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श्रीमती विद्याघरी को 


/ 


कृतज्ञता-ज्ञापन 


से उन सबके प्रति भपनी हादिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ जिन्‍होने मुझे इस 
पुस्तक के लेखन में शौर प्रस्तुतीकरए! मे कितती न किसो रूप मे सहायता दी है, 
या जिनकी कृतियों का उपयोग इस पुस्तक मे किया गया है। 


में राजस्थान हिस्दी प्रग्य भ्रकादमी, केसद्रीय हिन्दी निदेशालय भौर शब्दावली 
ब्रायोग के प्रत्ति भी झाभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने इस ग्रन्थ का लेखन मुभे 
सौंपा श्र प्रकाशन की व्यवस्था को। जिनका सर्वाधिक प्राभार मुझे इस प्रन्य 
के लेखन और प्रकाशन के सम्बन्ध भे मानना चाहिये वे हैं भ्री यशदेव शल्य । 
उनके स्नेह भ्रोर तत्पर सहयोग के साथ उनके उचित परामर्शों से ही इसका यह 
रूप थन सका है । वे मेरे इतने झपने हैं कि उनके प्रति शब्दों मे कृतशता ज्ञापित 
नहीं की जा सकती । 


सें इस पुस्तक के भुदक के प्रति भो हादिक छृतज्ञता प्रकद करता हूँ, उन्होंने 
त!परतापूर्दक इसकी छपाई को, इससे मुझे प्रसन्नता हुई! 


सत्येद्ध 


भूमिका 


लीजिये यह हैं पाडुलिवि विज्ञान की पुस्तक | पश्रापने “पाडुलिवि” तो देखी होगी, 
उप्तह्म भी विज्ञान हो सकता है या होता है यह बात भी जानने योग्य है । 

इस पुस्तक में कुछ यही बताने का प्रयत्व विया गया है कि पाडुलिपि विज्ञान 
क्या है मौर उत्तम किन बातो और विपयो पर विचार किया जाता है ? वस्तुत पाइलिपि 
के जितने भो भ्रवयव हैं प्राय सभी वा अलग प्रलग एवं विज्ञान है श्रोर उनमे से कया 
पर प्रलम-प्रनग॒ विद्वानों द्वारा लिखा भी गया है, दिस्तु पाठुलिपि-विनान उन सबसे 
जुडां होकर भी अपने ्राप में एक पूर्ण विज्ञान है, मैने इसी हृष्टि को आधार बनाकर 
यह पुस्तक लिखी है। कही कही पाडुलिपि के अ्रवयवों मं प्रालकारिकता शभ्रौर चित्र सज्जा 
का उल्लेख पाडुलिपि निर्माण के उपयोगी क्ला-तत्तवो के रुप में भी हुशा है । 

पर, यह बात भी ध्यान में रखने योग्य है वि पराडुलिपि मूनत कलात्मवः भावना 
से न्याप्त रहती है । पहले तो उपयोगी कलात्मबता का स्पर्श उसमें रहता है। लिप्यानस 
सुन्दर हो, जिस पर साफ साफ लिखा जा सके। लेखनी अच्छी हो, स्याही भी मन नो 
भाने वाली हो और लिखावट ऐसी हो कि आसानी से पढ़ी जा सके। यह भी हृष्दि 
रहती है कि लिखावट को देखकर उसे पढने का मन करने लगे। बई रगी वी स्थाहिया 
का उपयाग पहले तो श्रभिप्राय था श्रयोजन भेद मे श्राधार पर किया जाता है, जते, 
पुष्पिका, छद नाम झतरग शीपंक, ग्रादि मूल पाठ से भिन्न बताते के लिए लाल स्थाही 
से लिखे जाते हैं । किन्तु यह उपयोगी सहज सुन्दरता तो पुस्तक या पाडुतिपि को सामान्यतत 
उसको ग्राहब'ता बढाने के लिए ही होती है ॥। 

पर, पाडुलिधि पूरी उल्‍्कृष्ट कला की कृति हो सकतो है, श्रौर यह भी हो सकता 
है कि उसमे विविध अवयवो में ही कलात्मकता हो । 

सम्पूर्ण कृति की कल्लात्मकता म॑ उल्कृष्टता के लिए लिप्यासन भी उत्कृष्ट होना 
चाहिये, यथा बहुत सुन्दर बना हुमा साचीपात हा सकता है। हाथीदात्त हा सकता हैं ।! 
उस पर कितने ही रगो से बना हुमा झाज़पर्क हाशिया हो सत्ता है, उस पर बढ़िया 
पक्की स्थाही या स्याहियो में, कई पार्ठों में मोहक लिखावट की गयी हा, प्रत्येक प्क्षर 
सुडौल हो । पुष्पिकाएँ भिन्न रंग की स्थाही म लिखी गयी हा । मांगलिक चिह्त या शब्द 
भी मोहक हा । ऐसी कृति सर्वांग सुन्दर होती है, ऐसी पुस्तक तैयार करने मे बहुत समय 
भौर परिश्रम करता पडता हैं 


कृतिकार या लिंपिकार की कला का प्रथम उत्कृष्ट प्रयोग हमे लिखाबद मे 
मिलता है! 

!. अलवर के सब्रद्वालय में 'हकत बदे काशी शी ए० एम० उस्मानी साहंद न बताया है कि “यह 
किताब भी न!|दरात का अडीब नमुना है । हायीदात में वरंके तैयार करक उन पर नहाक्षत रोशन 
काली सियाही से उम्दा नसतालिक मे लिखा गया हैं। हुल्फ की नोत पलक बहुत उम्रदा हैं >--+« 
इस पर सोने का काम सोने मे सोहाग। है। बहुत वारीक बोर काडिले दीद गुलरारी है (” 
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लिखावट को तरह तरह से सुन्दर बनाने से लिपि के विक्राप में भ्न्य कारणों के 
साथ एक कारण उप्ते सुन्दर बनाने के प्रयत्त से भो सम्बन्धित है। किन्तु लिपि लेखन 
प्रपने झाप में एक कला का रूप ले लेता है। फारस में इस कला का विशेष विकास हुमा 
है । वहाँ से भारत में भी इसका प्रभाव ग्राया और फारसी लिपि में तो इस कला का 
चरमोत्कर्ष हुभा । भारत मे अक्षरों के भालकारिक रूप मे लिखने का चलन कम नहीं 
रहा । हमने कितने हो भक्षरों के प्रालकारिक रूप, झागे पुस्तक में दिये हैं । 

लेखन/लिखावट मे सुन्दरता या कलात्मकता के समावेश से ग्रन्थ का मूल्य बढ़ 
जाता है । लिपि के कलात्मक हो जासे पर समस्त ग्रन्थ ही कलाकृति का रूप ले लेता है । 
“एनसाइक्लोपीडिया भाव रिलीजन एण्ड ऐथिक्स” का यह उद्धरण हमारे कथन की पुष्टि 
करता है. “१२०६ 077 50, 0प/ 88॥]९6 $९09९5 ॥8ए6 66ए०९१ 40॥06 गए6 (0 
(०फशाएह 77 [7:7प7005 5(ए6 #९ (0फए09075 एा विय॑005  एथइवा. ए06(5 
270 (शा रक्षाए३ए5 क्षा० 4॥ ९॥50ए65 जरा ता? 

प्रवन्‍त समय लगाकर धैर्य झौर लेखन कौशल से लिपि में सौन्दर्य निरूपित करके 
समस्त कृति/प्रन्थ को ही एक कलाकृति बना देते हैं । 

लिपि मे विविध प्रकार की कलात्मकता भ्रौर आलक्रारिकता लाकर ग्रन्थ की 
सुन्दरता के साथ भूल्य में भी वृद्धि कं, जाती है। सोने-चांदी की स्याही से भी ग्रन्य की 
सुन्दरता में चार-चांद लग जाते हैं । 

इन कलात्मकता लाने वाले लिप्यासन, लिपि और स्पाही-प्रादि जैसे उपकरणों 
के बाद ग्रन्थ के मूल्यवर््धंन म सर्वाधिक महत्त्व चित्रकला के योगदान का होता है । 

प्रस्थो मे चित्राकन का एक प्रतार तो केवल सजावट का होता है । विविध ज्यामितिक 
भाकृतियाँ, विविध प्रकार की लता-पताएँ, विविध प्रकार के फल फूल और पशु पक्षी, भादि 
से पुस्तक को लिपिकार झौर चित्रर्तर सजाते हैं। 

ग्रन्थ चित्राक्े का दूसरा प्रकार होता है। वल्तु को, विशेषत कथा-वस्तु को 
हृदयगम कराने के लिए रेखाप्ो से बनाये हुए चित्र या रेश्ा चित्र । 

यह रेखा-चित्र झागे प्रधिकाधिक कलात्मक होते जाते हैं। इसकी भत्ति हमे वहाँ 
मिल्लती है जहाँ प्रन्य चित्राधार वन जाता है और उसका काव्य सात्र भाघार बन कर रह 
जाता है। उत्कृष्ट कलाकार को उत्कृष्ट रलाकृत्ति बन जाना है, यह ग्रन्थ भ्रौर कवि पीछे छूट 
जांता है + ऐसी कृतियों का मूल्य क्या हो सत्रता है। जयपुर बे महाराजा के निजी पोधी- 
खाने मे एक 'गीतगोबिस्द' वी सचित्र प्रति थो । बताया जाता है कि इसवे पृष्ठ 70 इच लम्बे 
झ्रौर 8 इच चोडे थे । कुल 20 चित्र युक्त पृष्ठ थे यह भी बताया जाता है कि एके 
प्रभरौकी महिला इसे 6 करोड़ रुपय मे सरीदन को तैयार थो। इसके प्रत्येक पृष्ठ पर 
वित्र थे । ये चित्र विविध रगो म प्रत्यल्त वलात्मत थे | इन्हीं 7 कारण “गीतगोविन्द' की 
इस प्रति का मूस्य इतना बढ यया था । 

इस प्रकार यह धिद्ध होता है तरि प्रोंडुलिपि प्रधमत कलाकृति होती है ॥ कलात्मक 
बाय्य के साथ सुन्दर लिप्यामन, कलात्मक लिपिलेखन कप्रात्मक पृष्ठ सज्जा प्रोर 
कलात्सक चित्र-विधाद से इसके झपते मूल्य के साथ यांडुलिवि का भी मूल्य घटता- 
बढ़ता है। 


( मे) 


इस कलात्मकता के साथ भी पांडुलिवि का विज्ञान हमने इस पुस्तक में निरूपित 
किया है | ग 

पर मुझे लगता है कि यह पुस्तक पाडुलिपि-विज्ञान की भूमिका ही हो सकती है, 
इसके द्वारा पाहुलिपि-विज्ञान की नींव रखी जा रही है। है 

पाडुलिपि का रूप बदलता रहा है भ्ोर बदलता रहेगा। पराइलिपि-विज्ञाव की 
समस्त सम्भावनाझों की दृष्टि मे रख कर प्रपनी भूमि प्रस्तुत करनी होगी। पांडुलिपि 
सावयव इकाई है और प्रत्येक भ्रवयव घनिष्ठ रूप से परस्पर सम्बद्ध है किन्तु विकास-क्रम 
मे इनमे से प्रत्येक में परिवर्तन की सम्भावनाएँ हैं। विकास-यात्रा मे इकाई के किसी भो 
प्रवयव में परिवर्तन झाने पर पाडुलिपि के रूप मे भी परिवर्तन श्रायेगा तदुनुकूल ही 
उम्रकी वैज्ञानिक समीक्षा मे भी और विज्ञान के द्वारा उन्हें ग्रहण करने में भी । 

पाहुलिपि वे प्रत्येवः प्रवयव से सम्बन्धित क्ञाव-विजश्ञान और अनुसधान का श्पना- 
झपना इतिहास है।। प्रत्येक के विकास के प्रपने सिद्धान्त हैं। इन अ्रवयवों की प्रलग सत्ता 
भी है पर थे पाइलिपिननिर्माण मे जब सयूक्त होते हैं तो बाहर से भी प्रभावित्त होते हैं 
भ्ोर सयुक्त समुच्चय की स्थिति में पाडुलिपि से भी प्रभावित होते हैं, उनसे पाडुलिपि 
भी प्रभावित होतो है | यह सब-कुछ प्रकृत नियमों से ही होता है! हाँ, उसमे भानव- 
प्रतिमा का योगदान भी कम नद्ी होता । पाडुलिपि-विज्ञान में इम सभी क्रिया-प्रतिक्षियाप्रों 
को भी देखना होता है । 

कहने का तात्पयं यह है कि पाडुलिपि-विज्ञान का क्षेत्र बहुत विशदु है, बहुत 
विविधतापूर्ण है भौर विभिन्न ज्ञान-विज्ञानो पर भ्राश्वित है। भला मुझ जैसा प्रल्प-ज्ञान 
बाला व्यक्ति ऐसे विषय के प्रति क्या न्याय कर सकता है । 

पर पाडुलिपियों की खोज में मुझ्ले कुछ रुचि रही है जो इस बात से विदित होती 
है कि भेरा प्रथम लेख जो कृष्णकदि के “विदृरप्रजागर” पर था झौर “माधुरी” में सम्मवत 
924 ई७ के किसी भक में प्रकाशित हुआ था, एक पाडुलिपि के झ्ाधार पर लिखा 
गया था। फिर श्री महेन्द्र जी (भव स्वर्गीय) ने मु्के सतु ।926 के लगभग से नागरी 
प्रचारिणी सभा, भागरा के हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज का अधिकारी नियुक्त कर दियां। 
इससे पॉडुलिधियों भौर भनुसधान में रुचि बढनों ही चाहिये थो। इसी सभा के पाडुलिपि- 
विभाग का अश्रवन्धक भी मुझे रहना पडा। मथुरा के १० गीपाल प्रसाद व्यास (प्राज 
के सब्धप्रतिध्ठित हास्यरस के महाकवि, दिल्‍ली हिन्दी साहित्य प्रम्मेलन के श्रघान 
मन्त्रो तथा पदूमश्री से विभूषित एवं हिन्दी हिन्दुस्तान के सम्पादकोय विभाग के मशस्वी 
सदस्य) हस्तलेखों की खोज के खोजकर्त्ता नियुक्त किये गये। बही मथुरा मे श्री त्रिवेदी 
(पअरब स्वर्गीय) काशी सागरी प्रचारिणी सभा की झोर से हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज 
करने झ्ाथे। भुझसे उन्हे स्वेह था, वे मेरे पास ही ठहरे। इस प्रकार कुछ समय तक 
प्रायः प्रतिदिन हस्तलिखित प्रन्यों को खोज पर बातें होती। इन सभी बातो से यह 
स्वाभाविक ही था कि हस्तलिखित ग्रत्थो शऔर उसकी खोज मे मेरी रुचि बढ़ती ) उपर 
ब्रज-साहित्य-मण्डख की मथुरा मे स्थापना हुईं। उसके लिए भी हस्तलेखो में रु लेनी 
पी । जब मैं क० मु० हिन्दी विद्यापीठ में या तो वहाँ भी हस्तलेदों का सग्रहालय स्थापित 
किया ग्रया। यहाँ अनुसधान पर होने वाली सगोष्ठो मे हस्तलेखों के भनुसधान पर 
वैज्ञानिक चर्चाएँ करती झौर करानी पी । प० उदयशकर शास्त्री ने दिद्यापीठ का द्घ्त- 


(7?) 


लिखावट को तरह-तरह से सुन्दर बनाने से लिपि के विक्लाव में अन्य कारणों के 
साथ एक कारण उस्ते सुन्दर बनाने के प्रयत्न से भी सम्बन्धित है। किन्तु लिपि-लेखन 
प्रपने श्राप में एक कला का रूप ले लेता है। फारस में इस कला का विशेष विकास हुमा 
है । वहाँ से भारत में भी इसबा प्रभाव झ्राया और फारसी लिपि मे त्तो इस कला का 
चरमोत्कर्ष हुआ । भारत मे भक्षरो के भालकारिक रूप में लिखने का चलन कम नहीं 
रहा । हमने कितने ही भक्षरों के प्रालकारिक रूप, आगे पुस्तक मे दिये हैं। 

लेखन/लिखावट मे सुन्दरता या कलात्मकता के समावेश से ग्रन्थ का मूल्य बढ़ 
जाता है। लिपि के कलात्मक हो जाने पर ममस्त ग्रन्थ ही कलाकृति का रूप ले लेता है। 
*एनसाइक्लोपीडिया भ्राव रिलीजन एण्ड ऐथिक्स' का यह उद्धरण हमारे कथन की पुष्दि 
करता है. “१५०६ 077 50, ७० 50०0 8९5 ध4५९ तटए०९० ॥0॥76 6 0 
(०7०४ 70 ]ए5णा१०७5 छज्र6 ता (ए०फफएुण्शात्राड ण डिएांगएघड. फ़शबा 9088 
300 शा पर्याए३टछ8 बाल ॥7 पीध्या5९ए८5 ए०:5 ती था 

ग्रनन्‍्त समय लगाकर घेरे भौर लेखन कौशल से लिपि में सौन्दयं निरूपित करके 
समस्त क्ृति/ग्रम्थ को ही एक कलाकृति बना देते हैं 

लिपि में विविध प्रकार की कल्लात्मकता ग्रौर भ्ालक्रारिकता लाकर ग्रन्थ की 
सुन्दरता के साथ मूल्य मे भी वृद्धि व जाती है। सोने-चादी की स्याही से भी ग्रन्थ की 
सुन्दरता मे चार-चाँद लग जाते है । 

इन कलात्मक्ता लाने वाले लिप्यासन, लिपि और स्पाही-प्रादि जँसे उपकरणों 
के बाद ग्रन्थ के मूल्यवर््धंन मे सर्वाधित़् महत्त्व चित्रकला के योगदान का होता है । 

ग्रन्थों में चित्राकन का एस प्रकार तो वेवल सजावट का होता है | विविध ज्याभितिक 
प्राकृतियाँ, विविध प्रकार की लता-पताएँ, विविध प्रकार के फल फूल भ्रौर पशु पक्षी, भ्रादि 
से पुस्तक को लिपिकार शर चित्रक्नार सजाते है। 

ग्न्य चित्राकन का दूसरा प्रफार होता है। वस्तु को, विशेषत कथा-वस्तु को 
हृदयगम कराने के लिए रेखाग्नो से बनाये हुए चित्र या रेखा-चित्र । 

यह रेखा-चित्र आगे अधिकाधिक कलात्मक होते जाते हैं। इसको भति हमे वहाँ 
मिलती है जहां ग्रन्थ चित्राघार वन जाता है और उसका काव्य मात्र झाघार बन कर रह 
जाता है। उत्कृष्ट कलाकार की उत्हृष्टजलाकृति बन जाता है, यह ग्रन्थ और कवि पीछे छूट 
जाता है । ऐसी कृतियों का मूल्य क्या हो सकता है। जयपुर के महाराजा के निजी पोधी- 
खाने मे एक 'गीतगोबिन्द' की सचित्र प्रति थी । बताया जाता है कि इसके पृष्ठ 0 इच लम्बे 
झौर 8 इच चौडे थे । कुल 20 चित्र युक्त पृष्ठ ये. यह भी बताया जाता है कि एक 
श्रमरीकी महिला इसे 6 करोड़ रुपये मे सरीदने को तैयार थी। इसक्रे प्रत्येक पृष्ठ पर 
चित्र ये । ये चित्र विविध रणो मे भ्रत्यन्त कलात्मक थे । इन्ही के कारण “गीतगोविन्द' की 
इस प्रति का मूल्य इतना बढ गया था । 

इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि पाडुलिपि प्रथमत क्लाकृति होती है । कलात्मक 
काव्य के साथ युन्दर लिप्यासन, कलात्मक लिपि लेखन कलात्मक पृष्ठ सज्जा और 
कलात्मक चित्र-विधान से इनके अपने मूल्य के साथ पांडुलिपि का भी मूल्य घटता- 
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इस कलात्मकता के साथ भी पाडुलिदि का विज्ञान हमने इस पुस्तक में निरूपित 
* किया है । 

पर मुझे लगता है कि यह पुस्तक पाडुलिपि-विज्ञान की भूमिका ही हो सकती है, 
इसके द्वारा पाडुलिपि-विज्ञान की नीव रखी जा रही है। हे ग् 

पाडुलिपि का रूप बदलता रहा है और बदलता रहेगा। पाडुलिपि-विज्ञान रे की 
समस्त प्म्भावनाप्रो को इष्टि मे रख कर प्रपनी भूमि अस्तुत करनी हीगी। पाडुलिपि 
सावयव इकाई है झौर प्रत्येक अवयव घनिंष्ठ रूप से परस्पर सम्बद्ध है किन्तु विकास-क्रम 
में इनमे से प्रत्येक में परिवर्तत की सम्भावनाएँ हैं। विकास-यात्रा मे इकाई के किसी भी 
प्रवयव में परिवर्तन आने पर पाडुलिपि के रूप में भी परिवतेन प्रायेगा तद्नुकूल ही 
उप्तकी वैज्ञानिक समीक्षा में भी प्रौर विज्ञान के द्वारा उन्हें ग्रहण करने मे भी । 

पाडुलिपि के प्रत्येवः भ्रवयव से सम्बन्धित ज्ञान-विज्ञान भर प्रनुसघान का झपना- 
झपना इतिहास है । प्रत्येक के विकास के धपने सिद्धान्त हैं। इन अवयवों की प्लग सत्ता 
भी है पर ये पाडुलिपि-निर्माण में जब समुक्त होते हैं तो बाहर से भी प्रभावित होते हैं 
और सपुक्त समुच्चय की स्थिति में पाडुलिपि से भो प्रभावित होते हैं, उनसे पाइलिपि 
भी प्रभावित होती है । मह सब-कुछ प्रकृत नियमों से ह्वी होता है। हाँ, उसमे मानव 
प्रतिभा का योगदान भी कम नही होता । पाडुलिपि-विज्ञान में इन सभी क्रिया-अतिक्रियाप्रों 
को भी देखना होता है । 

कहने का तात्पर्य यह है कि पाडुलिपि-विज्ञान का क्षीत्र बहुत विशदु है, बहुत 
विविधतापूर्ण है श्लौर विभिन्न ज्ञान-विज्ञानों पर भ्राथित है। भला मुझ जँसा पल्प-शान 
बाला व्यक्ति ऐसे विषय के प्रति क्‍या न्याय कर सकता है ! 

पर पाडुलिपियों की खोज मे मुम्दे कुछ रुचि रही है जो इस बात से विदित होती 
है कि मेरा प्रथम लेख जी इृष्णकऊवि के “विदुरप्रजागर” पर था भौर “माधुरी” मे सम्मवत 
924 ई० के किसी अर में प्रकाशित हुप्ना था, एक पाडुलिपि के भ्राघार पर लिखा 
गया था। फिर श्री महेन्द्र जी (पब स्वर्गीय) ने मुझे सन्‌ ।926 के लगभग से नागरी 
प्रचारिणी सभा, भागरा के हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज का अधिकारी नियुक्त बर दिया । 
इससे पाडुलिपियों भ्रौर भनुसंधान मे दचि बढ़नो ही चाहिये थी । इसी सभा के पांडुलिपि- 
विभाग का प्रवन्धक भी मुझे रहना पडा। मथुरा के पं० गोपाल प्रसाद व्यास (प्राज 
के सब्धप्रतिष्ठित हास्यरस के महाकृवि, दिल्ली हिन्दी साहित्य सम्मेलन के प्रधान 
मन्‍्त्री तथा पद्मश्री से विभूषित एवं हिन्दी हिन्दुस्तान के सम्पादवीय विभाग के यशस्वी 
सदस्य) हस्तलेखो को खोज के खोजकर्त्ता नियुक्त किये यये। वही मथुरा में श्री तिवेदी 
(प्रव स्वर्गोप) काशों नागरी प्रचारिणो सभा की भोर से हस्तलिलित प्रन्यों की खोज 
करने झाये । मुझसे उन्हें स्नेह था, वे मेरे पास ही ठहरे। इस प्रसार मुछ समय तक 
प्राय प्रतिदिन हस्तलिखित प्रन्थों की खोज पर बातें होतीं। इन सभी बातो से यह 
स्वासाविक ही था कि हस्तलिखित ग्रन्यो सौर उनकी खोज में मेरी रुचि बढती । उधर 
ब्रज-्साहित्य-मण्ड की मथुरा में स्थापना हुईं। उसके लिए भी हस्तलेखो में दि लेती 
पडी | जब मैं क० मु० ट्विन्दी विद्यापी में था तो वहाँ भी हस्तसेखों का सप्रहालम स्पापित 
किया गया। यहाँ प्रनुसधान पर होने वाली संगोष्ठी में हस्तसेखों के भनुसधात पर 
वैज्ञानिक चर्चाएँ करती भोर क्टाती पड़ी । पं० उदयशंद-र शास्त्री मे दियापीठ शा हस्त- 


की आआ। 


लेखागार सम्भाला । वे भी इस विषय में निष्णात्‌ थे। उनसे भो सहायता मैने ली है । 
सूरसागर के सपादन श्रौर पाठालोचन के लिए एक वृहद्‌ सेमीनार वा आयोजन भी मुझे 
ब्रज-साहित्य-्मण्डल के लिए करना पडा था। इत सभी के परिण।मस्वरूप मेरी रुचि 
पाइुलिपियों मं बढी और पाडुलिपियों बी खोज की दिशा म भी झुछ कार्य जिया । 

पर इनसे मेरी प्रडुलिपि-विज्ञान की पुस्तक लिखने की योग्यता सिद्ध नही होती । 
अत यह मेरी झनधिकार चेष्टा ही मानी जायगी। हाँ, धुके इव का मे प्रवृत्त होने का 
साहत इसी भावना से हुवा जि इससे एक अभाव की पूति तो हो ही मक्‍ती है। इससे 
इस बात की सम्भावना भी बढ सकेगी कि आये कोई यथार्थ प्रधिकारी इस पर झौर 
झधिक परिपक्व और प्रामाणिक ग्रन्थ प्रस्तुत कर संत्रेगा । 

जो भी हो, झ्राज तो यह पुस्तक झापको समर्पित है भौर इस मान्यता के साथ सम» 
वित है कि यह पाहुलिपि-विज्ञान की पुस्तक है। डॉ० हीरालान माहेश्वरी एम० ए०, पी- 
एच० डी०, डी० लिट्‌० ने मरे आग्रह पर अपन अनुभव और प्रध्ययन वे प्राधार पर कुछ 
उपग्रोगी टिप्पणियाँ हस्तलेखों पर तैयार करव दी । इन्हाने शतश हंल्‍्तलेसों का उपयोग 
अपने अनुमधान म॑ किया है। कठिन यात्राएँ करके कऋडिन व्यक्तियों से पाडुलिवियों का 
प्राप्त क्रिया है और उनका ग्रध्यप्रन किया है। इसी प्रबार श्री मोपाल नारायण बहुरा जी 
ने भी कुछ टिप्पणियाँ हमे दी । ये बहुत वर्षों तदा राजस्थान प्राच्य-विद्या-प्रतिष्ठान से 
सम्बन्धित रहे, वहां से सेवा निवृत्त हाने पर जथपुर कऔ सिटी-पलेस के 'पौयीखाने! और 
सम्रहालय में हस्‍्तलिखित ग्रस्थो के विभाग से सम्बन्धित हो गये, इस समप्र भी वहीं हैं। 
इनको हस्तलेखों का दीघंवालीन श्रनुभव है। श्ौर सोने में सुगध की बात यह है कि 
प्राच्य विद्यानप्रतिप्ठाव मे इन्हे विद्वद्दर मुनि जिय विजय जी (अब स्वर्गीय) के साथ भी 
काम करने का भ्रच्छा अवसर मिला । हमारे आग्रह पर इन्होंने भी हमे इस विपय पर कुछ 
टिप्पणियाँ लिखकर दी । इनकी इस सामग्री का यथासम्भव हमने पूरा उपयोग किया है 
प्रोर उसे इन विद्वानों के नाम से यथास्थान इस पुम्तक् में समायोजित किया है। इसके 
इस सहयोग के लिए मैं प्रपनी हादिक कृतज्ञवा प्रकट करता हूँ। जहाँ तक मुझे ज्ञात है 
यहाँ तक में समभता हूँ कि 'पाडुलिपि-विज्ञान ' पर यह पहली ही पुस्तक है | गुजराती की 
मुनि प्रुण्यविजय की लिखी पुस्तक ' भारतोय जेन श्रमण सस्कृति श्रने लखन फला” में 
पाडुलिपि-विपयक कुछ विषयो पर धच्छी ज्ञातव्य सामग्री बहुत ही श्रम, अ्रध्यवभाय श्रौर 
सूभ-बूक के साथ सजोयो गयी है पर इसमे हृष्टि साम्कृतिक चित्र उपस्थित करने की 
रही है । उनवी इस पुस्तक को जेत लेखन-कला और सस्कृति विपय का लघु विश्वकोप माता 
जा सकता है | इमसे भी हमे बहुत-मी उपयोगी ज्ञान-सएमग्री मिली है | मुनि पुण्पविजय जी 
भा प्रसिद्ध पाडुलिपि शोध कर्ता हैं श्रोर इस विषय के प्रामाणिक विद्वान हैं। उनके चरणों 
में मैं अपने श्रद्धा-सुमन भ्रपित करता हूँ । 

किन्तु इस क्षेत्र में सबसे पहले जिस महामनीषी का ताम लिया जाना चाहिये बह हैं 
“भारतीय प्राचीन लिपि माला” वे यशस्व्री लेखक महा-महोवताध्याय गौरीशकर हीराचद 
ओ्ोफा जी हिन्दी के झननन्‍्ध सेवक और हिन्दी ब्रती थे। “भारतीय प्राचीन लिपि माला” 
जैसी अद्वितीय हृति उन्हो। दवादो और आाप्रहों की चिन्ता न बरके श्रपने ब्रत के अनुसार 
हिन्दी मे ही लिखी, और भारतीय विद्वानों के लिए एक प्रादर्श प्रह्तुत किया । उनका 
यह प्रस्थ तो पॉंडुलिपि-विज्ञान का मूलत. ग्राधार भ्रन्व ही हे। मैंने आह्मो लिकि का पहला 


। 


पाठ उनकी इसी पुस्तक से सीखा था । मैं तो उनके दिव्य चरणों में श्रद्धा से पूर्णत समर्पित 
हूँ । वे प्रौर उनके ग्रन्थ तो ग्रव भी प्रेरणा # अखड स्रोत हैं। उससे भी बहुतचुछ 
इस ग्रन्थ में लिया है । यह बहने की प्रावश्यशता नही है कि ऐसे हो झन्य अनेक हिन्दी, 
प्रग्नेबी, गुजराती शभ्रादि भाषाओं के विद्वानों के ग्रन्यों से लाभ उठाया गया है और यथा- 
स्थान उनका नामोल्लेस भी जिया गया है। इन सबके समक्ष में श्रद्धापूवंक विनत हूँ। 
इन सभी विद्वानों के चरणों मे मैं एक विद्यार्थी की भाँति नमन करवा हूँ और उनके 
आशीवदि की याचना करता हूँ । उनके ग्रस्थो की सहायता के बिना यह पुस्तक नही लिखी 
जा सकती थी ओर पाडुलिपि-विभ्ान का बीज वपन नही हो सकता था । 

इस पुस्तक की तैयारी में सबसे अधिरु सहायता मुझे राजस्थान विश्वविद्यात्यय के 
हिन्दी विभाग के अनुसंधान अधिकारी प्रवक्ता, डॉ०्रामप्रवाश कुलश्रेष्ठ से मिली है । उनकी 
सहायता के विना यह ग्रन्थ लिखा जा सकता था, इसमे मुझे सदेह है। इसका एक-एक 
पृष्ठ उनका ऋणी हे । 

इरा पुस्तक का एक छोटा-सा इतिहास है। जब केन्द्रीय हिन्दी-निदेशालय झौर 
शब्दावती-प्रायोग ने साहित्य और भाषा विपय वी विपय-नामित्राएँ बनाई ता उनमे 
मुझे भी एक सदस्य नामाकित किया य्रया। इन्ही विपयन्यामिकाशों मे जब यह 
निर्धारित बिया गया कि किन किन ग्रन्थों का मौलिब लेखन कराया जाय, तब “पाडुलिपि- 


विज्ञान” को भी उसी सूची में सम्मिलित किया गया। इसका लेखन कार्य मुझे सौपा 
गया । 

जय मैं राजस्थान विश्वविद्यालय मे हिन्दी विभागाध्यक्ष हाकर प्रा गया ग्रौर कुछ 
वर्ष बाद राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ भ्रकादमी वी प्यापना हुई तो इस भ्रकादमी के 'साहित्या- 
लोचत! शोर 'भाषा' को विपय नामिका का एक सदस्य केन्द्र की श्रोर से मुझे भी बनाया 
गया । साथ ही उक्त ग्रन्थ भी लिखवाने और प्रतागन ३ लिए राजस्पान-हिनदी-प्रन्थ-प्रकादमी 
को दे दिया गया । दिसम्बर, 73 तक इस विपय पर विशेष कार्य नहीं हुआ | 74 के 
झारम्म से कुछ कार प्रारम्भ हुप्आ । 5 मा्चे, 74 का ग्रन्थ प्रकादमो वे निदेशक पद से 
निवृत्त होकर मैं इस ग्रन्थ के लिखने म पूरो तरह प्रवृत्त हो गया । इसी का परिणाम यह 
प्रस्य है । 

इस ग्रन्थ को रचना में राजस्थान विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों का पूरा-पूरा 
उपयोग किया गया है। राजस्थान-हिर्दी-ग्रन्य-प्रवादमी के पुस्तकालय का भी उपयोग, 
किया गया है। 

प० कृपाशकर तिवारी जी के एक लेख को अपनी तरह से इसमें मैंने सम्मिलित 
बर लिया है। पं० उदयशत र घास्त्री जी के एक चार्ट को भी ले लिया गया है । इल 
सबका ययथास्थान उल्लेख है 

जिन विषयो की चर्चा की गयो है उनके विशेषज्ञों के ग्रन्यों से तद्धिपयक वेगानिक 
प्रक्रिया बताने या विश्लेषण पद्धति समभाने वे लिए झावश्यक सामग्री उद्धृत को गयी है 
भ्रौर यथास्थान उनका विश्लेषण भी किया गया है । इस प्रवार प्रत्येक चरण को प्रामाणिक 
बनाने का यत्न जिया गया ६ । इन सनी विद्वानों के प्रति में नतमस्तक हूँ । यदि ग्रन्थ मं 
बुछ प्रामाणिकता है तो बह उन्ही के क्वारण है । 

इन प्रयत्नों के किये जान पर भी द्वी सकता है कि यू मानुमती का दुनबा 


| थे) 


होकर रह गया हो, पर मुझे लगता है कि इसमे पाडुलित्रि-विज्ञान का सूत्र भी 
प्रवश्य है। 

पाडुलिपि-विज्ञान का प्रध्ययन विश्वविद्यालय के स्तर के विद्यादियों भौर शोधापियों 
के लिए उपयोगी होता है। प्रस्येत्ष शोध-सगोष्ठी म॑ पाडुलिवि विषयक चर्चा किसी न 
विसी रुप में ध्रवश्य होती है, पर सम्पक' वैज्ञानिक ज्ञान के प्रभाव में सतही ही रह जाती 
है । इतिद्वास, सादित्य, समराज-शास्त्र, राजनीति-शास्‍स्त्र, प्रादि वितने हीं ऐसे विषय हैं 
जिनमे विसी न बिस्ी हृष्टि से पाडुलिपियों बा उपयोग करना पड़ जाता है। साहित्य के 
प्रमुतधानकर्त्ता बा वाम तो पाडुलिवियों 4 विना चल ही नहीं सत्रता। विश्वविद्यासयों 
मे भ्रव पी एच० डी० स पूर्व एम० फ्लि० के प्रध्ययन-प्रध्यापन या और विधान विया 
गया है। इस्तम पी-एच० डो० के लिए परिर्वत भनुसधान वी योग्यता प्रदान बरान की 
व्यवस्था है| इस उपाधि के लिए पाइुलिपि-विज्ञान का प्रध्ययत पनिवार्य होना चाहिए, 
ऐसा मैं मानता हूं प्रन्यया एम० किल० की उपाधि से बह लाभ नहीं मिल सकेगा जो 
प्रभीष्ट है । अ्नुमधान की प्रक्रिया का ऐसे प्रध्ययत में भ्रपता महत्व है एर प्रनुसघान- 
प्रक्रिया वे प्रस्तगंत विविध विज्ञानों की सहायता प्रवेक्षित होती है श्रौर बह पराइलिपि- 
विज्ञान ऐसा ही एक विज्ञान है । पत इस पुस्तक वी प्रावश्ययता स्वयस्तिद्ध है। 

मो भी यह विषय भपने प्राप से रोचता है, पझ्त. मैं प्राशा उरता हूँ कि इसका 
हिन्दी जगत में स्वागत किया जायगा | 


सत्येख्र 
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उपयोगी तालिकाएँ-7, प्रातरिक विवरण विस्तार बे रूप>8, 
कालक्रमानुमार सूची 9, तालिका-झप-20, बल्लेवाइट की सूची : 
रूप-2, प्रतिलिपि काल का महत्त्व-]22, नकली पाडुलिपियाँ- 
24 ॥ 

पाडुलिपियो के प्रकार 25-72 
प्रकार-भेद अ्निवार्य-28, लिप्यासन के प्रकार-29, चद्टानीय 
शितालेख- 30, शिलापट्टीय-!32 स्तम्भीय-33, धातु वस्तु-36, 
पाडुलिवियो के प्रकार--प्रस्तर शिलाश्रो पर ग्रत्य-38, धातु पत्रों पर 
ग्रग्थ-40, भ्रृण्मप-40, पेपीरस-44, चमडे पर लेख-42, 
ताडपत्रीय-43, भूर्जपत्रीय-]45, साचीप्रातीय-45, कागजीय- 
48 तूलीपरतीय-5, पटीय श्रन्ध-5, रेशमी कपडे के-53, 
काष्ठपट्टीय- 54, झ्राकार के भ्राघार पर प्रकार-56, गण्डी-56, 
बच्छती-56, मुष्टी-57, सपुट फलक-]57, छेद पाटी-57, 
लेखन-शेली से प्रकार-57, कुडलित-57, रूप विधान से प्रकार 
5]59, त्रिपाट-759, पचपाट-59, शुड-59, श्रन्य-59, 
सजावट के आधार पर प्रकार-59, ग्रन्ध में चित्र-60, सजावटी 
चित्रों वी प्रुस्तकें-6], उपयोगी चित्रों वाली परुस्तकें-67, 
भिन्न माध्यम मे लिखी पुस्तकें-!62, अक्षरों के आकार पर 
आ्राधारित प्रवार- 62, बुछ प्रत्य प्रकार-62, पन्नों के रूप मे-63, 
जिल्द दे सूप मे- 63 पोथों, पोधी, गुटरा-65 शिलालैस के प्रकार 
-+इनकी छाप लेना-68, धातु पत्र-70, पत्र चिट्टरी पत्नी-77, 
कुछ भ्दुमुन लेख-7, उपराहर-72 । 


लिपिन्समस्था 473-24 


हत्त-73 लिवियाँ-73, चित्र-लिपि-74, चित्र और घ्वीति- 
]76, चित्र-77, ब्रिम्व एवं रेखा चित्र-]79, चित्र लिपि से विवाग 
-80, तीन प्रकार की तिपिषाँ-8], श्ज्ात क्‍्लिपियो को पढने के 


6. 


( के ) 


प्रयास-8 2, भारत की लिवियों को पढ़ने का इतिद्वात-82, लिपि ' 
के बनुसधान वी वेजानिक प्रत्रिया-89, सिस्धुधाटो की लिपि-90, 
शब्द मूत्क विश्रलिति (08०हशश) -90, ध्वतिवर्ती शब्दन्प्रतीक 
वाली लिवि-9, शब्द चिद्दों में व्याकरण सम्बन्धों को जानने को 
घिद्धान्त-9], लिपि थे! पढने में प्रह्वगें-96, ब्राह्मी लिपि की 
सामान्य वर्णमाला-98, भारत में जिवि-विधार-99, लिपियों वे 
यर्ण-200, विदेशी लिविया-200, श्रादेशिद लिपिया-200, जन" 
जातियों की लिपिया-20], साम्प्रदायिव विपिया-20, चित्र रेखा- 
चित्र लिपियाँ-20, स्मरणोपन्तारी लिपिया-20॥, उभारी या 
शोदी हुई लिवियाँ-20!, शंली-परफ लिपियाँ-202, सत्रमण स्थिति 
चोतव लिपि-202, त्वरा लेघन-202, विशिष्ट शली-202, हिंसाव- 
क्ताव विपयक शेलो-202, दंवो या बाल्पनिर-202, प्रठारह 
लिपियौ-202, स्लेच्छित विकल्प-203, पललबी लिपियाँ-204, 
दातासी लिवि-२05, सहदेदोी लिपि-205, व्यावहारिक समस्याएँ- 
205, पाडुलिपियों की विशिष्ट श्रक्षरावली2206, विवादास्पद वर्ण- 
207, भ्रान्त वर्ण-209, प्रमाद से तिसे वर्ण-209, विशिष्ट वर्ण-चिह्न 
-2व, विराम चिह्ठों के लिए चार बातें-2)2, उपसहार-23 4 


पाठालोच्न 25-24# 


भूमिका-25, मूल-पाठ वे उपयोग-25, लिपिक का सर्जन-25, 
पाठ वी अशुद्धि और लिपिक-26, शब्द विकार - वाल्पनिक-26, 
शब्द-विकार * यथार्थ उदाहरण-2।6, प्रमाद वा परिणाम-27, छूट, 
भूल और भ्रागम-27, समानता बे वारण प्रन्‍्य प्रक्षर मुधि पुण्य- 
विजवजी की सूची-28, लिपिक के यारण वशजृक्ष>29, पाठा- 
लोचन वी झ्ावश्यक्ता-220, प्रक्षेप या द्षोपत्र-22], क्षेपक वे 
कारण-224, छूट-222, प्रप्रामाणिक कृतियाँ-222, पराठालोचत मे 
शच्द शोर अर्थ का महत्त्व-223, पाडुलिपि-विज्ञान श्रौर पाटालोचन - 
224, प्रधालियाँ-224, वेज्नातिक चरण-22, प्रत्रिया-226, ग्रन्य- 
समृह-226, तुलना-226 गत्रेत प्रणाती-227, वर्तनी सम्बन्धी 
उलभवे-228, विश्तेषण से निष्कर्प-232, प्रतिलिपिशार प्रणाती- 
232, स्थान सवेत्त भ्रणाली 232, पाठ साभ्य के समूह की प्रणाली 
-233, पत्र-सख्या प्रणाली-233, ब्रम्य प्रणाली-233, पाठ-्प्रतियाँ 
“5233, पाठ-तुलना-234, प्रामाणिक पाठ निर्धारण-234, पाठ- 
सम्बन्धो का वृक्ष-236, वाह्य और भ्रतरग सम्मावनाएँ-236, 
पाठानुसधान में भ्रान्ति और निबारण-237, तत्वालोन रूप शौर शर्य 
से पुध्टि-238, पाठान्तर देनवा-238 प्रक्लेप भौर परिशिप्दड-239, 
प्र्थन्यास भ्रोर पाठलोचन-240, पाठ निर्माण-24), पचतन्त्र बश वृक्ष 
“242, एजरटत की प्रणाली 243, हुईंन वी साह्यिकीय पद्धति-244, 
तुलनात्मक-मापा वैज्ञानिक पद्धति-245, सबह्पनात्मक पद्धत्ति-245 [ 


काल निर्धारण 246-309 


भूमिका-246, काल-सकेत से समस्या-246, काल-संकेत के प्रकार- 
246, इनसे समस्याएं-248, काल-निर्षरण वी दो पद्धतियाँ-249, 
फाल-संकेत न रहने पर-250, पाणिनी को श्रप्ठाध्यायी का उदाहरण- 
250, श्रंतरंग साइय का झाघार-25], वाल-सकेतों के रूप-252, 
सामान्य पद्धति-255, कठिनाइयाँ-255, भ्रर्पान्तर की कठिताई भौर 
पाठान्तर का भमेला-257, विविध सन्‌ू-संवदू-259, नियमित सवत्‌- 
259, श्र सवतू-259, शाके शालिवाहने-260, पूर्वकालीन शक- 
संवत्‌-260, कुपाण सवतु-260, घृत, मालव तथा विक्रम सवबतु-260 

गुप्त सवत्‌ तथा वलभी सवत्‌-26[, हपें सबद्‌-26, सप्तधि सवतु- 
262, बलियुग्र संवत्‌-262, बुद्ध निर्वाण सवत्‌-262, बाहँस्पत्य सवत्‌- 
262 प्रह परिवृत्ति सवत्सतर-264, हिजरी सनु-264, शाहूर सन्‌ या 
सूर सम्‌ या प्ररवी सनु-264, फसली सनू-265, सवतो का सम्बन्ध : 
तालिकाबद्ध-266, निरपेक्ष काल-त्रम-269, सवतृ-काल जानना-270, 
सौर वर्ष , सक्रान्ति-270, चार्द्रवर्ष-27 योग-274, भारतीय बाल- 
गणना की जटिलता-272 शब्दों में काल सख्या-273, राज्यारोहण 
सवत्‌ से काल-निर्धारण श्री डी सो. सरकार वे भ्राधार पर, विवेचना 
सहित-275, साक्य : वाह्य भ्तरग-279, वाह्य साक्य-279 प्रतरग 
साक्ष्य-279, वैज्ञानिक-280, बाह्य साक्ष्य * विवेचत-280 तुलसी के 
उदाहरण से-280, बहिसादध्ष्य वी प्रामाणिक्ता-284 प्रनुश्रुति या 
जनश्रुति-284, इतिहास एवं ऐतिहासिक घटनाएँ 285 इतिहास की 
सहायता में सावधानी-286, काल-निर्णय में भमेले के कुछ कारण 
( पदुमावव का उदाहरण )-288, सामाजिक परिस्थितियाँ एव 
सांस्कृतिक उल्लेख-289, श्रतरण साक््य-29], कागज लिप्यासन- 
292, स्यपाही-293 लिपि 293, लेखन-पद्धति, अलकरण प्रादि- 
296, सकेताक्षरों बी कालावधि-296, अ्रतरंग पक्ष सूक्ष्म साधय- 
298, भाषा-298, वस्तु-विधयक साक्ष्य-299, वैज्ञानिक प्रविधि- 

300, कवि-निर्धारण समस्या-300 ६ 


शब्द और अर्थ की समस्या 30-333 


झर्थ की दृष्टि से शब्द-भेद-30, शास्त्र एंव विषय के श्राघार पर 
शब्द-भेद तालिका-3], मिलित शबइ-3]2, विकृत शब्द-32, 
पाठ-विद्वतियों के मूल कारण-3] 3, विकृत शब्दों के भेद 3।6, मात्रा- 
विकार-36, ध्रक्षर-विक्ृत शब्द-36 विभक्त प्रक्षर-39, युक्ताक्षर- 
विक्ृति-320, घसीटाक्षर विकृति-32॥, भझ्लकरण निर्भेर विकृति- 
32[, नवश्पाक्षर युक्त शब्द-322, चुप्ताक्षती शब्द-323, भागमाक्षरी 
-323, विपय॑स्ताक्षरो-323, सकेताक्षरी शब्द-324, विशिष्दार्थी 


( »आ ) 


शब्द-324, सझ्या दांचक शब्द-326, बतंनीच्युत शब्द-326, स्थाना- 
पन्न शब्द-326 भ्रपरिचित शब्द-327, कुपछ्िति-329, प्र्ष समष्या- 
330, व्याकरण की उपेक्षा के परिणाम-332, ग्रभिधा, लक्षणा, 
ब्यजना-333 ॥ 


रख-रखाव 334-36] 


रख-रखाव की समस्या-334, ताडपत्र प्रन्थ कहाँ सुरक्षित-334, भूर्ज- 
पत्र ग्रन्य कहाँ-334, कागज के ग्रन्थों बरी स्थिति-335, ग्रन्थों के 
विनाश के कारण-335, विदेशी भाक्रमण-335, साम्प्रदायिक विद्वे प- 
336, भडारों को बचाने के उपाय-336, /तुनह्वाड में ग्रन्थ सुरक्षा 
बा कारण-337, पन्दराप्नो में प्रत्य-339, ज्ञान भडारो के रक्षण की 
प्रावश्यकता बे कारण-339, बाहरी प्राकृतिक वातावरण से रक्षा- 
34], ब्हूलर वा प्रभिमत-342, रख-रखाव का विज्ञान-344, बाता+ 
यरण का प्रभाव-344, प्रच्छे रख-रसाव बे. उपाय-345, साधन- 
345, पांडुलिपियो के शत्रु-346, थाइमल चिक्त्सा-347, बीडे- 
मकोडो से हानि झोौर रक्षा-347, वाप्प चिकित्सा-348, दीमक- 
348 पाडुलिपियों में बिकृतियाँ भौर चिकरित्सा-350, सामग्री-350, 
बिकित्सा-35], प्नत्य विकित्साएं-352, शिफन चिकित्सा-353, 
टिएयू चिक्रित्सा-353, परतोपचार-354, भीणी पांडुलिपियो का 
उपचार-354, कागज को अम्ल रहित करना-355, झम्ल-निवारण- 
355, राष्ट्रीय भभिलेखागार की पद्धति-356, भ्रमोनिया ग्रेस से 
उपघार-357, ताडपन्न एवं भूजपन्र का उपचार-357, डैक्स्ट्राइन की 
लेई-358, मेंदे की लेई-359, 'वमडे की जिल्‍्हों की सुरक्षा-359, 
उपयोगी पुस्तकें-360 ॥ 


परिशिष्ट-- | पुस्तकालय सूची 362-374 
परिशिष्द-- 2 कालनिर्धारिण 374-375 
परिशिष्ट-- 3 ग्रन्थ-सूचो 376-380 
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चित्र-सू ची 


चित्र वृष्ठ सहया 

मंगल प्रतीक [5] पृष्ठ 45-48 के लिए 
सभात के वल्पसूच का एक चित्र पृष्ठ 6] के लिए 
चदायन का चित्र पृष्ठ 6] के मिए 
ताडपतन्र वी पराडुलिपि का चित्र पृष्ठ 6 के लिए 
सचित्र मूर सागर पृष्ठ 62 के लिए 
मेनासत प्रसंग का भ्रन्तिम पत्र पृष्ठ 63 बे लिए 
चट्टानीय शिलालेख 30 
रोसेटा का शिलालेस 3] 
पुष्पगिरि का शिनालेस 32 
बाणकुंड का पालि या वीर स्तम्भ 33 
देवगिरि का सती स्तम्भ 34 
महाकूट का धर्म स्तम्म 34 
नासम्दा की मृण्मय मुहर १36 
मोहनजोदडो से प्राप्त मुहर 436 
काप्ठपट्टिका सचित्र 54 
सचित्र कुडलित ग्रन्थ 457 
कुडली ग्रन्थ : रखने के फपिटक के साथ 458 
रेखाचित्र की प्रक्रिया (चित्र-) 475 
झ्रादिम मानव के बताये चित्र * वर्गाक्ार धड युक्त (चित्र-2) 75 
सिन्धुघाटी की मुहरो से चित्र लिपि में भनुष्य के विधिध रेखाकन 775 
(विश्र-3) 

प्रस्तर युग का जगली बेल [77 
दो शैली बद हिरण वुशमेन चित्र 78 
बनियावेरी गुफा में स्वास्तिक पूजा 78 
सहनतेन 479 
प्रारोही नर्तेन 479 
एरिजोना मे प्राप्त प्राचीनतम चित्रलिवि 79 
मिस्र की हिरोग्लिकिक चित्रलिपि 380 
चित्रलिपि (६0 
हस्तलेखों की वर्णमाला, मात्राएँ एवं भ्रंक 200 
ददरेवा का शिलालेख 254 


तुनह्वाग की बौद्ध गुफाशो का चित्र 338 


श्रध्याय 


पाण्डलिपि-विज्ञान और उसकी सीमाएँ 


नाम की संपस्या 


इस विज्ञान का सम्बन्ध भनुष्य द्वारा लिपिबढ्ध की गई सामग्री से है ( मनुष्य ते विततनी 
ही सहखाब्दियों पूर्व लेखन-क्ला का श्राविष्यार क्या था) तब से ग्रव तक लिपिबंद्ध 
सामग्री अनेक रूपो मे मिलती हैं। प्रत यहाँ लेखन से भी वई भ्रथे ग्रहण क्यि जा सकते 
हैं। भ्राधुनिक युय मे जिस तरह से हाथ से, लेखनो के द्वारा कागज पर लिखा जाता है 
उसी प्रवार मनुष्य वी सम्यता के प्रारम्भ भौर विकास की अवस्थान्रो मे यह लेखनक्रिया 
इंटो पर, पत्थरों वर, शिलालेखो वे: रूप भे या टकण द्वारा की जाती रही । मोम-पादी पर 
यथा चमड़े पर भी लिखा यया । ताडपत्न पर नुकीली लेखनी से गोदन द्वारा गह काम किया 
गया ग्रौर कपडो पर छापों द्वारा, भोजपन्न पर लेखनी के हारा, ताम्रपत्र तथा ग्भ्य धातु 
पत्नी पर टक्‍्ण द्वारा या दालकर या छापो द्वारा अपने विचारों को अकित किया गया है । 
अत इस विज्ञान को इन सभी प्रवार के लेखो का अपनी सामग्री के रूप मे उपयोग वरना 
होगा । इन सभी वो हम लेख तो भ्रासानी से कह सकते हैं क्योकि_विविध रूपो मे लिपिबंद्ध 
होने पर भी लिणने का भाव इनके साथ बना हु्रा है। मुहावरों मे भी ठकण द्वारा लेखन, 
गोदम द्वारा लेखन, प्रादि प्रयोग भाते हैं। इतिहासकारों ने भी भ्रपने अनुसधानों मे इनको 
भ्रभिलेष, शिलालेख, ताम्रपत्र लेख झादि का वाम दिया है। इन्हें जो लेख भी मिले हैं 
उन्हे, बासुदेव उपाध्याय ने धामिव लेख, 'प्रशमामय झमिलेख, स्मारव-लेख, आज्ञापत्र एच 
दान-पत्र के रूपो में प्रस्तुत किया गया बताया है। मुद्राओ पर भी अभिलेख ग्कित माने 
जाते हैं । इन झभिलेखो से झागे पुस्तक-लेखन झाता है तो इसका एक भ्रलंग वर्ग बन जाता 
है। वंस्तुत यही बगे सकुचित श्र मे इस पाण्दुलिपि वित्ञान का गयाथे क्षेत्र है । प्रग्नेजी 
में इन्हे 'मेन्युस्भ्रिप्टूस कहते हैं। 'मंन्युस्त्रिप्ट' शब्द को हस्तलेख नाम भी दिया जाता है 
झ्ौर पाण्डुलियि भी । रद भ्र्थ में पण्डुलिपि वा उपयोग हाथ की जिखी पुम्तक के उस 
रूप को दिया जाने लगा है जो प्रेस में मुद्रित होने के लिए दैने की हष्टि से अन्तिम रूप से 
तैयार हो ।? फिर भी, इसका निश्चित अर्थ वही हैं जो हस्तलेख का हो सकता है। 
हस्तलेख वा भ्र्य पाण्डुलिपिसे प्रधिक विस्तृत माना जा सकता है क्योकि उसमे 
शिलालेख तथा तांम्रपत्र झ्रांदि का भी समावेश माना जाता है किन्तु पराण्डलिपि का संबभ 
प्रग्श से ही होता है । ध्ाज मेन्युस्क्रिप्ट वे! वर्षाप्य के रुप में हम्नलेख' थौर पाण्डुलिवि! 


3, प# उदयर्श₹र शास्त्री ने पादुनिपि के सम्बंध ये मह लिखा है कि आजरल हस्तलिखित प्रत्पों को 
पिलिवियाँ कहा आने लगा है। हिन्तु प्राचीन ढाच में पादुतिपि उस हल्तनेद को बा जाता था 
जिसके ब्राकृप (ससबिद्दा) को पहले लर्ही के पट्टँ या जमोत पर छड़िया (पड) [चाफ) से लिया 
जाता था फिर उसे शुद्ध करके अन्यत्र उदार लिया आता था और उसी को प्रकाय कर दिया जावा 
थो। हिन्दी में पद अर्थ विधयय अप्रेजी के कारण हुआ है ॥ अध्रेजो में किसी भी प्रदार के हस्तवेख 
को 'प्रेयूस्किप्ट' कहते हैं भारतीय साहित्य, जनदरी, १६१९, पृ«. १२०] 


2 पाण्डुलिपि-विज्ञान 


दोनो ही भ्रयुक्त होते हैं। हस्तलेस से हस्तरेखाओ्रो का भ्रम हो सकता है । इम्न दृष्टि से 
“मैन्युस्क्रिप्ट! के लिए पाण्डुलिपि शब्द कुछ अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है इसलिए हमने 
इसी शब्द को मान्यता दी है । 

श्रग्नेजी के विश्वकोधो में 'मैन्युस्करिप्ट' का क्षेत काफी विशद माना गया है।? 
फलत' आ्ाज “मैम्युस्क्रिप्ट! या 'पाडुलिपि' का यही विस्तृत अर्थ लिया जाता है । यही पर्थे 
इस ग्रन्थ में भी ग्रहण किया गया है । 


पांडुलिपि विज्ञान क्‍या है ? 


मनुष्य अपनी झादिम अवस्था वे वन्य-स्वरूप को पार करके इतिहास और सस्कृति 
का निर्माण करता हुम्ना, लाखो वर्षों की जीवन-यात्रा सम्पन्न कर चुका है । वह अपनी 
इस यात्रा मे चरण-चिह्न छोडता ग्राया है।इन चिह्नो मे से दुछ प्रादिम प्रवस्था से 
गरुफाओं में निवास के स्मारक गुह्ा-चित्र हैं जी 30,90,00 वर्ष ई प्‌ से मिलते है । इन 
चिह्नो में इनके अतिरिक्त भवनों के खडहर हैं, विशाल समाधियाँ हैं, देवस्थान है; गरन्‍्य 
उपकरण जैसे बर्तन, मृद्भाड, मुद्राएं, एव मृण्मू्तियाँ हैं, इंदें है, तथा प्रस्त-शस्त्र हैं। 
इनके साथ ही साथ शिलाज़िख हैं, ताम्रपट्ट हैं, भित्तिचित्र है। इन सबके द्वारा भौर सब में 


4. म्यू यूनीवर्तेल ऐनसाइक्लोपीडिया भाग 0 भे दठाया गया है कि मैन्युस्क्रिद लैटिन के [80 
$0770६] मनु+स्त्रिप्ट्स से उत्पन्न है। इसका अर्थ होता है हाथ की लिखावट। विशद 
अर्थ में कोई भी ऐसा लेख जो छपरा हुआ नही है इसके अन्तगेत आयेगा। सकुचित अर्थ में छपाई 
का प्रयत्न होने से पूर्व जो सामग्री पेपीरस, पाघमेण्ट अयदा कागज पर लिखी गई वही 'मैयुस्त्रिप्ट” 
मग्ही गई । ऐक्साइकलोपीडिया अम्रेरिकाता के अनुसार छाप्रेदाने की छपाई आरम्भ होने से पर्व का 
समस्त साहित्य “मम्युम्करिप्ट' ने' रूप में ही थां। इसके अनुमार वहूं समस्त सामग्री 'मैन्युस्करिप्ट' 
फही जायेगी जो किसी भी रूप में लिखी गई हो, चाहे वह कश्गड पर लिखों हो अथवा किसी अन्य 
बरतु पर, जैंसे धातु, कत्वर, लकडी, मिट्टी, कयडे, वृक्ष की छत, जुक्ष के एस्ते, अपवा उमड़े एर4 

उ७ #एञ३९००३७ 8 ॥आापइटाफ( 38 809 ९१४५ जणावरप्राह ०० शजार, 0९09), ४७००7, 

99, ॥9९0, ए27 20एँ ९४४९३ ० छ९३ गाव ज़ाल्फ़वास्व 8]0$ 0 कछ08]$ इच्चणी 38 
8०5 चऋल्टफ बागपत (2965 जगह ##ह0८99 76०फा2५ 779८० ए36०3, (9 75) 
विद्वानों का यह अभिमत है कि खोज में जो सामग्री अब तक मिली है उसके आधार पर यह माता 
जा सकता है कि पहले तेखन-कार्य आ्टिंम मानवों की चित्रकला वी भाँति गुफाओ की भित्तियो पर 
या शिलाश्रयों की भित्तियों पर हुआ होगा। धर पत्थरों या ढोकों का उपयोग किया गया हीगा। 
हदनन्तर मिद्री (2/99) की इंटों पर । ईंढों के बाद पेपीर्स का आविध्कार हुआ होगा। वैपीरस 
के खरडो [२00१६] पर प्रन्य रहता था। इयी के साथ साथ लिखने, मिटाने और किए जिपते वी 
सुविधा की हृव्टि से लक्डी की थाटी या पट्टी काम में ली जाने लबी । वश्दिस में सोम की प्रादी का 
उपयोग मिलता है। आगे के विकास में यह मोम पाटी आवरण परल का रूप लेने लगी । 'पेपीरस' के 
रौल्म या खरीते दलबिताए या कुण्डलियाँ दहुत लम्तरे होते थे । ये असुविधाजनक लगे तो इन्हें दुहरा 
निहरा कर पृष्ठ या पन्‍ने का रूप दिया गया और मोभपाटी के आवरण पटल इत पृष्ठो के रक्षक बत 
भये । ये ऊप्य और नीचे के दोनों वटल एक ओर तार से गू'ये जाते ये। बाद में लिप्यासन के लिए 
देपीरस के स्थान पर वार्चमेप्ट [चर्मेंदव] काम मे आने लगा तो पर्च॑मेण्ट या चर्म-पत्र ग्रस्थ के पृष्ठों 
की भाँति और मोमपादी या लकडी की पट़िया आवरण पटल की भाँति उपयोग में आते लगे । इनको 
कोड़ैक्‍्स [700८:एु रहा जाता है । आधुनिक जिल्द-बद्द ग्रस्‍्वों के पूर्व ये 'कोड़ेक्स' ही हैं ) ऐसा माता 
जाता है क्ि धार्यमेण्ट [च्मंपज] का उपयोग लिप्यासन के लिए प्रथम ई० शत्री से होने लगा था। 
इनका कोहेवती रूप में प्रचार ईसा की चौथी एत्राब्दी से विशेष रूप से हुआ ) ये सभी पाडुलिपि के 

* भ्रेद हैं, जिन्हें विशास-ऋम से यहाँ _बठाया गया है| 
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से उस श्रागैतिहासिक मनुष्य का रूप ऐतिहासिक काल की भूमिका में उभरता है, जो प्रगति 
पथ कौ ओर चलता ही जा रहा है । उसके सघर्ष के श्रवशेप इतिहास के काल त्रम में दबे 
मिल जाते हैं । उनसे मनुष्य की सघपप कया का बाह्य सादय मिलता है । इन बाह्य साक्षियों 
के प्रमाण से हम उसके ग्रतरग तक पहुँचने का प्रयत्न करते हैं। प्रत्येक ऐसे श्रादिम 
उपादानों के साथ सहल्लाब्दियों का मानवीय इतिहास जुडा हुमा है। इन भ्रवशेषों के 
माध्यम से इतिहासकार उन प्राचीन सहल्लाब्दियों का साक्षात्तकार वल्पता के सहारे करता 
है । उन्ही के ग्राधार पर वह प्राचीन मानव के मन एवं मस्तिष्क, विचारों भौर आस्थाओो के 
सूत्र तेवार करता है । 

उदाहरणार्ध--भल्टामी रा? की गुफाम्रो में दूर भीतर अंधेरे मे कुछ चित्र बने मिंते । 
मनुष्य ने अभी भवन या भौंपडी बताना नहीं सीखा,अत वह प्राकृतिक पहाहियो या 
गुफाश्रों मे शरण लेता था । गुफाओं मे भीतर की शोर उसने एक अ्रंधेरा स्थान चुना भानी 
उसने निभूत स्थान, एकान्त हुयान चुता क्‍्यांकि वह चाहता था कि वहाँ वह जो कुछ 
करना चाहे, वह सबकी हृष्टि भे न झ्रावे । उसका वह स्थान ऐसा है, कि जहाँ उसके प्रन्य 
साथी भी यो ही नही भ्रा सकते । स्पष्ट है कि वह यहाँ पर कोई गुह्म कृत्य करता चाहता 
था। 

चित्र-यह[ उसने चित्र बनाये । अवश्य ही वह इस समय तक कृत्रिम प्रकाश 
उत्पत करना जान गया था, उसी प्रकाश में वह चित्र बना सका, अन्यथा वह चित्र ने बना 
पाता । साथ ही, उस गरुह्य स्थान पर जो चित्र उसने बनाये वे चित्र सोई श्य हैं । इसका 
उद्दश्य टोना हो सकता है। वह टोने मे पब्रवश्य विश्वास करता था। उसी टोने के लिए 
तथा तद्विपयक श्रनुष्ठानों के लिए एक्न्‍न्त अन्धकार पूर्ण गुह्म अश उस ग्रुफा में उसने चुना, 
और वहाँ वे चित्र बनाये ।* इन चिंत्रों के माध्यम से टोने के द्वारा वह अपना अभीष्ट 
प्राप्त करना चाहता था। प्रामतिहासिक काल के लोग टोने मे विश्वास करते थे । उनके 
लिए टोता धर्म का ही एक रूप था ऐसा बुछ हम गुहा और उनके चित्रो को देखकर कह 
सकते हैं । विन्तु यथार्थ यह है कि यह जी कुछ कहा गया है उससे भी और भ्धिक कहा 
जा सकता था--पर यह सब कुछ बाह्य साक्ष्य से मानस के भ्रतरग तक भहुंचने के उपक्रम में 
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4 पाण्डुलिपि-विज्ञान 


भाषा हैं जिनसे बह श्रादिस युग के मनुष्य के मानस वो पढकर निरूप्ति कर पाता है। 
सम्यता और ससदृति के विवास मे यह आदिम मनुष्य ऐसे मोड पर पहुँचता है कि 
बह एक झोर तो चित्र से लिपि की दिशा मे बढ़ता है, दूसरी शोर “भाषा' का विकास कर लेता 
है । तब वह श्रपने विचारों को इस प्रकार लिख सकता है कि पढने वाला जैसे स्वय लिखने 
वाले के समक्ष सडा होकर लिपि की लकीरो से लेसक के मानस का साक्षात्कार कर रहा 
हो। अ्रव सामान्यत अ्रपनी कल्पना से उसे लेखक के मानस का निर्माण नही करना, जसे 
गुफा निवासी के मानस का क्या गया, वह मानस तो लेख से लेखक ने ही खडा कर 
दिया है। इस लेखन के श्रनेक रूप हो सकते हैं, भ्रनेक लिपियाँ हो सकती हैं, प्रवेत 
भाषाएँ हो सकती हैं। पर सबमे मनुष्य बा मानस व्यापार, उसके भाव विचार, उसन जो 
देखा समझा उसवा विवरण होता है। वस्तुत लेख मे ही मनुष्य का साक्षात्‌ मावस 
प्रतिबिबित मिलता है। ये सभी चित्र से लेबर लिपि लेखन तक, पाइुलिपि के अन्तगंत माने 
जा सकते हैं । 


“लेखन! एक जटिल व्यापार है। इसमे एक तत्त्व तो सेखक है, जिसके प्रन्तर्गत 
उसबा व्यक्तित्व उसका मनोविज्ञान और अभिव्यक्ति के लिए उसका उत्साह, प्रभिप्राय 
श्रौर प्रयत्न--शरीर, हृदय और मस्तिष्क--इन सबसे बनी एक इकाई--सभी सम्मिलित 
हैं, उसके श्रन्य तत्त्व लेखनी लिखने के लिए पट या कागज, स्याही झ्रादि हैं। इतमे से अत्येक' 
का भ्रपना इतिहास है, सबके निर्माण की कला है, और सबको समभने का एक विज्ञान भी 
है । लिपिक अपना श्र॒लग महत्त्व रखता है। लेखक जब ग्रन्थ-रचना करता है, तब वह 
भ्रपना लिपिक भी होता है फ्योवषि वह स्वय लिखकर प्रन्य प्रस्तुत वरता है। लेखक के 
श्रपने हाथ से लिखे ग्रन्थ का श्रपने झ्राप मे ऐतिहासिक महत्त्व है! ग्रन्थ-रचयिता कितना 
ही बविद्वांत श्रौर पडित हो जब ग्रन्थ रचना करता है, भ्रपने विचारों और विपयो को 
लिविबद्ध करता है तो क्तिनी ही समस्याओ्रो को जन्म देता है। ये प्राय वे ही समस्याएं 
हीती है जो सामान्य लिपिकार पैदा करता जाता है। झोर ऐसी अनेक प्रकार की 
समस्याग्रो वे लिए पाडुलिपि-विज्ञान की अपेक्षा है । 


हमले यह देखा कि पाडुलिपि से सम्बन्धित कई पक्ष हमारे सामने झ्ाते हैं । एक 
पक्ष ग्रन्थ के लेखन श्रौर रचना विपयक्र हो सकता है । यह ग्रन्य लेखन की कला का विषय 
बन सकता है । दूसरा पक्ष, उसको लिपि से सम्बा धत हो सकता है, पह “लिपि विज्ञान” वा 
विपय है । लिपिवार' सम्बन्धी पक्ष भी दम महत्त्व का नही। तीसरा पक्ष, भाषा विपयव 
है जो भापा विनान श्रौर व्याकरण के क्षेत्र की वस्तु है। चौथा पक्ष, उस प्रन्य मे वी गई 
चर्चा के सम्बन्ध में हो सकता है उसमे ज्ञान-विज्ञान की चर्चा हो सकती है, वह 
काव्य ग्रन्थ भी हो सकता है । ये सभी पक्ष साहित्यालोचन या विविध ज्ञान विज्ञान और 
काव्य शास्त्र से सम्बन्धित हैं । यह पक्ष शब्दअर्थ' का ही एक पक्ष है। ये ग्रन्थ चित्रयुक्त 
भी हो सकते हैं। चित्र का विपय चित्रकला के क्षेत्र मे जायेगा। ग्रन्थ जिस पर लिखा 
गया है उस वस्तु (चमडा इंट छाल पत्ता, कपडा, ग्रादि) का एक अलग पक्ष है, फिर 
उसे किस प्रकार पुस्तकातर बनाया जाता है यह अलय विद्वान है । स्थाही एवं लेखनी का 
निर्माण एक पृथक्‌ ब्रध्ययन का विषय है ! ग्रन्य इन सभी से मिलकर तेयार होता है और ये 
सभी पक्ष इससे बंध जाते है । इसके बाद भ्रन्यो की प्रतिलिपि का पक्ष आता है। किसी 
आ्राचीन ग्रग्थ की अनेकानेक श्रतियाँ लम्बे ऐत्तिहासिक काल में बिखरीहुई झौर विस्तृत 


मलकानाक. 
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भू भाग में फैली हुई मिलती हैं । भ्रतिलिपि की भपनी कला है | इस पक्ष का अपना महत्त्व 
है । इन प्राचीन प्रतियो का लेकर उनके आधार पर भ्रन्थ का सम्पादन करना तथा एक 
आदर्श पाठ प्रस्तुत करना एक अलग पक्ष है । इसका एक अलग ही पाठालोचत-विज्ञान 
अस्तित्व मे आ चुका है । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि एक पाडुलिपि मे कितनी ही बातें होती हैं और उनमे 
से प्रनेक का एक भ्लग विज्ञान है पर उनम से कोई भी अल प्रलग पाडुलिपि नहीं है, ते 
लिवि मात्र पाडुलिपि है और न उसमे लिवी भाषा और झक, न चित्र, न स्थाही और ने 
कागज, ने शब्दाथे, न उससे लिखा हुआ्ना ज्ञान विज्ञान वा विपय,--पॉडुलिपि इन सबसे 
म्रिलकर बनती है, साय ही इन सबसे भिन्न है । लेकित इन सबके ज्ञान विज्ञान से ५इलिपि 
के विज्ञान रों भो हृश्मंगम करने मे सहायता मिल सकती है । उसके ज्ञान के लिए ये 
विज्ञान सहायक हो सकते हैं । पाडुलियि विज्ञान की हृष्टि से गित्र पर सबसे पहने दृष्डि 
जाती है वह तो इन सबके पारस्थरिक नियोजन को वात है । इन सबका लियोजतकर्त्ता 
एक “्पक्ति प्रवश्य होता है । वह स्व्रय उत्त पाडुलिपि का कतता हा सकता है ध्रतएवं विद्वान 
भौर पण्डित । किन्तु वह मात्र एक लिपिक भी हो सकता है जो उसकी प्रतिलिपि प्रस्तुत 
करे । मूल पाडुलिपि भी पाडुलिपि है और उप्तही प्रतिलिपि भी पाडुलिपि है। इस प्रकार 
एक व्यक्ति द्वारा पाडुलिपि के विभिन्न तत्त्वी के नियोजन मात्र से ही वह व्यक्ति पाडुलिपि 
को पूर्णता प्रदान करते में समय नही है। क्योकि उसके जो उपादान हैं उन पर लेखक 
तथा लिपिकर्ता का वश नही होता । उसे कागज दूसरे से तैयार किया हुग्ना लेना होता है, 
वह कागज स्वय नही बनाता । थदि भ्रनेक प्रवार के कागज हो तो वह चयन कर सकता 
है । इसी प्रकार लेखती तथा काम पर भी उत्का अधिकार नहीं । बहू प्राकृतिक उपादानों 
से लेखनी तैयार करता है भोर जैसी भी लेखवी उसे मिलती है उसका वह प्रपती हृष्टि से 
निकृष्ट या उत्कृष्ट उपयोग कर सकता है। स्याही भी वह बती बनाई लेता है मौर यदि 
बनाता भी है तो जित पदार्थों से स्थाही बनायी जाती है, वे सभी प्रकृतिद्तत्त पद्म होते हैं 
जिनका वह स्वय उत्पादेन नही करता । फिर जब वह लिखना प्रारम्म करता है तो वर्ण, 
शब्द और भाषा उसे सस्कार, शिक्षा तथा प्रम्थास से मिलते हैं । लिपि के अक्षरी के निर्माण 
में उसका कोई हांथ नही होता क़ितु प्रत्येक अ्रक्षर के निधारित रूप को लिखने में वह्‌ प्रपने 
भ्रम्यास का और रुचि का भी फल प्रस्तुत करता है इससे वर्णों के रूप विस्यास में कुछ 
अन्तर ग्रा सकता है। किन्तु इन समी वल्तुप्रो का नियोजन वह एक विधि से ही करता है 
भौर इस विधि की परीक्षा ही पाडुलिपि विज्ञान का मुख्य सक्ष्प है । प्राडुलिपि का ब्िपय 
क्या है, यह पाडुलिपि विज्ञान के अध्येता की दृष्टि से विशेष महत्त्व की बात नहीं है। 
इसका उसे इतना ही परिचित होने को भ्रावश्यकता है जितने से वह पाइलिपि के विषय 
की कोटि निर्धारित कर सके | 
किन्तु यह उसके लिए ग्रवश्य अभ्रावश्यक है कि पाडुलिपि के स्म्बन्ध में जो प्रश्न 


उठे उनका वह प्रामाणिक समाघान भ्रस्तुत कर सके । भरत जिन विपयो पर पाडुलिपिवेत्ता 

से प्रश्त किये जा सकते हैं वे सम्भवत इस प्रकार के हो सकते हैं --- 

(7) पराइुलिपि की खोज और प्रक्रिया | पाडुलिधि का क्षेत्रीय अनुसधान भी इसी के 
झन्तगगंत झायेगा । 


(2) भौगोलिक और ऐतिहासिक प्रणाली से पाडुलिपियो के आप्त होने के स्थानों का 
निर्देश । 


6 पाण्डुलिपि-विज्ञान 


(3) पाडुलिपियों के मिलने के स्थान के समस्त परिवेश से प्राप्त पाडुलिपि का सम्बन्ध 
निरूपण । 

(4) पाडुलिपियों के विविध पाठो के सकलन के क्षेत्रो का अनुमानित निर्देश 

(5) पाडुलिपि के काल-निर्णय की विविध पद्धतियाँ । 

(6) पाडुलिपि के कागज, स्याही, लेखनी आदि का पाडुलिपि के माध्यम से ज्ञान भौर 
प्रत्येक काल-ज्ञान के अनुसधान की पद्धति । 

(7) पाडुलिपि की लिपि का विज्ञान तथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि । 

(8) पाडुलिपि के विषय की दृष्टि से उसकी निरूपण शैली का स्वरूप । 

(9) पाडुलिपि के विविध प्रकारों का ऐतिहासिक परिप्रेद्य तथा उन प्रकारा का भौगोलिक 
सीमा निर्देश । 

(0) पाडुलिपि की प्रतिलिपिया के प्रसार का मार्ग तथा क्षेत्र । 

() प्राइलिपियो के माध्यम से लिपि के विकास का इतिहास । 

(2) लिपिकारों के निजी व्यक्तित्व का परिणाम । 

(3) लिपिया मे वैशिष्द्य भर उन वेशिप्ट्यो की भौगोलिक तथा ऐतिहासिक व्यारपा । 

(4) पाइलिपियों की प्रामाणिक्ता की परीक्षा । 

(5) पाठालाचन-प्रणाल्री । 

(6) पाठ-पुननिर्माण-प्रणाली । 

(7) शब्द रूप और अर्थ तथा पाठ । 

(8) पाडुलिपियो की सुरक्षा की वैज्ञानिक पद्धतियाँ । 

(9) पाडुलिवियो के संग्रहालय और उनके निर्माण का प्रवार । 

(20) पाडुलिवियां के उपयोग का विज्ञान । 

(2!) पाडुलिपि और उसके भ्रलकरण । 

(22) पाडुल्लिपि में चित्र । 

(23) पाडुलिपि की भाषा का निर्णय । 

(24) पाडुलिपि लेसक प्रतिलिपिकार, चित्रकार और सज्जाकार। 

(25) पाडुलिपि, प्रतिलिपि लेखन के स्थान, तथा प्राप्त सुविधाएं, प्रतिलिपिकार की 
योग्यताए । 

(26) ग्रन्थ-लसन तथा प्रतिलिपि लेखन के शुभ अशुभ मुह्॒त । 

(27) पराडुलियि के लिप्यकत में हरताल प्रयोग, काव्य प्रयोग, सशोधन परिवद्धंत की 
पद्धतियाँ । 
पाडुलिपि विज्ञान इसलिए भी विज्ञान है कि वह पाइुलिपि का अध्ययन किसी एक 

विशिष्ट पाडुलिपि को दृष्टि मे रखकर नही करता वरनु पाडुलिपि के सामान्य रूप को ही 

लेता है | पाडुलिपि शब्द से कोई विशेष पुस्तक सामने नहीं झाती ) प्रत्येक प्रकार की 

पाइलिपियो मे कुछ सामान्य लक्षण ऐसे होते हैं कि उनसे युक्त समी ग्रन्थ पाइलिपि कहे जाते 

हैं। पाडुलिपि शब्द के प्रल्तगंत समग्र पराडुलिपियाँ सामान्यहूय में भ्रभिद्ठित होती है जो 

लिखी गई हैं, लिखी जा रही हैं, या लिखी जाएँगी | यट विज्ञान उन सभी को दृष्टि में रख- 

कर विचार करता है । इसी दृष्टि से पाइलिपि-गत सामान्य विषयों वा पाडुलिपि-विज्ञान 

विश्लेषण करता है भर विश्लेषित प्रत्येक अग पर वैज्ञानिक दृष्टि से कार्य-ब्वारण परम्परा 
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में बाँघकर सैद्धान्तिक विचार करता है । इनके झाघार पर वह ऐसे निष्कर्ष प्रस्तुत करता है 
जिनसे तत्सम्वन्धी विविध प्रश्नो श्रौर समस्याओं का समाधान किया जा सकता है । पाडुलिवि- 
विज्ञान पाडुलिपि से सम्बन्धित तीनो पक्षों से सम्बन्धित होता है, ये पक्ष हैं : लेखन पक्ष, 
पाडुलिपि का प्रस्तुतीकरण पक्ष, जिसमे सभी प्रकार की पाडुलिपियाँ परिगणनीय है भौर 
तीसरा सम्प्रेपण पक्ष, जिसमे पाठक वर्ग सम्मिलित होता है, पाडुलिपि लेखक और पाठक 
इन दोनो पक्षो के लिए सेतु या माध्यम है। अतएवं पाडुलिपि के अपने पक्ष के साथ 
पाइुलिपि-विज्ञान इत दोनो पक्षो का पाडुलिपि के माध्यम से उस अश का जिस अश के 
कारण पाडुलिपि ह॒स्‍्ठलेख मे आती है वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन करता है । यह विज्ञान 


पाडुलिपि के समग्र रूप के निर्माण में इन दानो पक्षों के योगदान का भी भूल्याकन 
करता है । 


ग्रन्थ रचना की प्रक्रिया में मूल श्रभिप्राय है लेखक का यह प्रयत्त कि वह पाठक 
तक पहुँच सके झौर प्राज के पाठक तक ही नही दीर्घाति-दीघंकालीन भविष्य के पाठको 


तक पहुँच सके । 'लेखन' क्रिया का जन्म ही प्रपनी प्रभिव्यक्ति को भादी युगो तक सुरक्षित 
रखने के लिए हुआ्रा है । 


फलत. लेखन के परिणामस्वरूप प्राप्त ग्रन्थ या पाडुलिपि लेखक के विचारो को सुरक्षित 
रख कर उसे पाठक तक पहुँचाते हैं । इस प्रकार पाडुलिपि एक सेतु या उपादान है जो काल 
की सीमाप्रो को लाँध कर भी लेखक को प्राठक से जोड़ता है | पाठक भी इन्ही के माध्यम 
से लेखक के पास पहुँच सकता है | इसे यो समझा जा सकता है : 


लेखक का कथ्य भाषा मे रूपान्तरित द्वोकर लिपिवद्ध होकर लेखनी से लिप्यासन 
पर पभ्रकित होकर पाइुलिपि का रूप ग्रहण कर पाठक के पास पहुँचता है । अ्रव पाठक प्रन्थ 
के लिप्पासन या लिपिवद्ध भाषा के माध्यम से लेखक के कथ्य तक पहुँचता है। लेखक 
पौर पाठक मे काल गत झौर देशगत भ्रन्तर है, और यह अन्तर ग्रम्थ के द्वारा शून्य हो 
जाता है, तभी तो झ्ाज हजारो वर्ष पूर्व के काल को लाघकर देश काल के ग्रन्तराल फो 
मिटाकर हम लेखक से मिल सकते हैं। फिर भी, लेखक से पाठक तक या पाठक से 
लेखक तक की इस यात्रा में समस्याएँ खडी होती है । उनके समाधान फा महत्त्वपूर्ण साघन 
पाडुलिपि है । इसी महत्त्वपूर्ण साधन तक पहुँचने की हृष्टि से पाडुलिवि-विज्ञान की 
उपादेयता सिद्ध द्वोती हे । 


8 पाण्डुलिपि विज्ञान 


पण्डुलिपि विषयक विज्ञान की झ्ावश्यकता 


यह प्रश्न स्वाभाविकत् रूपस उठता है श्ौर उठाया भी जा सवता है वि 
पॉडुलिपिया का श्रस्तित्व” इतना पुराना है जितना त्ि लिविया लेखन का प्राविष्कार, 
किल्तु प्राज तक पाडुलिपि विज्ञान वी आवश्यकता का प्रनुभव कय, नहीं क्या गया ?े यह 
प्रश्न महत्त्वपूर्ण है इसम सदह नहीं । इसके उत्तर मे यह बहा जा सकता है जि जिम प्रतार 
ग्राविष्कार वी जननी ग्रावश्यर्ता है उसी प्रकार वितान वी जननी भी किसी प्रकार वी 
ग्रावश्यकता ही है । इस विज्ञान वी ग्रावश्यकता तव ही पनुभव वी गई जबवि वैज्ञानिक 
हृष्टि की प्रमुपतता हो गई । जिस युग म वेज्ञानिक हृ्गि प्रमुख हाने लगती है उस युग म 
प्रत्येक बात की वैज्ञानिक पद्धति स समझने वा प्रयस्न किया जाता है । इसी प्रयत्न के फल 
स्वरूप नये नय विज्नानों का जन्म हाता है । यह वैज्ञानिक हृष्टि उस विषय पर पहले पड़ती 
है जो कि विविध परिस्थितियों वा फलस्वरूप प्रध्ययन की हृष्टि से महत्त्वपूर्ण हा सकता है । 
जैस भापा को जाग सहस्राब्दियों से उपयोग मे लाते रहे और उसे एबं व्यवस्थित प्रणाली 
से समभन के स्थूल प्रयत्न भी प्रारम्भ स हाते रहे छितु विज्ञान का रूप उतने उस समय 
ग्रहण क्या जबवि एक प्रार तो झौद्यागिक न्रातति क परिणामस्वरूप नय निर्माणा श्रौर नय 
अनुसधानों वी प्रशृत्ति न विजान का प्रमुख प्राफपण बना दिया । दूसरे उपनिवशवाद झौर 
वे णिज्य विस्तार वे कारण दश विंदशा की विविध प्रवार की भाषाएँ सामने ग्रायी उनका 
लुजनात्मक प्रध्ययन करना भी प्रावश्यक हा गया झौर इसको तब भौर भी प्राप्माहन 
मित्रा जबकि सस्द्त्त भाषा और साहित्य पराश्चात्य विद्वाना व सम्मुख श्राया । इन सबन 
समियकर तुतनातन्‍्मक रूप से भाषाग्रा वो समकन के साथ साथ भाषाओ के वैज्ञानिक हष्टि स 
अध्ययन करने की प्रावश्यकता प्रस्तुत बर दी | तब से भाषा बा विज्ञान निरतर प्रगति 
बरता हुप्रा प्राज भाषित्री या लिग्विस्टिक्स ([.080/500०5) वे नये रूप में एक प्रकार से 
पूण विज्ञान बन चुका है । इसी प्रकार पराठालोचत की जब झावश्यक्रता प्रतीत हुई भ्ौर 
विविध ग्रन्यो का पराठालोचन प्रस्तुत करना पड़ा तो उसके भो विज्ञान की प्रावश्यकता 
प्रतीत हुई । फ्लत प्राज पाठातोचन का भी एक विन्ान बन गया है | यह पहले साहित्य 
के क्षेत्र मं कविता के शुद्ध रूप तक पहुचने के साधन क रुप में ग्राया फिर यह भाषा विज्ञान 
बी एक प्रशाखा व रूप मे पल्‍लवित हुम्रा | भ्रव यह एक स्वतन्त्र विज्ञान है। यही स्थिति 
पाडुलिपि विज्ञान की है। झ्राज भारत म ग्रनेक प्राचीन हस्तलेख एवं पाइुलिपियाँ उपलब्ध 
हो रही है । शतश हस्तलेध्ष भण्डार, निजी भी और सस्थानों के भी इधर कुछ वर्षों मे 
उद्‌काटित हुए हैं | श्रत पाडुलिपियाँ भी यह स्रवेक्षा बरने सी है कि उनकी समरयाओ का 
भी समग्रत अध्ययन करने के लिए वेज्ञानिक हृष्टि को प्रपनाया जाय । इस झ्रावश्यकता 
को झनुभव करते हुए ग्रभी कुछ वष पूर्व भारतवर्ष में सस्कृत साहित्य सम्मेलन ने पाहुलिपि 
विज्ञान की आवश्यकता झनुमव की और एक प्रस्ताव पारित किया कि विश्वविद्यालयों मं 
पाइुलिपिविज्ञान भी प्रध्यंयन का एक वियय होना चाहिए । अत झाज पाडुलिपि विज्ञान 
की उपादेयता सिद्ध हो चुकी है। इसका महत्त्व भी कम नहीं है क्योकि शायद ही कोई 
विश्वविद्यालय एमा हो कि जिसम पाडुलिपियों का सग्रह न हो । नइ परिभाषा से सरकारी 
कार्यालयों औरल्सस्थाओं एवं ख़स्थानो के कागज पत्र भी पाडुलिपि हैं। इनके भण्डार दिन 
दिन महत्त्वपूर्ण होते जा रहे है। जेसाकि ऊपर बताया जा चुका है कि देश भर मे पुराने 
और नये शत हस्तलेख और थॉंडुलिपियो के भण्डार फंले हुए है भौर बहुत से नये नये 


पाण्डुलिपि-विज्ञान शौर उसकी सीमाएँ 9 


पाडुलिपि भण्डार प्रकाश मे झाते जा रहे है। इस कारण भी पाडुलिपि-विज्ञान भ्राज 
महत्त्वपूर्ण हो उठा है । 

एक बात झ्ौर है, वुछ ऐस विज्ञान पहले स विद्यमान है जिनका सीधा सम्बन्ध 
हमारे पाडुलिपि-विज्ञान से है--यथा-पेलियोग्रापी एक विज्ञान है। यह वह विज्ञान है 
जो पेपीरस, पार्चमेट, मौमीपाटी (?०४४॥८705$), लकडी या कागज पर के पुरातन लेखन 
को पढ़ने का प्रयत्न करता है तिथियों का उद्घाटन करता है और उसका विश्लेषण करता 
है! इसके प्रमुख ध्येय दो माने ग्रये हैं पहला ध्यय है पुरततन हस्त्लेखों को पढना । यह्‌ 
बताना अ्रावश्यक नही कि पुरातन हस्तलेखों का पढ़ना कोई ग्रासान कार्य नहीं है | वस्तुत. 
प्राचीन मध्ययुग एवं आधुनिक युग की हाथ बी लिखावट का ठीक टीक पढने वे लिए 
लिपिविजान (पलियोग्राफी) का प्रशिक्षण श्रावश्यक है।इस विज्ञान के अध्ययन का 
दुमरा ध्येय है इन हस्तलिपियों का काल-निर्धारण एव स्थान-निर्धारण । इसके लिए अन्त साक्ष्य 
ग्रौर बहि साय का सहारा लेना होता है, लिखावट एवं उसकी शंली भ्रादि की भी सहायता 
लेनी होती है । ग्रन्थ का रुप कंसा है ? वह बलयिता है, पट्टप्रथित पुस्तक (कोडेक्स) 
है, या पत्रारूप है ? उप्तका कागज या लिप्यासन, उसकी स्याही, लेखनी का प्रकार, उसकी 
जिल्दबन्दी तथा साज-सज्जा, सभी की परीक्षा करनी होती है, और उनके आ्राधार पर 
निष्कर्ष निकालने होते हैं । सचित्र पाडुलिपियो के काल एवं स्थल के निर्धारण में चित्र 
बहुत सहायक होते है क्प्रोकि उनमें स्थान श्रौर काल के भेद के आधार बहुत स्पष्ट 
रहते हैं। 

एक विज्ञान है एंग्रीग्राफी। यह विज्ञान प्रस्तर-शिल्ाओ था घातुप्रो पर अभ्क्ति 
लेखा या भभिलेखों को पढता है उनका काल निर्धारित करता है, और उनका विश्लेषण 
करता है ! 

इसी प्रकार अन्य जिज्ञान भी है । ये सभी पाडुलिपि के निर्मायक॒ विविध तत्त्वों से 
सम्बन्धित हैं। पर इन सत्रस्ते मिलकर जो वस्तु बनती है और जिसे हम “पाडुलिपि! कहते 
हैं, उस समग्र इकाई का भी विज्ञान आज श्रपेक्षित है । अन्य विविध विज्ञात इस विज्ञान के 
तत्त्व निर्भारण में सहायक हो सकते है। पर, समस्त झ्रवयवों से मिलकर जब एक रूप खड़ा 
होता है, तब उसका स्वयमेव एक अ्रलग वैज्ञानिक अस्तित्व होता है । उसको एक ग्रलग विज्ञान 
के रूप मे हमे जानना है । भ्रन पाडुलिग्रि-विज्ञान वह विज्ञान है जो अध्येता को पाडुलिपि 
को पाडुलिपि के रूप म॑ समभने एवं तद्विपयक्र समस्याओरा के वेज्ञानिक निराकरण में 
सहायक सिद्ध होता है । 


पाडुलिपि-विज्ञान एवं भ्रन्य सहायक विज्ञान 


पाडुलिपि विज्ञान से सम्बन्धित कई विज्ञान हैं। ये इस प्रकार है. ।. डिप्लोमैटिक्स 
2. पेलियोग्राफी, 3 भाषाविज्ञान, 4 ज्योतिष, 5 पुरातत्त्व, 6 साहित्य शास्त्र, 
7. पुस्तकालय विज्ञान, 8 इतिहास, 9 खोज, शोध प्रक्रिया विज्ञान (०5०३० शना०१०- 
029) और 40 पाठालोचन-विज्ञान [वछप्ताय् टशापलक्ा), 


]. 7980360हबड्जाए, 5क्‍60८४ ण॑ एट३वा78, व३धचट्टठ गार्व बाज्रा०ह 0६७ ऊाांफतह ०० 
7399705, $॥६ऐव्वथएा, एबज€त (ण९०३, 90520, ४४०00 67 एड 
जद छफफथेग१८०ा३ 8 फव्धाए१००, ए०. 2, 9 63 


40 पाण्डुलिपि-विज्ञान 


सबसे पहले शोध-प्रक्रियां विजान ([रेटडथ्शाली शध०॥04००89) को ले सबते हैं । 
हस्तलिखित ग्रस्थों ग्रयवा पाइुलिपियो को प्राप्त करने के लिए इस खोज-विज्ञाब का बहुत 
महत्व है । बिता खोज के हस्तलेख प्राप्त नही हो सकते | यह खोज-विज्ञान हमे हस्तलेख 
खोज करते के सिद्धान्तो से ही भ्रवगत नही करता, वह हमे क्षेत्र मे काम करने के व्याव- 
हारिक पक्ष को भी बताता है । पाडुलिपि विज्ञान के लिए इसकी सर्वप्रथम आवश्यकता 
है । इसी से ग्रल्य सझभन हो सकता है। यही सक्लन हमारे लिए आधार-भूमि है| यो तो 
भारत मै ग्रौर विदेशों मे भी प्राचीन काल से पुस्तकालय रहे हैं |! प्राचीन काल भे सपूर्ण 
साहित्य हस्तलेखो के रुप में ही होता था, ग्रत प्राचीन पुस्तकालवों में प्रधिकराश हस्तलेख 
और पादुलिपिं ही है | उन्ही की परम्परा में कितते ही धर्म-मन्दिरों में श्राज तक 
हस्तलेखी के भण्डार रखने को प्रया चलो झा रदी है 7 इसी प्रकार राजा-महाराजा भी 
अपने पोथीखानों से विशाल हस्तलेखों के भण्डार रखते थे ।३ किन्तु इन प्रुस्तकालयों के 
अतिरिक्त भी बहुत सी ऐसी हृस्तलिखित सामग्री है जो जहाँ-तहाँ बिखरी पडी है। उस 
सामग्री को प्राप्त करता, उसका विवरण रखना या प्रन्थ प्रकार से उसे प्रकाश में लाना 
भी भ्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य है। पराडुलिपि-विज्ञानविद का इस क्षेत्र मे योगदान अत्यन्त 
झावश्यक है | 

सामग्री प्राप्त करने की दिशा मे दो प्रकार से कार्य हो सकता है .- ।. व्यक्तिगत 
प्रयत्न एवं 2 सस्थागत प्रयत्न । 

() ब्यक्तिगत प्रयस्तों में कतैल टॉड, टेसिसटेरी, डॉ रघुवोर एवं राहुल सादृत्यायत 
प्रभूति कितने ही विद्वानों के नाम भ्राते है। टॉड ने राजस्थान से विशेष रूप से कितनी ही 
सामग्री एकत्र की थी शिलालेख, सिक्के ताम्रपत्र, ग्रन्थ प्रादि का निजी विशाल भण्डार 
उन्हीने बना लिया था । वे साधन-सम्पन्न थे, और साम्राज्य-तस्ध के धधिकार सम्पन्न भ्रग 
थे। इटेलियन विद्वान टेसिसटेरी ने राजस्थानी साहित्य की खोज के लिए अपने को समर्वित 
कर दिया था । राहुल जी एवं डॉ० रघुवीर के प्रयत्न बड़े प्रेरणाप्रद है | ये वबिद्वानु कितनी 
ही प्रभूतपूर्व सामग्री किन-किन कठिताइयो मे, भकिचन होते हुए भी तिब्वत, मचूरिया आदि 
से लाये जो भ्विस्मरणीय है । 

(2) सस्थागत प्रयत्नों मे हिन्दी क्षेत्र मे नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, अग्रगष्य 
है । सन्‌ 900 से पूर्व से ही हस्तलिखित ग्रस्थो की खोज सभा ने भारम्भ कराई । 900 
से खोज-विवरण प्रकाशित कराये | यह परम्परा श्राज तक चल रही है । इन खोज विवरणो 
से विदित होता है कि गाँवों और शहरी में यत्र-्तत्र कितनी विशाल सामग्री झब भी है । 
बहुत घी सामग्री नप्द हो गय्री है । इन खोज विवरणो में जो कुछ प्रकाशित हुआा है, उम्रप्त 
हिन्दी साहित्य के इतिहास-निर्माण में ठोस सहायता मिलो है तथा शतशः साहित्यिक 
अनुसधानो मे भी ये विवरण सहायक सिद्ध हुए है। भ्त ग्रन्थ सग्रह तो महत्त्वपूर्ण हैं ही, 


4... मिस्र में अलंबजेणिड्या का, यूदान में एयेंस का, एंशिया-माइनर में पोम्पिआई का, भारत में 


नालदा को, तक्षशिला का पुस्तकालेय। कितने ही विश्वविद्यालयों का इतिद्वाप्त मे उल्तेद मिलता 
है। जिनके प्राचीन पुस्तकालय हस्ततेखों से भरे पडे थे । 
भारत भे देनो के मन्दिरों, घोद़ सघारामो आदि में बा तक भी हस्तनेखों के विशाल सम्रह हैं । 
जैवतवेर के स॒प़्हालप का कुछ विदरण टॉड सै दिया है । 
3. राजएपात के प्रत्येक राज्य में ऐसे ही पोयीबाने थे । 


2. 


पाण्डुलिपि-विज्ञान और उसकी सीमाए वा 


उनका विवरण भी कम महत्त्वपूर्ण नही है । 

इस समस्त कार्य को शझाज वेज्ञानिक प्रणाली से बरने के लिए “क्षेत्रीय प्रक्रिया 
बी पनिवार्यता सिद्ध हो जाती है। वस्तुत पाइलिपि विज्ञान के लिए यह विज्ञान पहली 
आधार शित्ला है । 

पेलियोग्राफी लिपि विज्ञान होता है | पाडुलिपि विज्ञान वी दृष्टि से लिपि विज्ञान 
बहुत महत्त्वपूर्ण विज्ञान है । इसका संद्धान्तिक पक्ष तो लिपि वे जन्म वी वात भी करेगा । 
उसवा। वित्रास भी वतायेगा | व्यावहासि पक्ष में यह विभान उन वठिनाइयो पर विजय के 
उपायों वो ओर भी सबेत बरता है, जो किसी प्रज्ात लिपि को पढ़ने मे सामने भ्राती है । 
फिस्र बी चित्रलिपि पढ़ने वा इतिहास क्तिना रोचक है, उत्मे कप रोचवा इतिहास भारत 
वी प्राचीन लिपियों बे! उद्धाटन भौर पठत का नही है ।! इसी विज्ञान के साध्यम से हम 
विश्व को समस्त लिपियों के स्वरूप से भी परिचित होते है ।? इसी विज्ञान की सहायता से 
पाइुलिपि विज्ञान विविध प्ररार की पाडुलिपियों वी लिपियो की प्रद्धोति से परिचित होकर, 
उन्हें अपने उपयोग वे योग्य बनाने की क्षमता था सबता है। पाडुलिपियों में लिपि का 
महत्त्व बहुत है। लिपि के पढ़ने-समभने वे सिद्धान्तो, स्थितियों भौर समस्याग्रों को हृदयगम 
करना पाइुलिपि-विज्ञान बा एक भ्रावश्यक पक्ष है। 

लिपि विज्ञान वे व्यावहारिक दृष्टि से दो भेद किये जाते है इनको अग्नेजी में 
ऐसीप्राफी (छ्राष्टा०छा9) प्र्याद्‌ प्रभिलेख लिपि विज्ञान तथा पेलियोग्राफी (/8॥4९०8४- 
ए॥9) भ्र्थात्‌ लिपि विज्ञान बहते हैं । 

डेविड डिरिजर का कहना है कि अभिलेख लिपि-विज्ञान यूनानी अभिलेख विनान, 
लातीनी अभिलेख विज्ञान, टिंब्र, मभिलेश विज्ञान जँसे विशेष क्षेत्रों मे विभाजित हो जाता 
है। यह विज्ञान मुख्यत उन प्राचीन झभिलेखो के अअ्ययन मे प्रवृत्त रहता है जो शिलाप्रो, 
धातुप्रों भ्रौर मिट्टी जैसी रामग्री पर काट वर, खोद कर, या ढालकर प्रस्तुत किये गये हैं । 
इस भ्रध्ययन में प्ज्ञात लिपिया का उद्घाटन (4९०एञाध्याशा।) तथा उनकी व्याख्या 
सम्मिलित रहती हैं । 

पेलियोग्राफी (९8॥4००४८४७॥५) भी एपीग्राफी की तरह क्षेत्रीय विभागों में 
धाँट दी गई है | इसका उद्दंश्य मुख्यतः उस लेखन वा अध्ययन है जो कोमल पदार्थों पर 
यथा बागज, अमपत्र, पेपीरण लिनेंच (॥0८७) और मोमपट्ट पर था त्तो चित्रित किया 
गया है या उतारा (7790०८४) या चिह्नित किया गया हैं । यह क्रिया शलाका (स्टाइलस), 
कूंची, सेंटा या कलम से की जा सकती है । इस विज्ञाव का भी अनिवार्य अतरग विषय 
लिपि उद्घाटन (06०एाध्यगाथा।) एवं व्याख्या भी है। स्पष्ट है कि उपर्युक्त दोनों 
विज्ञानों में मूल भेद लिप्यासन' बे कठोर या कोमल होने के कारण है । कुछ विद्वान 
“डिप्लोमैटिक्स' को भी पेलियोग्राफी की ही एक शाखा मानते हैं, इसमे शासकीय प्टो- 
परवानों वी लिपि को पढने वा प्रयत्त सम्मिलित रहता है। यह विपय भी हमारे 
विज्ञान का अतरग विपय ही है । 

'भाषा-विज्ञान' भाषा का विज्ञान है । पाडुलिपि में लिपि के बाद भाषा ही महत्त्वपूर्ण 
होती है। भाषा-विन्ञान लिपि के उद्घाटन मे सहायक होता है । यह हम आगे देखेंगे कि 


... दख्िये अद्दाय-- लिपि समस्या । 
2... इहिरिजर, डेविड -- राइटिंग पृष्ठ 20 


0 पाण्डुलिपि-विज्ञान 


सबसे पहले शोघ प्रक्रिया विज्ञान (7८8०श्ाण ला05०0०89५) को ले सकते हैं । 
हस्तलिखित ग्रन्थों अथवा पाडुलिपियो की प्राप्त करने के लिए इस सोज-विज्ञान का बहुत 
महत्त्व है। बिता खोज के हस्तलेख प्राप्त नही हो सकते | यह खोज-विज्ञान हमें हस्तलेख 
खोज करने के सिद्धान्तों से ही अवगत नही करता, वह हमे क्षेत्र मे काम करने के व्याव- 
हारिक पक्ष को भी बताता है । पाडुलिवि विज्ञान के लिए इसकी सर्वप्रपप्त भ्रावप्यवत्ता 
है । इसी से ग्रन्य संकलन हो सकता है। यही सकलन हमारे लिए आधार-भूमि है | यो तो 
भारत भें भ्ौर विदेशों मे भी प्राचीन काल से पुस्तकालय रहे हैं ।! प्राचीन काल मे सपूर्ण 
साहित्य हस्वलेखों के रूप में ही होता था, ग्रत प्राचीन पुस्तवालयों में ग्रधिकाश हस्तलेख 
और पाइुलिपियाँ ही हैं। उन्ही की परम्परा में कितने ही धर्म-मत्दिरों में श्रोज तक 
हस्तलिखों के भण्डार रखने की प्रथा चली झा रही है ।* इसी प्रकार राजा-महाराजा भी 
अपने पोथीखातों मे विशाल हस्तलेखो के भण्डार रखते थे ।१ किन्तु इन पुस्तकालयों वे 
ग्रतिरिक्त भी बहुत सी ऐसी हस्तलिखित सामग्री है जो जहाँ-तदाँ बिखरी पड़ी है। उस 
सामग्री को प्राप्त करना, उसका विवरण रखना या प्रव्य प्रकार से उसे प्रकाश में लाना 
भी प्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य है। पाडुलिपि-विज्ञानविद्‌ का इस क्षेत्र मे योगदान प्रध्यन्त 
आवश्यक है । 

सामग्री प्राप्त करने की दिशा में दो प्रकार से कार्य हो सकता है .- . व्यक्तिगत 
प्रयत्न एवं 2 सस्थागत प्रयत्त । 

()बव्यक्तिगत प्रयत्नों मे कनंल टॉड, टैसिसटेरी, डॉ रघुवीर एवं राहुल साइृत्यायन 
प्रभूति कितने ही विद्वानों के नाम झाते है । टॉड ने राजस्थान से विशेष रूप से कितनी ही 
सामग्री एकत्र की थी शिलालेख, सिक्के ताम्रपत्र, ग्रल्थ आदि का निजी विशाल भण्डार 
उन्होने बना लिया था । वे साधन-सम्पन्न थे, और साम्राज्यन्तन्त् के भ्रधिकार सम्पन्न भग 
थे | इटेलियन विद्वान टंसिसटेरी ने राजस्थानी साहित्य की खोज के लिए श्पने को समर्पित 
कर दिया था । राहुव जी एवं डॉ० रघुवीर के प्रयत्न बडे प्रेरणाप्रद हैं | ये विद्वान्‌ कितनी 
हो धरभूतपूर्व सामग्री किल-किन कठिनाइयों मे, ग्रकिचन होते हुए भी तिब्बत, भचूरिया भादि 
से लाये जो भ्रविस्मरणीय है । 

(2) स्वागत प्रयत्ती मे हिन्दी क्षेत्र मे नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, भग्रगष्य 
है । सन्‌ 900 से पूर्व से ही हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज सभा ने भारम्भ कराई | 900 
से खोज विवरण प्रकाशित कराये यह परम्परा आज तक चल रही है | इन लोज विवरणों 
से विदित होता है कि गाँवों भौर शहरो मे यत्र-तत्र कितनी विशाल सामग्री अब भी है। 
बहुत सी सामग्री नष्ट हो गय्री है। इन खोज विवरणो में जो कुछ प्रकाशित हु है, उससे 
हिन्दी साहित्य के इतिहास निर्माण मे ठोस सहायता मिली है तथा शतशः साहित्यिक 
भ्रतुंसघानों में भी ये विवरण सहायक सिद्ध हुए हैं। धत ग्रन्थ संग्रह तो महत्त्वपूर्ण हैं ही, 


] मित्र में अलल्जैबिडुया का, यूवान में एथेंस का, एशिया माइनर से पोम्पआई का, भारत में 


नालदा को, तक्षशिला का पुस्तकालय । कितने ही विश्वविद्यालयों का इतिहास में उल्लेख मिलता 
है । जिनके प्राचीन पुस्तकालय हस्तलेखों स भरे पड़े थे । 
2. भारत भे जैनो के भन्दिरो, दौद्ध सधारामों आदि में आज ठक भी हस्तलेखो के विशाल सब्रह हैं । 
जैमपमेर के सप्रदानव का कुछ विवरण टॉड ने दिया है। 
3. राजस्वात के प्रस्येक् राज्य में ऐसे ही पोचीयाने थे ) 


पाण्डुलिपि-विज्ञान और उसकी सीमाए है 


उनका विवरण भी कम महत्त्वपूर्ण मही है । 

इस समस्त वारय को झाज वेज्ञानिक प्रणाली से करने के लिए "क्षेत्रीय प्रक्रिया 
बी झनिवायंता सिद्ध हो जाती है। वस्तुत प्राडुलिपि विज्ञान वे लिए यह्‌ विज्ञान पहली 
ग्राधार शिला है । 

पल्नियोग्राफी लिवि-विनान होता है । पाइलिपि विज्ञान कौ हष्टि से लिपि विज्ञान 
बहुत महत्त्वपूर्ण विज्ञान है। इसका संद्धान्तिक पक्ष तो लिपि के जन्म की बात भी करेगा । 
उसका विव्रास भी बतायेगा ) व्यावहारित्र पक्ष में पह विज्ञान उतने कठिनाइयों पर घिजय के 
उपायो वी और भी सकेत करता है, जो किसी अज्ञात लिपि को पढने में सामने श्राती है । 
मिल्लन वी चित्रलिपि पढने वा इतिहास क्तिना रोचक है उससे कम रोचक इतिहास भारत 
की प्राचीन लिपियो के उद्धाटन झ्रौर पठन का नही है ।! इसी विज्ञान के माध्यम से हम 
विश्व को समस्त लिंपिया के स्वरूप से भी परिचित होते हैं ।* इसी विज्ञान की सहायता से 
पाडुलिपि विज्ञान विविध प्रतार की पाडुलिपियों की लिपियो की प्रकृति से परिचित होकर 
उन्हे अपने उपयोग के योग्य बनाने की क्षमता पा सकता है। पाडुलिपियों में लिपि का 
महत्त्व बहुत है। लिपि के पढ़ने-समभने के सिद्धास्तो, स्थितिया और समस्याझ्ो को हृदयगम 
करना पाडुलिपि-विज्ञान का एक ग्रावश्यक पक्ष है। 

लिपि विज्ञान वे व्यावहारिक दृष्टि से दो भेद किये जाते है इनको भ्रग्नेजी मे 
ऐवीग्राफी (झफा्टा99॥9) श्र्यात्‌ भ्रभिलेख लिपि विज्ञान तथा पेलियोग्राफी (7१88608/3- 
9॥09) भ्रर्याद्‌ लिपि विज्ञान बहते हैं । 

डेविड डिरिजिर का कहना है कि प्रभिलेख लिपि-विज्ञान यूनानी झभिलेख विज्ञान, 
लातीनी पग्रभिलेश्व विज्ञान, हिल्र, भ्रभिलेश्व विज्ञान जैसे विशेष क्षेत्रों मे विभाजित हो जाता 
है । यह विज्ञान मुझ्यत उन प्राचीन अभिलेखो के झव्ययन मे प्रवृत्त रहता है जो शिलाग्रो, 
धातुप्रो प्रौर मिट्टी णेसी सामग्री पर काट कर, खोद वर, या ढालकर प्रस्तुत दिये गये है । 
इस प्रध्पयन मे प्रज्ञात लिपिया का उद्घाटन (ए०एएीशागध्या) तथा उनकी व्याख्या 
सम्मिलित रहती हैं । 

पेलियोग्राफी (?३३००४ए००७॥५) भी एपीग्राफी की तरह क्षेत्रीय विभागों में 
बांट दी गई है | इसका उद्ृंश्य मुख्यतः उस लेखन का ग्रध्ययन है जो कोमल पदार्थों पर 
यथा कागज, चर्मपत्र, पेपीरस, लिनेंन (॥ए८॥) झभौर मोमपट्ट पर या तो चित्रित किया 
गया है या उतारा (7790८४) या चिह्नित किया गया हैं | यह क्रिया शलाका (स्टाइलस), 
कूची, सेंट! या कलम से की जा सकती है / इस किज्ञान का भी ब्रनिवाय अतरय विवद 
लिपि उद्घाटन [4००८फ़ोशादा) एवं व्याख्या भी है। स्पष्ट है वि' उवयुँक्त दोनो 
विज्ञानो में मूल भेद लिप्यासन' के कठोर था कोमल होने के कारण है । बुछ विद्वान 
“डिप्लोमैटिक्स' को भी पेलियोग्राफी की ही एक शाखा मानते हैं, इममे शासकीय पट्टो- 
परवानों वी लिपि को पढने वा प्रयत्न सम्मिलित रहता है। यह विवय भी हमारे 
विज्ञान का अतरग विपय ही है । 

“भाषा विज्ञान भाषा का विज्ञान है | पाडुलिपि मे लिपि के बाद भाषा ही महत्त्वपूर्ण 
होती है। मापा-विज्ञान लिपि के उद्घाटन में सहायक होता है । यह हम झागे देखेंगे कि 


3... देखिये अध्याय--लिफि समस्या । 
2... इहिरिजर, डेविड -- राइटिय पृष्ठ 20 
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किस प्रकार एक अभिलेख फो एक अन्य भाषा मे लिखा परिवल्पित बर लेने वे बारण 
दीक नहीं पढ़ा जा सका । भाषा लिपिज्नान मे बहुत सहायक होती है। फिर पांडुलिपि 
विज्ञान में पाडुलिपि के कई झ्रायाम भाषा पर ही निर्भर करते हैं। पाडुलिपि की वस्तु का 
परिचय भाषा के दिवा असम्मव है । भाषा विज्ञान से ही वह तबनीक भो निकाली जा 
सकती हैं जिसमे बिल्कुल ही ग्रज्ञात लिपि और उग्रगी थन्नात भाषा वा बुछ झनुमान 
लगाया जा सके । एमी लिपि जित्तकी लेसत प्रणाली प्रौर भाषा वा पता नहीं, उद्घादित 
नही की जा सकती है | एर प्रसार से यह कार्य अ्रमम्मव ही माना गया है । विश्व वे 
इतिहास मे भ्रभी तक ऐसे उद्घाटप का केयल एड ही उदाहरण मिलता है। माइकेल 
वेट्रिस ने पीट की लाइनियर बी (!.0०० 8)का उद्घाटन किया । यह त्रीट की एवं भाषा 
थी । किन्तु इसके उद्घाटन स पृव न तो इमती लेखन प्रणाली वा ज्ञान था, न यह शान 
था वि यह कौनसी भाषा ह। वस्तुत यह सफलता वेंद्रिम महांदय को मसुर्यत भाषा" 
वैज्ञानिक विश्लेषण की एक संगत तकनीक के उपयोग से ही मिली । भ्रत भाषा-विज्ञान 
ऐसे कठित मामला मे सहायत्र हो सकता है । 

कसी भी हस्तलेख के भाषा-चैज्ञानिक अध्यया से ही यह ज्ञात हो सकता 
है कि वह किस भाणा म॑ लिखा गया है । इसी से उस ग्रन्य की भाषा वे व्याकरण, शब्द- 
रूपो एवं वाक्य विन्यास तथा शैली का जाते भी होता है । शिस काल की भौर कहाँ की 
भाषा है, यह जानने में भी यह विज्ञान सहायक होता है । इस प्रकार भाषा ज्ञान से हम 
पाडुलिवि के क्षेत्र का परिचय पा सकते हैं । दूसरी ओर पाइलिपि की भाषा स्वयं भाषा- 
विज्ञान की किसी समस्या पर प्रकाश डालने वाली प्िद्ध हो सकती है| किसी विशेषनाल- 
गत भाषा की प्रवृत्तियों का ज्ञान पाइलिपियों से हो सकता है । इस प्रकार भाषा-विज्ञान 
और पाइलिपियाँ एब' दूसरे के लिए सहायक हैं । 

पुरातत्व ( #०१३००४५ ) बे. विशद भनुसघान क्षेत्र म शिलालेख, मुद्रा- 
लेख ताम्रपत्र आदि भ्रनक प्रकार को ऐसो सामग्री आती है जिसका उपयाग हंस्तलेख- 
विज्ञान भी करता है । वस्तुत पुरातत्व के क्षेत्र मे जब ऐसे प्राचीव लेखों वा अध्ययन 
होता है तब वह्‌ हस्तलेव विज्ञान के क्षेत्र मं भी सम्मिलित होता है । श्रत उसके लिए 
इस विज्ञान की शरण अनिवायं ही है, श्रोर हमारे विज्ञाप के लिए भी पुरातत्त्व सहायक है, 
ब्याकि बहुत से प्राचीन महत्वपूर्ण हस्तलेख पुरातत्त्व ने ही प्रदात किये है । मित्र के पेपीरस 
सुमेरियन सभ्यता के ईंट लेख, भारत के तथा भ्रन्य देशो के शिलालेख तथा भ्रन्य लेख भादि 
पुसातत्त्व ने ही उद्घादित किये हैं। और उनका उपयोग पाइुलिपि विज्ञान विशारदो ने क्रिया 
है। यह भी तथ्य है कि पाडुलिपि-विज्ञान को प्राइुलिपि के विषय में पुरातव कालीन जिस 
परिवेश श्ौर पृष्ठभूमि के ज्ञान की आवश्यकता होती है, वह पुरातत्व से प्राप्त हो 
सकता है । 

इतिहास का क्षेत्र भो बहुत विशद है | इसकी झ्ावश्यकता प्राय प्रत्येक 
ज्ञान विज्ञान को पड़ती है। इसी दृष्टि से हमारे विज्ञान के लिए भी इतिहास की शरण 
आवश्यव' होती है | इस विज्ञान को सही परिप्रेक्ष्य मे समभने के लिए इतिहास की सहायता 
लेनी पडती है । हस्तलेखो की पृष्ठभूमि का ज्ञान भी इतिहास से हो मिलता है । 

पाइुलिपियों में लेखकों के वाम और वश रहते हैं, झाथम-दाताओरो के नाम रहते हैं; 
देश एवं काल से सम्बन्धित क्तिनी ही बातो का भो उल्लेख रहता है, झाथय दाता की 
भी वश परम्परा दी जाती है। ऐसी श्रभूव सामग्री पाइलिपिया की पुष्पिकाशों से भी दी 


पाण्डुलिपि-विज्ञान झोर उसकी सीमाएँ ] 


जातो हैं। लिपि का स्वरूप भी देश-काल से जुडा रहता है, इसी प्रकार कागज या 
लिप्यासन के श्रवार का सम्बन्ध भी देशकाल से होता है । किसी ग्रन्थ की विषय-वस्तु में 
विद्यमान तथ्यों को भोर न भी जाए तो भी उक्त बातो के लिए भी इतिहास का ज्ञान या 
इतिहास-ज्ञात की प्रक्रिया जाने विना काम नहीं चल सकता । 

इसी प्रवार इतिहास को वहुत सी सामग्री प्राचीन ग्रन्थों से, हस्तलेखो से मिलती 
है । उसके लिए भी पाइलिपि विज्ञान की सहायता अपेक्षित है। 


ज्योतिष--ज्योतिप वा क्षेत्र बहुत विस्तृत है । उसमे एक शाखा काल-निदान की 
भी है | इसवे अ्रस्तगंत दिन, तिथि, सदत्सर (सबतू-सन्‌) नूहूत, पक्ष, नक्षत्र, ग्रह, करण 
आदि का निदान और निर्णय झ्राता है । यह ज्ञान इतिहास के लिए भी उपणोगी है, भौर 
हस्तलेख-विज्ञान के लिए भी । प्रत्येक हस्तलेख या पाडुलिति वा काल-निर्धारण ज्योतिष के 
'पचाग' श्रादि की सहायता से क्रिया जाता है। काल-निर्धारण की कितनी ही जटिल 
समसस्‍्याएँ ज्योतिष की सहायता के बिना हल नही हो सकती । श्रत हमारे इस विज्ञान को 
काल-निर्णय मे ज्योतिष” वी सहायता लेनी ही पड़ती है। यह कहा जा सकता है कि 
हजारो वर्ष पुराने 'पचाग' या जतन्रियाँ' मिलती है, उनकी सहायता से, तया ऐसे ही 
कलैण्डरो से काल निर्णय क्या जा सकता है | यह भी ठीक है, पर झ्राखिर ये पचाग- 
कलंण्डर आदि हैं तो ज्योतिष के ही भ्रग । ग्रत “ज्योतिप' श्रत्यन्त उपयोगी झौर सहायक 
विद्या है, जिस १ हमारे विज्ञान के निष्वपं ग्राधारित होते हैं । 


साहित्य शास्त्र--सहित्य-शास्त्र के चार बड़े भ्रग माने जा सकते है * प्रथम-शब्दार्थ 
भाषा विज्ञान के ग्रतिरिक्त शब्द से भ्र्थ तक पहुँचने के लिए शब्इ-शक्तियों का विशेष महत्त्व 
साहित्य-शास्त्र मे है। इसी का एक पहलू साहित्य शास्त्र मे “ध्वनि” है । दूसरा अ्रग है-रस'। 
जिसके लिए साहित्य शास्त्रियो ने काव्य मे 'नवरस” की प्रतिष्ठा की है। तीसरा पश्रग है- 
छद । एक और झग है-'अलकार' । हमारे विज्ञान के लिए “शब्दार्थ' वाले विभाग की 
अ्रपेक्षा तो पद-पद पर रहती है। “रस' का ज्ञान साहित्यिक पाइलेख के लिए तो सर्वोपरि 
है । भन्‍्य ज्ञान विज्ञानों के प्रन्थो के लिए इसकी उतनी आवश्यकता नहीं । हालाकि, प्राचीन 
काल में विविध ज्ञान विज्ञान को रूपक प्रणाली से भी प्रस्तुत करने की परिपाटी रही हैं ।? 
प्रतीक प्रणाली का उपयोग भी ज्ञान-विज्ञान के लिए किया गया है । इन दोनों परिपादियों 
में काव्यगत रस के शास्त्र का उपयोग सहायक होता है । अत 'छन्द' को लें | प्राचीन काल 
में गद्य को ग्रन्थ लेखन की भाषा ही नहीं माना जाता था ! पद्य ही स्व प्रचलित तथा 
लोकप्रिय माध्यम रहा हैं क्योकि पद्च का रचना विधान छद निर्भर होता है तथा उसे स्मरण 
रखना गद्य वो अपेक्षा सुगम होता है । इस हृष्टि से छद-ज्ञान प्राचीन हम्तलेखों के लिए 
सामान्यत झावश्यक्र माना जा सकता है । यदि ग्रन्य गद्य म लिखा गया है तो 'छ्व उतना 
उपयोगी नही होता । “अलकार” भी साहित्यशास्त्र का महत्वपूर्ण अग है, शोर हस्तलेखो 
तथा पाडुलिपियों मे इनका जहाँ-तहाँ उपयोग मिल सकता है । ऐसे स्थलों को समभने की 
इष्टि से अलकार ज्ञान का महत्व हो सकता है । लेकिन भ्रत्येक़् की सीमा रेखा है- पाडुलिपि 
विज्ञात को इनकी वहीं तक आवश्यकता है, जहाँ तक ये पाडुलिपि की विपय-वस्तु को 
समझाने में सहायक हैं । 


 अआन्‍शरसकीक अफफतक ह 
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पुस्तकालय विज्ञान पुस्तकालय विज्ञान का भी उत्लेस वरना प्रप्रासगिद नहीं 
होगा । हस्तलेखो या पाण्डुलिंपियों वा भण्डार जहाँ भी होगा बहां छोडा-मोटा पुस्तकालप्र 
स्वत ही बन जायगा। प्राचीन काल मे समस्त पुस्तकालय हस्तलेशें श्लौर पाण्डुलिपिया 
के ही होते ये । प्रलेक्जेण्डरया, नालदा तथा भ्रन्य ऐसे ही प्राचीन पुस्वकालयों भें सभी 
पुस्तवें हस्तलेखो के रूप मे ही थी। मुद्रण-यन्त्र के प्रचलन बे बाद भी मुद्रित पुस्तकों वे 
साथ हस्तलेख रहे हैं। श्राधुनिक काल मे मुद्रित पुस्तकों के पुस्तवासय प्रधान हैं--हस्त- 
लेखों के पुस्तकालय बहुत कम रह गये हैं। अब पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान वे क्षेत्र मे 'माधुनिक 
हस्तलेखागारो' (]॥००९0॥ ैधाए5०तए 7छावाए) का एक नया झानदोलन चला है। 
इत पुस्तकालयो म राज्यों, सरकारों एवं बड़े-बड़े उद्योगों के महत्त्वपूर्ण लेस, महान्‌ 
व्यक्तियों के किसी भी प्रकार के हंस्तलेख, प्र, मसविदे, प्रतिवेदन, विवरण, डायरी, 
नत्थियाँ श्रादि-आ्रादि सुरक्षित रखें जाते हैं, साथ ही इन्ह भनुमधान वर्त्ताग्रा को पुस्तकालय 
द्वारा उपलब्ध भी कराया जाता है । रूथ वी बोडिन एवं राबट एम. वार्मर ने भ्पनी पुस्तक 
*द भाडन मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रे री' मे बताया है वि -- 

“मैन्युस्किप्ट या पाडुलिपि पुस्तकालय का प्रस्तित्व ही अनुसघाता और विद्यार्थी 
की सेवा करने के लिये होता है ॥”! 

अतः पाडुलिपि-विज्ञान की दृष्टि से इस सेवा को श्रस्तुत करने के लिए भी 
पुस्तकालय-विज्ञान का सहारा अपेक्षित होता है। हस्तलेखों भोर पाडुलिपियो को किस 
प्रकार व्यवस्थित किया जाय, वैसे उनकी पजिकाएँ रखी जायें, कंसे उनकी सामान्य सुरक्षा 
का ध्यान रखा जाय, कंसे उन्हे पढने के लिए दिया जाय, ग्ादि बातें वैज्ञानिक विधि से 
पुस्तकालय विज्ञान ही बताता है। सम्रहालयों (१(४५८७॥) भौर भ्रमिलेखागारों के लिए 
इस विज्ञान वा महत्त्व स्वय सिद्ध हैं । 


डिप्लोमैटिक्स 


डिप्लोमेटिक्स वस्तुत “पट्टा-परवाना विज्ञान” है। डिप्लोमेटिकस यूनानी शब्द 
"डिप्लीमा' से व्युत्पन है । इसका यूनानी में अर्थ था 'मुडा हुमा कागज' । ऐसा कागज प्राय 
राजकीय पत्रों, चार्टरो श्रादि मे काम झ्राता था। फलत इसका भ्र्थ विशेषतया ऐसे पत्रो 
से जुड़ गया जो पट्ट , परवाने, लाइसेंस या डिगरी के कागज थे । 

झागे चल कर डिप्लोमेटिक्स मे विज्ञान का रूप ग्रहण कर लिया । भाज इस 
विज्ञान का काम है प्राचीत शासवीय पद्टो-्परवानी (40८४एणा९८४$), प्रभाण-पत्रो 
(१॥9/०7॥8$), चारटरा एव बुलो के लेख को उद्घाटित (0६८छञटाशाला।) करना ॥ 
ये परवाने शाहशाह, पोष, राजा तथा अन्य शासको वी चासरियों से जारी ज़िये गये 
हैं। इस प्रकार यह विज्ञान वेलियोग्राफी की ही एक शाखा है । 

स्पष्ट है कि 'डिप्लोमेटिक्स” विज्ञान इतिहास के उन स्रोतों का झ्ालोचनात्मक 
अध्ययन करता है, जिनका सम्बन्ध अभिनेखों (7600705 या धएंध५७ 00०णगा००$) से 
होता है | इन शभभिलेखो मे चारटर, मैनडेट डीड (सभी प्रकार के) जजमेण्ट (नयायालयादेश) 
आदि सम्मिलित हैं। इन पट्टो परवानो के लेख को समझना, उनकी प्रामाणिकता पर विचार 
करना, उनके जारी किये जाने की तिथियो का अस्वेषण और निर्धारण करना, साथ ही 
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उनके निर्माण की प्रविधि को समझना तथा यह निर्धारित करता कि वे इन रूपों मे क्रिस 
उद्देश्य के लिए उपयोग में लाये जाते थे--इन सभी बातो को झांज इस विज्ञान के क्षेत्र मे 
माना जाता है । पहले इसभे मुहरवद ($८७॥४४) करते की पद्तियों का अध्ययच भी एक 
विपय था। श्रव यह विषय झलग विज्ञान बन गया है। 
ग्रत यह विपय भी किसी सीमा तक पाण्डुलिपि विज्ञान का ही अग है ) 
पडुलिपि-पुस्तकालय 
» पुस्तके ज्ञान विज्ञान का माध्यम हैं। ये पुस्तकें प्राचीन काल म पाडुलिपियों के 
रूप भे ही होती थी । ग्रत सभी प्राचोन पुस्तकालय पाडुलिपि पुस्तकालय ही थे । 
इन प्राचीन पुस्तवालयों के इतिहास से हमे विदित होता है कि सबसे पहले 
पुस्तकालय मिस्र में आरम्भ हुए होगे । मिस्र मे पेपीरय पर प्रथ लिखे जाते थे । ये खरीते! 
(६:0॥) के रूप म होते थे । इन ग्रथो मे से एक पेपीरस ग्रन्थ ब्रिटिश सम्रहालय म॑ है बह 
33 फुट लम्बा है | ये खरीते गोलाकार लपेट कर रखे जाते थे। पेपीरस बहुत जल्दी 
नष्ट हो जाता है, अत यह सम्भावना है कि बहुत से खरीते (स्क्रॉल) और ऐसे पुस्तकालग 
जिनमे वे रखे गये थे, ऐसे मिट गये हैं क्रि उनका हमे पता तक नहीं। फिर भी, जो कुछ 
ज्ञात हो सका है, उसके आधार पर विदित होता है कि पेपीरम स्क्रॉलो के ग्रन्थ ई० पु० 
2500 में मिस्र में विद्यमात थे । 
पेपीरस के साथ साथ या कुछ पहले से बेबीलोन (असीरिया) मे मिट्टी को ईडो 
((॥७५ ।०0!९४७) पर लिखा जाता था| भझ्राधुनिक युग की ऐसिहासिक खुदाई से निन्‍्हेवेह 
में 0,000 लेख ईटें मिली, इससे निन्हेवेह मे उनके पुस्तकालय का पल्तित्व सिद्ध होता 
है । मोहेनजोदडो में भी मिट्टी की पकाई हुई मुहरें प्राप्त हुई हैं जिन पर लेख लिखे 
गये हैं । 
इंटा श्रौर पैपीरस के बाद पाचंमेण्ट (चमंपत्न) का उपयोग हुआ, उसके बाद कागज 
का उपयोग हुआ्ना । 
भारत में मोहेनजोदडो की लिपि का विकास 3000 ई० पू० मे हो चुका होगा। 
यहाँ भी लेखयुक्त मुहरें या ताबीज मिले हैं। बाद मे ग्रथो के तिए वृक्षो के पत्र और छाल का 
उपयोग पहले हुआ । त्ताडपत्र और भोजपत से ग्रथ रचना के लिए तलिप्यासन का क्राम 
लिया जाने लगा । धातुपत्री का भी उपयोग बिया गया। भारतेतर क्षेत्रों मे आचीन 
पुस्तकालयों की जो सूचना भ्राज उपलब्ध है वह नोचे वी तालिका से जानी जा सकती 


वष (लगभग) स्यान ग्रथ स्थापनकर्त्ता लिप्यासन 
है आा| ५ 4 5 
॥ ई पू 2500 गिजेह (5श्छे).. >> न पेपोरस 
2 ई पू 400 श्रमर्ना गा एमेह्लोटौप तृतीय पेपीरस 
(#प८ा० कया) 
3 ई पू 250 थीवीज ता रेमेज (२९८६६) पेपीरस 


रु 
], इन्हें वलयिताएँ, इुँडलियाँ अथवा 'दरडा' भी कहते हैं। 
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तप -अनननननप- न पतला न किन एल 
2 3 4 8, 
4 ई पू 600. निन्‍्हेंवेह 0 000 ईटें असुरवेनीपाल ईंट (९29 
(असी रिया) (90९5) 
5 ? छ्र या न-+ ईंट 
6 7 निष्पर (र%०ए)  -+ न इंट 
१ ? किसी गा 5 ड््ट 
8 ? तैल्लो न" « ना दंड 
9 ई पू, 500 एथेन्स (यूनान) ता पिजिस्ट्रे टस पेपी रस 
0 ४ १२ अमेक्‍्जेण्डिया 500,000  (]) अलेक्जेंडर. पेपीरस 
खरीते (2) दालमी प्रथम 
($००॥$) 
]] ईपू 237 इदफिर (प्राचीन -+ धर पेपीरम 
इदफूल (0) 
होरेस के मद्रिर मे 
]2 ई पू था! से पर्गेमम 200 000. स्िकदर ने बाद के पेपीरस एवं 
पूव । (दूसरी शत्ती खरीतो से भी उत्तराधिकारी. पार्चमैट? 
ई पू के आरम्भिक कही अ्रधिक (चमपत्र) 
चरण वे लगभग) 
]3 500 ईसवी. सेंट केधराइन की. +- दि बार्वेस पाथमैद 
मोनस्ट्री सिनाई 
पर्वेत पर 
4 600 ईसबी . सैट गेले (स्विटजर बज नर ि 
लेड मे) 
]5 800 ई (१) 
एथोस पर्वत पर ज+ न प्र 
(यूनान मे) 


माक एष्टनी ने 4] ई० पू० में प्रेम पुस्तकालय के 200000 बरीते (500॥)8) ग्रथ किोंेद्रा 
को दे लिये थे कि उद्दे अलेक्जेंड्ि यत पुस्तकालय में रदवा दिया जाय । 
प्रेम के पुस्तकालय का बहुत सवद्धने हुआ । इससे सिकदरिया के लोगो हो यह अ शका हो गयी कि 
क्ट्टों सिक्दरिया के पुस्तकालय का महत्व बम न हो जाय। अत उहोने परेंमम को पेपीरस देता बल 
गर दिया । तब पर्गेभम में चमड़ के चम-पत्त का आविष्कार किया गया जिसे पर्मेमेण्टम कक शण 


यही पराधथप्रेन्ट हो गया । पाचग्रेष्ट के छरीते नही बन सकते थे, अत उनके 


इन पन्‍्नों की सिलाई की गयी । यह 
आधुनिक जिल्ल्वद पुस्तक का जनक है 


$्ठ बने या पने बने। 
है सिले हुए पन्‍्तों का रूप कोईैक्स (206८) कहलाया। यही 
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ः १ 2 3 है $ 
१6, 200 ई० के बौरेजो डे मेडिसो का ना कोडेक्स 
बाद पुस्तकालय, पलोरेंस, पाच॑मेण्ट 
इठली 


7, 367ई बिड्लियोथीक नेशनल -- न 
(वेशनल लाइब्रेरी), 
पेरिस, फ्रांस 
8, ॥447 ई, बेटिकन पुस्तकालय, 
बेटिकन सिटी में 
(भारत तथा कुछ अन्य देशों के प्रमुख ऐतिहासिक पुस्तकालयों का विवरण परिशिष्ट मे 
दिया गया है ।) 


आधुनिक पांडुलिपि भ्रागार 


'द भाउन मैस्युस्त्रिप्ट लाइप्रे री! के लेखक ने तीन प्रकार के संप्रहालमो मे प्म्तर 
क्या है. 

]. रक्षागार (#०॥४०४) 

2. म्गूजियम-प्रजायबघर था अरदशुतालय 

3. हस्तलेखागार या पाडुलिप्यागार 

'रक्षागार' के सम्बन्ध में इनका कथन है कि : 0॥8 ० [6 गा0अ आएणांबियां 
॥990$ 0 शंकआए$2506 7९70॥०9 38 (॥6 णीशक्षे ॥ला।ए९८ शी।णी छा6527ए८3 [06 
॥९0003$ 0 टेट), 5।४०, 07 ॥0०4) 80१०चयागलाए 90965 है 


'रक्षागार! सरकारी कागज-पत्नो का भण्डार होता है। भारत से “राष्ट्रीय लेखा 
रक्षागार' (४0०० 4८४४९) ऐसा ही सग्रहालय है। बीकानेर मे 'राजस्थान” के 
समस्त राज्यों कै कागज पत्र एक सग्रहालय मे सुरक्षित हैं। भ्रजायबंघर ()/एर४८पा) 
में ऐसी वस्तुओं ग्रौर हस्तलेखो का सग्रह रहता है जिनका महृत्त्व दर्शनीयता के कारण 
होता है। कलात्मक वेचित्य या वेशिष्ट्य इनमे रहता है। इनका उपयोग हस्तलेखागारो 
या पांडुलिप्यागारों से भिन्न रूप मे होता है 

« उपर्युक्त ग्रथकार के अनुसार हस्तलेखागार का प्रधान उद्देश्य है श्रष्येताओ तथा 
भ्रनुसधान-कर्त्ताश्नो के लिए उपयोगी सिद्ध होना ! वह लिखते हैं कि, ' ॥977लाएा 
आए करा४5$ 40 5धए९ [6 इताणवर आते धार डएक्‍टा। 

किल्तु “हस्तलेखागार' का जो स्वरूप और विशेषता इस लेखक ने प्रस्तुत की है, 
वह ऐसे देशो के लिए है जहाँ सम्यत्ता, सस्कृति श्रौर लेखन का सूत्र 300-400 वर्ष पूर्व 


4.. छ009, है, छे & फ़द्घवववक हि -ातढ 3ैव0०त6व िंबराप्रडषटपफ़ञा (फबा३, 
? 9 सी लेखक ने यह भी लिया है, “हैत्टाएएटड 4९ (त८ एटए79060६ ए९८०प्त5 
०8 0009, ए४ए४॥१, 990 9० छ९८९८5च्गरगाए, ण॒ 8०78, ण शाह 8 एए)।र 
ण जाप थोधाबण०६ (? 6) 
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सै आरम्भ होता है और जहाँ 'ग्रथ लेखन” मुद्रणालयों के झा जाने के वारण स्वतन्त्र महत्त्व 
नहीं प्राप्त कर सका । के 

भारत जैसे प्राचीन देश मे तथा ऐसे ही श्राय प्राचीन देशो मे हस्तलेखागारों में 
ज्ञात विज्ञान के हस्तलेख या पाडुलिपियाँ बडी सरया मे मिलते हैं । 

इसका एक आभास हस्तलेखागारा की उस सूची से हो जाता है जो हम पहले दे 
चुके हैं । मुद्रण-यत्र के प्रचलव से बहुत पूर्व से पाडुलिपियाँ प्रस्तुत वी जाती रही है। 
अंत ऐसे पाडुलिपि भाण्डागारों का उद्देश्य अनुसघान से जुडा होकर भी विस्तृत है। 
इतिहास के विविध युगो मे ज्ञान विज्ञान की स्थिति ही नही ज्ञान विज्ञान के सूत्रों को 
जानने के साधन भी ग्रथागारो मे उपत्रब्ध होते हैं । है) *३ 


महत्त्व 
फलत पाडुलिपि विज्ञात का महत्व स्वय सिद्ध है। पाडुलिपि विज्ञान के विधिवत 
शान से इस भहान्‌ सम्पत्ति को समझने समझान का द्वार खुलता है, भ्रौर हम रस्किन के शब्दो 
“में संजसी सम्पशाकोप' (858 प्रौ८४४७१९४) मे प्रवेश पाकर श्रभूतपूर्व रत्नों की 


परण्ष करने मे समर्थ हो सकते हैं । यह बहुत बडी उपलब्धि मानी जा सकती हैं । 
कप || 


छा 0 [ए 


प्रध्याय 2 
पांडलिपि-प्रस्थ-रचना-प्रक्रिया 


लेखन और उसके उपरान्त ग्रत्य-रचना का जन्म भी हमे श्रादिम आलनुष्ठानिक 
पर्यावरण मे हुआ प्रतीत होता है । रेजावन से लिपिविकास तक के मूल मे भी यही है 
और उसके ग्राम ग्रन्थ-रचना मे भी । प्राचीनतम ग्रन्थों मे भारत के वेद भौर मिल्र की 
“मृतकों की पुस्तक” झाती हैं। वेद बहुत समय तक मौलिक रहे । उन्हे लिपिबद्ध करने 
का निषेध भी रहा । पर मित्र के पेपीरस के खरीतो (5०7०५) में लिखे ये ग्रत्थ समाधियों 
में दफ्नाये हुए मिले हैं। इन दोनो ही प्राचीन रचना्रों का सम्बन्ध घर्मं भ्रौर उनके 
अनुष्ठानों से रहा है । इन दीनो देशो मे ही नही अन्‍्म देशों मे भी लेखन ऐसे ही 
पजुष्दानिक पर्यावरण से युक्त रहा है! प्राय सभी श्ारम्मिक ग्रन्थों मे भानुष्ठानिक जादुई 
धर्म की भावना मिलती है । इसीलिए पद-पद पर शुभाशुभ की धारणा विद्यमान प्रतीत 
होती है। यही बात ग्रन्थ-रचना से सम्बन्धित प्रत्येक माध्यम तथा साधन के सम्बन्ध 
भेंहै। 

।« प्रन्य-रचना में पहला पक्ष है--लेखक'। झारम्भ में लेखक का धर्म श्रचलित 
प्रम्पराओ, घारणाशो भौर वाक्‌ विलासो को लिपिबद्ध करना था। यह समस्त लोकफवार्त्ता 
“अ्रपौरुषेय' मानी जाती रही है श्ौर बाक्‌ विलास “मन्त्र'। इसमे लेखब को प्रधिक से 
श्रधिक ब्यासजी” की तरह सम्पादक माना जा सकता है । बाद में 'लेखक' शब्द से मौलिक 
कृति का लेखत करने वाला भी अ्भिहित होन लगा। मौलिक कृति मे कृतिकार को या 
अन्थवार को किते बातों का ध्यान रखना होता था, इसका ज्ञान हमे पाणिति के ग्राघार 
पर डॉ० वासुदेवशरण प्रप्रवाल ने "768 8$ #॥०७॥ (० एथ॥गा (पराणिनि कालीन 
भारत] मे कराया है। उन्होंने बताया है कि पहले ग्रन्थ का संगत रुप-विधान होना 
चाहिए । इसवा पारिभाषिक नाम है--तन्त्र-युक्ति। तन्त्र-युक्ति में ये बातें ध्यान मे रखनी 
होती हैं. १--श्रभिकार या सगति प्र्थात्‌ श्रातरिक समीचीन व्यवस्था या विधान! 
२-भगल--मगल कामना से भारम्म । ३-हेत्वथें--वर्ण्य का भाधार । ४-उपदेश -इतिकार 
के निजी निर्देश | ५--भ्रपदेश--खडनार्थ दूसरे के मत को उद्घृत वरना । 

इसी पहले पक्ष में लेखद के साथ पाठवक्ता या पाठवाचक भी रखता होगा । यह 
व्यक्ति मूल ग्रन्य श्र लिपिकार के बीच में स्थान रखता है । 

दूसरा पक्ष है भौतिक मामग्री । 

“साजप्रश्नीयोपाग सूत्र” (विक्रम की छठी शती) में इतका वर्णन थो किया गया है : 

“तस्सज पौत्थरयणस्स, इमेयारूवे वष्णावासे पष्णत्ते, ते जहा-रवणामयाई पत्तगाड, 
रिट्वामईयो कवियाश्रों, तवणिज्जयए दोने, माजामणिमए गठी, वेखलियमणिमए लिप्पासणे, 
रिट्कामए छद॒णे, त्तदणिज्ञमई छकला, रिट्ठामई मसी वइरामई खइमी, रिट्ठामयाई 
भ्कवराइ, घ्रम्मिए सत्ये । (प० 96)/"7 


]. मुनि श्री पृष्यविजय जो--भारदीय जेन थमण संस्कृति अने लेखन कला पृ० 8 पर उदबूत । 
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भौतिक सामग्री मे निम्नलिखित वस्तुएँ आती हैं :-- 


] लिप्यासन--वह वस्तु जिस पर लिखा जाना है, यथा-इईंढ, पत्थर, कागज, 
पत्र (ताड पत्र), धातु, चमडा, छाल (भूज॑ंपत्र), पेपीरस, कपड़ा 
आदि | इसकी विस्तृत चर्चा 'प्रकार' शीक अ्रध्याय में की गई 
है क्योकि लिप्यासन भेद से भी ग्रन्थ-भेद माने जाते हैं । 

मसि--स्याही 

» लेखनी--कूची, टाँकी, कलम श्रादि 

डोरा 
» काध्ठ--पट्टिकाएँ (क्ाम्बिका) 
« वैष्ठन--छदजु (भ्राच्छादन) 


3 9 एछ + 


« प्रन्थि--ताडपत्र प्रादि के ग्रस्थों मे बीच में छेद बरके डोरी पिरोयी जाती है । 
ग्रन्थ के दोनो भोर इस डोरी के दोनों छोरो पर लक्डी, हाथी-दांत, 
सीप, नारियल झादि की गोल टिग्ुली मे से इस डोरी को निफाल 
कर गाठ दी जाती है। इन टिकुलियों को भी ग्रन्थि या गाँठ 
कहते हैं। 

8 हड़ताल या हरताल--गलत लिख जाने पर उसे मिटाने का साधन है 

“हडताल! । 


तीसरा पक्ष है-लिपि भौर लिपिकार-- 


लिपिकार भौर लेखक तब ही पर्यायवाची हाते है, जब लेखक ही लिपिकार का 
भी काम करता है। दोनो के लिए लिपि ज्ञान श्रौर उसका प्रम्यास प्रवश्य अझनिवाय॑ है। 
थी बुहलर ने हमे बताया है कि प्राचीन काल में इन लेखों या लिपिवारों के लिये 
निर्देश प्रन्य लिखे गये थे । दो ऐसे प्रन्थो का उन्होने उल्लेख भी किया है : 4. लेस 
प्रचाशिका । इसमे निजी पन्नों की रचना वा वर्णन ही नहीं है वरन्‌ पट्टो, परवानों तथा 
राजाओं की सप्चियो को लिसने वा रूप भी बताया गया है। दूसरी पुस्तक है क्षेमे-द्र 
ध्यासदास रचित “लोक प्रत्राश' जिसके एक भाग में हुडी, अनुबंध भादि तैयार करने वे 
रूप बताये गये हैं। वत्सराज सुत हरिदास की 'लेखक मुक्ता मणि” का भी यही विपय है । 
888 महाकवि “विद्यापति' वी 'लिखनावली' भी है। इसका रचना काल सन्‌ 

० है। 


लेसक ग्रन्थ रचना मे यह सबसे प्रधान पक्ष है। 
लेखक! शब्द लेखन क्रिया के कर्त्ता बे' लिये प्राचीमतम शब्द मानता जा सकता है । 
रामायण एवं महाभारत मे इसका उपयोग हुआ है। इससे विदित होता है वि. महाकाव्य- 
युग मे लेखक” होना एक व्यवसाय भी था और लेखन-कला की प्रतिष्ठा भी हो चुकी थी। 
पालि से 'विनय-पिटक' के लेखन को एक महत्त्वपूर्ण भर श्लाध्य कला माना गया है झौर 
हे गग को लेखन-कला की शिक्षा देने का विधान है ताकि वे पवित्र ध्मंग्रन्यो का 
जिन कर सके इस काल मे पिता को इच्छा यही मिलती है कि उसका पुत्र लेखक का 
उयवसाय ग्रहण करे, ताकि वह सुली रह सके । महावग्य शौर जातकों मे भी ऐसे उल्लेख 
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है जिनसे उस काल मे. लेखन-व्यवस्ाय विशेषज्ञ का पता चलता है। पोथक (पाडुलिपि) 
लेखक का दो बार उल्लेख मिलता है भोर यह लेखक व्यावत्तायिक विशेषज्ञ लेखक ही हो 
सकता है । 


शिला-्लेखी के ग्रनुत्ततान से विदित होता है कि साची स्तूप के एक शिलालेख में 
'लेखक' का प्राचीनतम उल्लेख है। यहाँ 'लेखक” लेखन-व्यवसाय श्रवृत्त व्यक्ति ही है, 
बूहलर ने इस शिला-लेख का भ्रनुवाद करते हुए लेखक का अर्थ 'कापीइस्ट आाँव मैन्युस्क्रिप्टसू' 
(0०9/५ ० ॥5५) या राइटर; क्लक ही दिया है। बाद के कितने हो शिलालेखी से 
सिद्ध होता है कि 'लेखक' शब्द से व्यवसायी लेखन कला विज्ञ का ही भ्रभिप्राय है भौर 
इस समय तक 'लेखक वर्ग” एक व्यवसतायवाची शब्द हो गया था। ये लेखक शिलालेखो 
पर उत्कीण किये जाने वाले प्रारूप तेयार किया करते थे। बाद मे लेखक को पाडुलिपि- 
कर्ता का कार्य सौपा जाने लगा--ये लेखक बहुधा ब्राह्मण होते थे, या दरिद्र भ्ौर थके- 
मादे वृद्ध कायस्थ । मन्दिरों और पुस्तकालयों मे इत लेखकों की नियुक्ति ग्रन्थ-लेखन के 
लिये की जाती थी । 


लेखक के पर्यायवाची जो शब्द भारतीय परम्परा मे मिलते है वे है! लिपिकार 
या लिबिकार था दिपिकार । इस शब्द का प्रयोग चतुर्थ शती ई० पू० मे हुझ्ला मिलता है । 
अशोक के झभिलेखों मे यह शब्द कई बार प्राया है। इनमे यह दो अर्थों भे श्रामा है । एक 
तो लेखक दूसरे शिक्षाप्रो पर लेख उत्कीर्ण करने वाला व्यक्ति | सस्क्ृत कोधो मे इसे लेखक 
का ही पर्यायवाची माना गया है, जेसे-प्रमरकोश में--' लिपिकारो$क्ष रचणो$ क्षर चुचुश्च 
लेखके” । डॉ० राजबली पाडेय ने बताया है कि, ह 7०50३] णी $क्ाइट्वा। ह३(प्/७ 
था6 €्फाहए्फप्रट॥/ 00९०एच्रथ्चाड ज्ञं ॥0ज़ 4६ 6 १6८04097', ,श्यात 7 छ485 
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यो 'लिपि' श्रौर 'लिपिकार' शब्द का श्रयोग पाणिनि की अष्टाध्यामी में भी हभा 
है । डॉ० वासुदेवशरण श्रग्रवाल का निष्क्प है कि पाणिति के समय में 'लिपि' का प्रर्थ 
होता था लेखन तथा लेख ॥2 


॥.. 28009, ९, छे +वप।॥ ९93००ड:१क8५ .? 90 
2. वा 85 ए(००७॥ १० 7807 (अध्याय ५, बण्ड २, पृ० ३११) में बताया है कि गोल्डस्टूकर 
के मतानुसार 'लिखन-कला पाणिनि से बहुत यू हे प्रचलित थी॥पराणिनि की वैदिक सांहित्य प्रथ 
रूप (१485) ह्ं भी उपलब्ध या । डॉ बग्रवाल का कपन है क्लि पाणिनि ने “प्रथ, लिपिकार', 
“यवतानी लिपि! आदि शब्दों का उपयोग किया है । अत इसमें सदेह नही रह जाता कि पाणिति 
के समय लेखन कला विकसित हो चुकी थी। डॉ अग्रवाल ने आग्रे लिया है कि-- 
54() एराणश४ग (ता 224) 35 जी 4३5 एबा॥70 गा १903", 0८06० & 
आटा प्रत०6ए ॥छा जांध ॥3 राबाएां जब 4 डॉबिपाड लि) खत अआाि[धग्रड् जा 6 
कक्रघ१७३ एच्याएप ३७0 हढाव60 ऐफबग0३छ, जाति ॥5 शाशएक्षारर का (काफाबीए, 
डडप्र05 807 [88 [20:03 0 45०६3 ०ाह्ा४४०१ णय १००८३ ॥7 फढ 76 टव्यग> 8. 0 #8 
दाह्ञाबश्टा ॥$ पटल एरट्घारतप 40 35 ॥ागक (व 7 छ ॥]) कटुबशाा७ 50 0098 6 
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त्स्य-्पुराण' मे लेखक के निम्नाकित गुण बताय गये हैं 
सर्व॑ देशाक्षराभिनज्ञा सर्वशास्त्रविशारद: । 
लेखक कथितो राज्ञ सर्वाधिररणेयु वे ॥॥ 
शीर्षपितान सुसपूर्णन्‌ शुभ श्रेणियतान्‌ समान्‌ । 
भ्रक्षरान्‌ वे लिखेद्यस्तु लेखक्ष स वर स्मृत ॥ा 
उपाय वावय कुशल सर्वशास्त्रविशारद । 
बह्नथंवक्ता चाल्पेन लेखक स्यान्नृपोत्तम ॥ 


बाजाभिप्राय तत्त्वज्ञा देशकालविभागवित्‌ | 
अनाहायों नृप भक्तो लेखक: स्थास्नृपोत्तम ॥ 
(प्रध्याय, 89) 
वाएड पुराण! मे लेखक के ये गुण बताये गये हैं-- 
मेघावी बाकूपटु प्राज्ञ. सत्यवादी जितेन्द्रिय ॥ 
सर्वेशास्तर समालोवी ह्येप साधु स लेखक | 


लखक एब्द पर बुठछ ओर रोचक सूचना हमें डॉ वासुदेवशरण अग्रवाल गे से 
नुपण63 4०७ 6 छा: ॥४9॥:0508 से मिली है। उनका यह लय "6 
0णा३| ० 08 एणालव ९7०90०3 प्राहणाए॥ 5006०9५, (शण जड़, 
पा [ना जुलाई दिसम्बर, १६४६) म प्रकाशित है । इसमें पृ ८० ८२ में अनुभाग ३३ में 'लेखक' 
शीर्षक से यहू बताया है कि मौर्यों के समय से लेबब प्रणाठक्रोय तम्त् का एक सइस्य रहा। कौटिस्य 
ने सब्याक (॥०००७॥७॥0) बौर लेखक (0६7|2) का बैठत ५०० ढार्पापण वादिक बताया 
है। जैसे जैसे समय बीता लैथक के दायित्व में भी वेतते दैसे ही वृद्धि हुई। फलीट मे' अनुनार 
हस्तिनु के एक अभिलेय म 'लि्वितज्च (वा प्रांचवी शताब्दी में अभिप्राय शोई अभिनेय प्रस्तुत 
करना था शिल्पकार (27839८7) के लिए उल्कीण करने के लिए एक प्लेठ पर मसौदा तैयार बर 
देना था। 
सातवी शताबदी 4 एक आदेशवेध् (निर्माण्ड ताअपत्त अभिलेश्व) में लेशक' के उल्तेय से 
विदित हांता है कि राजा के निज्ञी सचिवो में वह सम्मिलित दा और उसका अधिकार और कत्त॑ व्य 
बड़ गए थ। हरिपेण के वथाकोश में एक लक महारानी और मौात्तियों के साथ राजभवन में 
उपस्थित हैं। उप्की उपस्थिति में महाराजा के पत्न आते हैं जिह्दें पडूकर लेखक उसशा अभिप्राय 
इताता है। राजा ने किसी उपाध्याय के सम्दध में लिया थाकि उसे सुगीधत उदते चोवल थी 
तथा मपी भोजनाथ दिया जाय । लेखक ने “मपी बा अ्ये बताया “कृष्णायार मपी' अर्थात्‌ कोपल 
की काली घ्थादी घी में धोल कर चावल के साय दाने को दी जाय। शब्ट है वि लेक्षक ने माय 
या मषी का यथाय अर्थ दाल न बठाकर बाली स्याही दतावा। पत्च महारानी के साम था। उसे 
पढ़ने का और उसकी व्याध्या वा दाशिव लेजक पर था 4 जब राजा क। विदित हुआ तो उसने 
दुडभाज को तिकल्नवा दिया | यह ए४वा बहानी में है। इसी प्रकार को दो अन्य बहानियाँ हैं दोनों 
में पत्र महारानी के नाम हैं। पड़ना और व्याध्या गरना या अर्व॑ दताना लेदक का काम है। एक 
में लबक न हतम्म (खम्भा) के स्थान पर 'स्तभ पड़कर अथ किया बकरी | अत राजाशा मानकर 
एक हजार ध्रम्परों के स्थान पर एक हज(र बशरिया खरीदी गयीं॥ एक ऐसे हो पत्र में लेखक मे 
अध्यापय को अथापय पढ़ा औौर राजकुमार को बध्या कर दिया । अत्रीयण और महारानी को 


उप्त अप की समीदीददा बादि से कोई लेना-देता नही ही का दायित 
गया था | उसको व्याब्या ही प्रभाण-थी 4 हम मय को बिल बुत 


वपाण्डलिपि-प्रन्थ-रचना-प्रक्रिया 25 


यही बातें 'शाज्ट/घर पद्धति मे भी बताई गई हैं । 'पत्र कौमुदी' मे तो राजलेखक के 
भुणो की लम्बी सूची दी गई है, इसके अनुसार लेखक को ब्राह्मण होना चाहिये ।! जो मस्त्र- 
णाभिन्ञ हो, राजनीति-विशारद हो, नाना लिपियों का ज्ञाता हो, मेधावी हो, वाता भाषाओं 
वा ज्ञाता हो, नीतिशास्त्र-कौविद हो, सन्धि-विग्रह के भेद को जानता हो, राजकार्य में विल- 
क्षण हो, राजा के हिताल्वेषण में भरवृत्त रहने वाला हो, कार्य और अ्रकार्य का विचार कर 
सकता हो, सत्यवादी हो, जितेन्द्रिय हो धरने हो झ्रौर राजधर्म-विदु हो, वही लेखक हो 
सकता था । स्पष्ट है कि लेखक का ग्रादर्श बहुत ऊचा रखा गमा है । उत्त काल में लेखक 
को पाडुलिपि लेखक ही मानवा होगा, बयोकि तब मुद्रण यन्त्र नहीं थे, झत लेखक 
जो रचना प्रस्तुत करता था वह पाडुलिपि (मैन्युस्क्रिप्ट) द्वी होती थी । उस मूल पाडुदिपि 
से भ्रन्य लिपिकार प्रतियाँ प्रस्तुत करते थे और जिन्हे ग्रावश्यकता होती थी उन्हे देत॑ ये । 
ब्राह्मणो को, भठो और विहारों को ऐसा ग्रस्य-अ्दान करने का बहुत माहात्य माना 
गया है । के 


ऊपर के श्लोकों में लेखक के जिन ग्रुणों का उल्लेख किया गया है, उनमे सबसे 
महत्वपूर्ण है 'सर्व देशाक्षराभिश -- समस्त देशो के भक्षरों का ज्ञान लेखक को प्रवश्य 
हीना चाहिये । साथ ही 'सर्वशास्त्र समालौकी'--समस्त शास्त्रों में समान गति लेखक की 
होनी चाहिये । एक पाडुलिपिविद्‌ में ग्राज भी ये दो मुंण किसी न किसी मात्रा में होने ही 
चाहिये । यो पाडुलिपि विज्ञान विद्‌ विविध लिपिमालाओ से झौर ज्ञान-विज्ञान कोशो से भी 
भाज अपना काम चला सकता है,फिर भी उसके ज्ञान की परिधि विस्तृत प्रवश्य होनी 
चाहिए शौर उसके लिए सन्दर्भ-प्रन्थों का शान, तो अनिवार्य ही माता जा सकता है । 


ऊपर उद्धृत पौराणिक श्लोको में जिस लेखक की गरुणावली अ्रस्तुत की गई 
है, वह वस्तुत राज-लेखक है और उसका स्थान और महत्त्व लिखिया या लिपिकार के 
जैसा माना जा सकता है । हिन्दी मे लेखक मूल रचनाकार को भी कहते हैं मौर लिखिया 
मा लिंपिकार को भी विशेषायंक रूप मे कहते है । 


लिपिकार का महत्त्व विश्व मे भी कम नहीं रहा। रोमन साम्राज्य के 
बिखर जाने पर साप्नाज्य की भ्रन्ध सम्पत्ति कुछ तो विद्वानों ने अपने अ्रधिकार में कर सी, 
भौर कुछ पादरियों (मोक्स) ने । इस युग में प्रत्येक ध्मं-बिह्मर (मोतस्ट्री) में एक अलग 
कक्ष पाडुलिपि-कक्ष 'स्क्रिप्टोरियम' ($५8/०7णय) हो होता था। इस कक्ष में पादरी 
प्राचीन ग्रन्थों की हस्तप्रतियाँ या पाडुलिपियाँ स्वय सपने हाथों से बड़ी सावधानी से तेयार 
किया करते थे । पाडुलिपि-लेखन को उरहोति उच्चकोटि को कला से युक्त कर दिया था । 
लि 
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दे विविध प्रकार की चित्र-सज्जा से इन ग्रन्थो को विभूषित करते ये ।! जैन मन्दिरों भौर 
बौद्ध बिहारो मे भी ऐसा ही प्रबन्ध था। 

किन्तु यह बताया जाता है कि इससे पहले प्राचीन पाइुलिपियों के 
लिविकार चे गुलाम होते थे, जिन्हे मुक्त कर दिया जाता था। रोम में कुछ व्यावसायिक 
लिपिवार छ्त्रियाँ थी । सन्‌ 23) ई० मे जब ओोरिगेन ने 'भोल्ड टेस्टामेन्ट” के सम्पादन- 
सशोघन का काये भारम्भ किया तो सन्त अम्ब्रोज ने लिपि सुलेखन (कलीग्राफी) में विज्ञ 
कुछ कुशल भ्रधिकारी (0८8००॥) एवं क्रुमारियाँ भेजी थी । इससे स्पष्ट है कि ग्रल्थ का 
सुलेखन एक व्यवसाय हो चुका था, जिसमे कुमारियाँ विशेष दक्ष थी ॥' बाद मे, वह लेखन 
पादरियों का कत्तंव्य बने गया। इन धर्म-बिहारो में जहाँ ग्रन्ध-लेखन-कक्ष रहता था, 
लिपिकारों की सहायता के लिए पाठन्वक्ता (0।02४0०7) भी रहते थे, जो ग्रन्थ वा पाठ 
बोल-बोल कर ल़िखाते थे, इसके बाद वह ग्रन्थ एक सशोधक के पास भेजा जाता था, जो 
झावश्यव संशोधन करके उसे चित्रकार (मिनिएटर) ब्रो दे देता था जो उसे चित्र-सज्जा 
से सुन्दर बना देता था ।* 

भारत भे भी धर्मे-बिहारों, मन्दिरा, सरस्वती तथा ज्ञान भण्डारों में 
लेखक-शालागो का उल्लेख मिलता है। 'कुमारपाल प्रबन्ध में यह उल्लेख इस प्रकार 
प्राया है “एकदा प्रातगुं रूम सवेसाधू श्व बन्दित्वा लेखकशाला विलोक्नाय गता । लेखका 
कागदपन्नाणि लिखन्ता हँप्टा ।* जैन धर्म म पुस्तक लेखन को महत्त्वपूर्ण भौर पवित्र कार्य 
माना है | आाचायें हरिभद्रसूरि ने योग-हृष्टि-समुच्चय' में 'लेखना पूजना दान में श्रावक के 
नित्यकृत्यों में पुस्तक लेखन का भी विधान किया है। जेन-प्रन्यो से यह भी विदित होता है 
[के ग्रल्थ-रचता के लिए विद्वानू लेखक को विद्वानू शिष्य भौर भ्रमण विविध धूचनाएँ देने मे 
सहायता विया करते थे ।! ऐसी भी प्रथा थी कि ग्रन्य-रचनाकार अपने विषय के मान्य 
शास्त्रैवैता और आचायें के पास झपनी रचना सशोधनार्थ भेजा करते थे । उनसे पुष्टि पाने 
के बाद ही इन रखनाओरो पी प्रतियाँ कराई जाती थी । भारत में ग्रन्य-लेखन था लेखक का 
कार्य पहले ब्राह्मणों के हाथ में रहा, बाद में 'का्यस्थो' के हाथ मे चला गया। कायस्थ 
लेखकों का व्यवसायी वर्ग था। विज्ञानश्वर न याज्वल्क्य स्मृति (॥,336) की टोका में 
मूछ पाठ में श्राये 'कायस्थ' शब्द का भर्थ लेखक ही किया है,“वायस्थगणका लेखकाश्च'[ 
इसमें सन्देह नहीं कि कायस्थ वर्ग ब्यावशायित्र लेखको का वर्ग ही था-यही भागे चल कर 
जाति के रूप मे परिणत हो गया। कायस्थो का लेखन बहुत सुन्दर होता था । 'कायस्था 
शब्द के कई भ्रथ किये गये है । किन्तु यथार्थ प्र यही प्रतीत होता है कि कायस्थ वह है 
को काय में स्थित रहे-'का्य' मौयें काल मे सेक्रे टेरियट ($०८६।७४०(६) को कहा जाता था, 
भ्रौर इसमे स्थित व्यक्ति था कायस्थ । 

लेखक, लिपिकार, दिपिकार या दिविर के साथ झन्य पर्यायवाची भो 
भारत मे प्रचलित ये-ये हैँ करण, कणिनु, शासनिन्‌ तथा घर्मलेखिनु । डॉ बासुदेव उपाध्याय 


१... व6 ए०्त३४००८ ए०एल्‍ण०कुटयाब (९०. ), 9. 224. 
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3. भारतीय जेन भ्रमण ससस्‍्कृति थने सेखन कछा, पृ० 25 4 

4. बहीं, पृ 707॥ 

5. उपास्याय, वासुदेव --द्रादोव घारतीय अभिलेदो का अध्ययन, चु० 256-257+ 
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ने बताया है कि-- 
* कायस्थ शब्द के भ्तिरिक्त लेखब के लिए करण, करणिक, करनिन्‌ भादि शब्द 
प्रयुक्त होते रहे । चेदिलिख मं (करणिक धीर सुतेन) तथा चन्देलो की खजुराहो प्रशस्ति म 
करणिक शब्द का प्रयोग मिलता है जो सुन्दर प्रक्ष/ लिखते थ.. कीलहाने ने करण को 
भी कानूनी पत्नो के लेखक मे प्र म माता है।* " उस्ह सस्कृत मापा का श्रच्छा ज्ञान 
रहता था । 
शिल्पी, रूपकार, सूत्रधार तया शिलाकुट का काम भी लख उत्कीण करना ही था । 
पाडुलिपि विज्ञान की हृष्टि स 'लिपिकार' का महत्त्व बहुत भ्रधिक है । 
उसब प्रयत्त के फलस्वरूप ही हमे हस्तलेस प्राप्त हुए है। उसकी कला स प्रन्थ सुदर या 
अ्रमुन्‌्दर होता है, उसका व्यक्तित्व ग्रन्थ म दाप भी पैदा कर सवता है। लिपिकार के 
सम्व ध मे डॉ० हीरालाल माहेश्वरी ने बताया है कि किसी हस्तलेस की प्रामाणिकता पर 
भो लिविकार व व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ता है । उन्हनि दस प्रकार के लिपिकार 
बताये है -- 
(]) जैन/क्रावक था मुनि । 
(2) साधु/सम्प्रदाय विशेष वा या भात्मानदी । 
(3) गृहस्थ । 
(4) पढ़ाने वाला (चाहे कोई हो) 
(5) कामदार (राजबरान के लिपिक) 
(6) दफ्तरी। 
$ वें प्रौर छठे मे भेद है। कामदार तो लिपिक के रुप म ही रखे जाते हैं, 
दफ्तरी ग्र-य कार्यों के साथ प्राक्ञा होने पर प्रतिलिपि भी करता था) 
(7) अ्यक्ति विशेष के लिए लिखी गई प्रति का लिपिक कोई भी हो सकता है । 
(8) अवसर विशेष के लिए लिखी गई प्रति का लिपिक कोई भी हो सकता है । 
(9) सप्रह के लिए लिखी गई प्रति का लिपिक कोई भी हो सकता है । 
(0) धर्म विशेष के लिए लिखी गई प्रति का लिपिक कोई भी हो सकता है । 
लिपिकार द्वारा प्रतिलिपि मे विकृतियाँ 
उद्देश्य 
लिपिकार से ही लिपिगत विक्ृतियाँ जुडी हुई हैं । 
किसी प्रति का महत्त्व उसमें लिखी रचना श्रथवां पाठ के कारण ही है। प्रत 
पाडुलिपि विज्ञान एवं पाडुलिपि सम्पादन के सदर्भ मे जितनी की भूले सभव हो सकती हैं, 
उनको जानता भी झ्ावश्यक है। सपादन मे तो उनका निराकरण भी करना होता है । 
निराकरण प्रधानतया प्रति के “उद्देश्य से किया जा सकता है । याठालोचन के विज्ञान में 


अभी तक इस झोर इधि। भी नही किया गया है । मुख्यत* वाठ सम्बन्धी भूलें/प्मस्याएँ ये 
होतो है. -- 


॥। 


च् दे न 
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वे विविध प्रकार की चित्र-सउ्जा से इन ग्रन्थो को विभूषित करते थे |! जेन मन्दिरों और 
बौद्ध बिहारों मे भी ऐसा ही प्रबन्ध था 

किन्तु यह बताया जाता है कि इससे पहले प्राचीन पाइुलिपियों के 
लिपिकार बे गुलाम होते थे, जिन्हे मुक्त कर दिया जाता था। रोम में कुछ व्यावसाथिक 
लिपिकार स्त्रियाँ थी । सन्‌ 23। ई० में जब श्रोरिगेन ने “भ्रोल्ड टेस्टामेन्ट' के सम्पादन- 
सशोधन का कार्य भारम्भ किया तो सन्त अम्ब्रोज ने लिपि सुलेखन (कंलीग्राफी) में विज्ञ 
कुछ कुशल अधिकारी (968007) एवं कुमारियाँ भेजी थी । इससे स्पष्ट है कि ग्रन्थ का 
सुलेखन एक व्यवसाय हो चुका था, जिसमे कुमारियाँ विशेष दक्ष थी / बाद में, वह लेखन 
वादरियों का कत्तेंब्य बन गया। इन धर्म-विहारों मे जहाँ ग्रन्थ-लेखन-कक्ष रहता था, 
लिपिकारों की सहायता के लिए पाठ-वक्ता (070४०) भी रहते थे, जो ग्रन्थ का पाठ 
बोल-बोल कर लिाते थे, इसके बाद वह ग्रन्य एक सशोधक के पास भेजा जाता था, जो 
प्रावश्यक संशोधन करके उसे चित्रकार (मिनिएडर) वो दे देता था जो उसे चित्र-सज्जा 
सेसुस्दर बना देताथा ।/ , 

भारत में भी धर्म-बिहारो, मन्दिरा, सरस्वती तथा ज्ञान भण्डारों में 
लेखक-शालाग्रो का उल्लेख मिलता है। “कुमारपाल प्रबन्ध' मे यह उल्लेख इस प्रकार 
आया है “एकदा प्रातगुंरून सर्वेसाघू श्व बन्दित्वा लेखकशाला विलोकनाय गता । लेखका 
क्रागदपतन्राणि लिखस्ता दृष्टा, ।» जेने धर्म मे पुस्तक लेखन को महत्त्वपूर्ण भोर पवित्र कार्य 
माना है | आचायें हरिभद्रसूरि ने 'योग-हृष्टि समुच्च्य' में 'लेखना पूजना दान में श्रावक के 
नित्यकृत्यों मे पुसंतक लेखन का भी विधान क्या है। जैन-ग्रन्यो से यह भी विदित होता है 
फि ग्रस्थ-रचना के तिए विद्वान लेखक वो विद्वान्‌ शिष्य ओर श्रमण विविध सूचनाएं देने मे 
सहायता किया करते थे ऐसी भी प्रथा थी कि ग्रन्थ-रचनाकार श्रपने विषय के मान्य 
शा्तवैत्ता भौर झ्राचायें के पास अपनी रचना सशोधवार्थ भेजा करते ये । उनसे पुष्टि पाने 
के बदि ही इन रघमाग्ो की प्रतियाँ कराई जाती थी। भारत मे ग्रन्थ-लेजन था लेखक का 
कार्य पहले ब्राह्मणो के हाथ मे रहा, बाद म॑ 'का्यस्थों के हाथ भे चला गया। कायस्थ 
लेखको का व्यवसायी वर्ग था। विज्ञानेश्वर ने याज्वल्कय स्मृति (,336) की टीका मे 
मूल पाठ में आये 'कायस्थ' शब्द का झर्थ लेखक ही किया है, 'कायस्थगणका लेखकाश्च'। 
इसमे सन्देह नहीं कि कायस्थ वर्ग व्यावसायिक लेखको का बर्ग ही था-यही आगे चल कर 
जाति के रुप मे परिणत हो गया । कायस्थों का लेखन बहुत सुन्दर होता था । 'कायस्थ' 
शब्द के कई अर्थ किये गये है । किन्तु यथार्थ अर्थ यही प्रतीत होता है कि कायस्थ वह ह्दै 
जो काय में स्थित रहे-काय' मौय काल मे सेक्रे टेरियट (5०८८४४॥आ०) को कहा जाता था, 
झर इसमे स्थित ब्यक्ति था कायस्थ । 

लेखक, लिपिकार, दिपिकार या दिविर के साथ प्रन्य पर्यायवाची भी 
भारत मे प्रचलित थे-ये हैं . करण, कणिन्‌, शासनिन्‌ तथा धर्मलेखिन्‌ । डॉ दासुदेव उपाध्याय: 


३, 6 जगराठ 800६ 87ए१००फथ्वा2 (१०. 4), 7. 224. 
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में बताया है कि-+ हे 
“कायस्थ शब्द के प्रतिरिक्त लेखक वे लिए करण, करणिक, करनिन्‌ आदि शब्द 
प्रयुक्त होते रहे । चेदिलेख मे (करणिक धोर सुतेन) तथा चन्देलो को खजुराहो प्रशस्ति में 
करणिक शब्द का प्रयोग मिलता है जो सुन्दर अक्षर लिखते थे” * * कीलहाने ने करण वो 
भी कानूनी पत्रो के लेखक के भ्र्थ म माना है |” “उन्हें सस्कृत मापा का अच्छा ज्ञान 
रहता था । 
शिल्पी, रूपकार, सूत्रधार तथा शिलाबूट का काम भी लख उत्कीर्ण करना हो था । 
पाडुलिपि विज्ञान की दृष्टि से 'लिपिकार' का महत्त्व बहुत अधिक है ! 
उसके प्रयत्न के फलस्व॒श्प ही हमे हम्तलेस प्राप्त हुए है। उसकी कला से ग्रन्थ सुन्दर या 
असुन्दर होता है, उसका व्यक्तित्व ग्रन्य म दोप भो पँदा कर सकता है । लिपिकार क 
सम्बन्ध में डॉ० हीरालाल माहेश्वरी ने बताया है कि किसी हस्तलेख की प्रामाणिकता पर 
भो लिपिकार क॑ व्यक्तित्व का प्रभाव पडता है। उ;हाने दस प्रकार के लिपिकार 
बताये है :-- 
“() जैन/ब्रावक या मुनि । 
(2) साधु/सम्प्रदाय-विशेष का या भात्मानदी । 
(3) शहस्थ । 
(4) पढ़ाने वाला (चाहे कोई हो) | 
(5) कामदार (राजबरान के लिपिक) ) 
(6) दफ्तरी। ग 
$ वें श्रौर छठे मं भेद है। कामदार तो लिपिक के रूप में ही रसे जाते है, 
दफ्तरी अन्य कार्यों के साथ ग्राज्ञा होने पर प्रतिलिपि भी करता था । 
(7) व्यक्ति विशेष के लिए लिखी गईं प्रति का लिपिक कोई भी हो सकता है । 
(8) प्रवसर विशेष के लिए लिखी गई प्रति का लिपिक कोई भी हो सकता है । 
(9) सप्रह के लिए लिखो गई प्रति का लिपिक कोई भी हो सकता है | 
(0) धर्म विशेष के लिए लिखी गई प्रति का लिपिक कोई भी हो सकता है । 


'लिपिकार द्वारा प्रतिलिपि में विकृतियाँ 
उद्देश्य - 
लिपिकार से ही लिपिगत विक्ृतियाँ जुड़ी हुई हैं । ह 


| 
3 


किसी प्रति का महत्व उसमे लिखी रचना प्रथवा पाठ के कारण ही है। भत: 


पाडुलिपि विज्ञान एवं पाडुलिपि सम्पादन के सदर्भ मे जितनी भी भूलें सः 
भव हो. सकती 
उनकी जानता भी झावश्यक है। सपादत मे दो उसका निसकरण भी जा शक 
व 24260 7070 लय से किया जा सकता है । थ्राठालोचत के विज्ञान मे 
पक इस और इथित भी ना 'यतः पाठ सम्बन्धी भर्लें 
आह इंथित भी नहीं किया गया है | मुस्यतः बड़ ये भूलें/म्रमस्याएँ ये 
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विफ्ृतियाँ 
(प्र) सचेष्ट (जानबूक कर वी गयी) 
(ब) निश्चेष्ट (पनजाने हो जाने वाली) तथा 
(स) उभयात्मक (सचेष्ट निश्चेष्ट) 
ये कई प्रकार से होती हैं या लाई जाती हैं *--- 
(कर) मूल पाठ मे वृद्धि बे लिए। 
(स) मूल पाठ में से कुछ कमी के लिए। 
(ग) मूल पाठ के स्थान पर अम्य पाठ बेठाने वे लिए । 
(घ) भूल पाठ के क्रम में परिवर्तन के लिए, 
(ड) मूल पाठ मं मिश्र पाठ की भ्रति का झश ग्रहण बरने वे लिए, 
स्वेच्छा से । 
(च) मिश्र पाठ को प्रति का किसी एक परम्परा की प्रति से मिलान 
करते समय स्वेच्छा से । 


भ्रन्तिम दोनो का (ड' भौर च)एक प्रकार से झ्रारस्भिक चारो में से किसी न किसी 
मे भ्रन्तर्भाव हो जाता है । हि 
ऐसा इसलिए होता है कि इनमे से कोई न कोई भूल हो जाती है -- 


(क) लिविभ्रम, लिपि-साम्य । 

(ख) वर्ण-साम्य (दयूटना या दुबारा लिखना) । 

(ग) शब्द साम्य (देयूटना या दुवारा लिखता) | 

(घ) लिपिकार द्वारा लिखे गये सकेत चि्ठो को न समभना। 
(ड) शब्द का ठीक अन्वय न कर सकना ) 

(च) पुनरावृत्ति (पक्ति, शब्द भौर पर्दे पक्ति को)। 

(छ) स्मृति के सहारे लिखना ॥ 

। (ज) बोले हुए को सुनकर लिखना ॥ समान ध्वनियो वाली गलतियाँ 
इसी कारण होती हैं । यहाँ पाठ-वक्ता या पाठ-वाचक के तत्व को 
स्थान देते हैं। क्योकि लिपिकार प्रक्षर देख नहीं रहा, सुत 
रहा है। 

(र) हाशिये में दिये गये पाठ को प्रतिलिपि करते समय सम्मिलित 
कर लेता । इसके तीन रूप हो सकते हैं-- 

. हाशिये में क्रमश भाई पक्ति का एक सीध बालो मूल पाठ की पक्ति में मिश्रण कर 

लेना । ह 

2. हाशिये की सम्पूर्ण पक्तियों या पूरे पाठ का बराबर वाले पूर्ण विराम चिन्ह के 

४. पश्चात घाले मूल पाठ के बाद लिखना । 

$ ” प्रषवाद (ह०००७४०४) के तौर पर कभी-कभी सम्पूर्ण हाशिये का पाठ प्रतिलिपि में 

“€ शादि/ग्रस्त झ्लौर प्रसग-विशेष कौ समाप्ति पर भी ले लिया जाता है । 
7 4 डॉ माहेश्वरी को मेहोजी कृत रामायण के विभिन्न हस्तलेखों वा पाठ मिलान 
करने पर ऐसे उदाहरण मिले हैं । पर ऐसा कम ही पाया जाता है ॥) ई 


पाण्डलिपि-ग्रन्थ-रचना-प्रक्रिया ् 


.. . इस सम्बन्ध में ऊपर के क्रम स० (ज) 'बोले हुए को सुनकर लिखना के तथ्य को 
विशेष रूप से स्पष्ट करना है। कारण यह है कि ग्रभी तक पाठ-सशोधन-कर्त्ताश्रो ने इस 
भोर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया है । इससे भी बड़ा भ्रनथ हुआ है | प्राय इससे भाषा 
शास्त्रीय प्रध्यता गलत परिणाम पर पहुँच सकता है और लोग पहुँचे भी है । 

उदाहरणायें--इकाशम्त ण घ्वति ण्य' करके इसी “बोले हुए को सुनकर लिखने 
के कारण लिखी गयो मिलती है। नवाणि>नवण्य । इसके संकडो उदाहरण दिये जा 
सकते हैं । इस बात का न समभने के कारण नामदेव वी हिन्दी कविता ' के सम्पादको 

(पूना विश्वविद्यालय) न इस एक भ्रद्वत माना है, जी भूल है | घस्तुत यह रूप उच्चारण 
सम्बन्धी इसी विशेषता के कारण है और यह णक्तार प्रधान राजत्यानी भाषा की प्रवृत्ति 
है । ऐसी प्रतियो को राजस्थानी” जानवर उनतम शभ्राई भूला का तिराकरण इसी हृष्टिकोण 
(४४8०)स करना चाहिये, धन्यथा गलत परिणाम पर पहुँचन की झ्राशका रहेगी । 

ओऔर>वबोर 
झोवड छेवड >> वोवड छेवड 


दूसरा ऐसा ही एक भौर उदाहरण हृष्टब्घ है (--बीवानेर, नागौर त्तया नागौर से 
दक्षिण (देवदर तक) के चारो श्रौर के इलाके (जिसके अन्तर्गत मिलता हुप्रा जैसलमेर, 
बीकानर ओर जोधपुर राज्या को सीमा वाला प्रदेश है) की एक विशिष्ट ध्वनि है भ्रा को 
ओ (मा >झो) बोलना । यह 'भ्रो' प्रो! न होकर ““! जंसी ध्वनि है | डाक्टर >> डॉक्टर । 
इस इनाक में व्यापक रूप से यह ध्वनि प्रचलित है। यदि लिपिकार या बोलनैबाला इस 
इलाके का हुआ भौर इनमें से कोई भो दूसरा किसी भोर इलाके का, तो लेखन मे अन्तर 
होगा । 

इदाहरणार्थ--कादा >कोदा । काड >कोड 

(प्याज) (कितनी देर) (काल) (गोद) 

इस स्थिति को न समभने के कारण भी बडी भूलें सम्भव है। 

तीसरा उदाहरण -- यह दूसरे के समान व्यापक नहीं है, किन्तु उसे भी ध्यान में 
रखना चाहिये । फ्लौदी और पोजरण के बाद परा्चिदघोसर और पश्चिम की ओर जैसलमेर 
झौर पुरान बहावलपुर (प्रव पाकिस्तान म)तक भविष्यवाचक क्रियारूप से! का प्रयोग है । 
यह एकवचन म 'स्पे! श्रौर बहुवचन से 'स्थे! है। जायस्ये--जाएगों, जायस्यै जाएँगे । 
जरा भी ग्रसावधामी से यदि बिन्दी न लिखी या सुनी गई, तो समूचे ग्र्भ मे परिवर्तन हो 
जाता है । सभूह चाचक सक्ाश्रा मे त्तो विशेष तौर से । उदाहरणाथ- 

राज जायस्यें >+झ्माप जाएँगे (आदर सूचक प्रयोग) 

राज जायस्थे++राज (नामक व्यक्ति) जाएगा । जा ड़ 

चोया भौर भप्रन्तिम उदाहरएण--मेवाड मे लिखित प्रतियो के सस्दर्म में है। ग्रुज- 
राती दागडी-भीलो के प्रभाद से प्मेक सज्ञा शब्दों पर * *! लगाने की और लगाकर बोलने 
की प्रथा है । जैसे, नदी >नदी । टका >ठका । नदी जय तात्यय 'नही दी' से भी है । वदी 
धर्थात्‌ नदी । टका अर्थात्‌ समय का एक अ्रश, साथ ही उक्त स सवधित मनुष्य भी । जैंसे-- 
चार टका+>चार बार खाने वाला मनुष्य भ्रथवा समय का चौथाई "भाग। क्रिस्तु टका 
अर्थात्‌ 2 पैसे । 4 रे न 
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कहने का तात्पर्य यह है कि इन प्रवृत्तियों वा जानना जस्री है, जो कि प्रादि, मध्य 
या पुष्पिका मे लिखी रहती हैं । ९ 

उपर्युक्त समस्त भूलों का निराकरण प्रधानत तो प्रति के 'उद्दे श्य! से हो सकता 
है। उद्दं श्य का पता प्रति में हमे इस प्रकार लग सकता है -- 


(प्र) प्रति के प्रथम पत्र के प्रवम पृष्ठ पर लिखा हुप्रा मिलता है । 

(ब) प्रति के प्न्‍्त मे(पुष्पिका के भी ग्रस्त मे) प्रन्तिम पत्र पर लिखा हुभ्ना मिलता है । 
ये दोनो पत्राकार तथा शेप प्रवार वी प्रतियो में पाये जाते हैं । 

(स) पुष्पिका के पश्चात्‌ (सवतु आदि का उल्लेख करने के बाद) मिलता है । 

(द) यदि गुटको पोयी, या पोधिया ग्रादि म कुछ रचनाएँ एक हस्तलेख में हो, भौर 
कुछ भिन्न मे, तो प्राय एक प्रत्रार के हस्तलेख थे” ग्रन्त में मिलते हैं । 

कारण--य सग्रह ग्रन्थ भी हो सकत है, जिनमें ध्येय यही रहता है कि भधिक से 
प्रधिक रचनाएं सुविधापूर्वक एक साथ ही सुरक्षित रह सकें । इस कारण विभिन्न प्रकार वी 
प्रतिग्रों को (जों एक झाकार के पन्नों पर हो) एकत्र बर जिल्द बच्चवा ली जाती है। भत 
अध्येता को ध्यानपूर्वक मध्य का प्रथ (जहाँ एक हस्तलेख समाप्त होता है ग्रौर दूसरा 
ब्रारम्भ होता है) देखना चाहिये । 

(न) प्रभो-कभी हाशिये मे भी लिखा रहता है | ऐसे उदाहरण भी मिले हैं कि उद्देश्य 
भन्तिम पत्र के हाशिय में स्थान की कमी से नही लिखा जा सका, भ्रत लिपिकार 
ने उस पत्र के ठीक पूर्व के पन्न के दाए हाशिये पर शेपाश लिखा हो । इस पूर्व 
के पत्र पर लिखित भश को हाशिए का शेपाश नही समझना चाहिये ) एकाध 
प्रतियो म एसा भी लिखा मिला है कि उद्देश्य लिज्ा तो प्रारम्भ के पन्ने पर है, 
किन्तु समाप्ति पुष्पिका के पश्चात्‌ की गई है । इसका उद्दे श्य प्रति की एकान्विति 
को दुयोतित करना होता है तथा एक लिपिकार द्वारा लिखित है यह निरदिष्द 
करना होता है ) 

“उद्देश्य' मे कया लिखा रहता है ? 

निम्नलिखित वाक्यावली से उद्दे श्य का पता छगामा जा सकता है । सीधे रुप में 
तो उद्देश्य कही भी लिखा रहता है, यह घ्यात मे रखने की बात है । जहाँ ऐसा है भी, वहाँ 
यह निश्चित समझना चाहिये कि उसमे संचेष्ट विकृतियों के प्रनेक उदाहरण मिलेंगे । 

। लिपिकार भ्रमुक का शिष्य है । 

2, लिपिकार ने भ्रमुक गाँव मे/अमुक गाँव में भमुक के घर मे/ग्रमुक गाँव के प्रमुक 

निवास स्थान पर प्रति लिखी । 

3. लिपिकार ने प्रमुक 'डेरे! पर/भ्रमुक सायरी मे/भ्रमुक देश (बीकाण, जोधाण/ 

जँसाण, मेवाडो, ढूंढाडो आदि) मे प्रति लिखी । 

4. लिपिकार मे बमुक समय मे/यात्रा (जातरा) मे/मन्दिर भे/प्रमुक की सत्सगति 

प्ै/ममुक झवप्तर पर(झ्राखातीज, गणेश चौथ, घूज, पृन्यू श्रादि) प्रति लिखी । 

5. लिपिकार ने श्रमुक के कहने पर/म्रादेश पर/प्रति लिखी । 
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6, लिपिकार ने भमुक के लिए/प्रमुक की भेंट के लिए/अ्रमुक के पाठ के लिए/भ्रमुक के 
पढने के लिए/प्रमुक के सग्रह के लिए/ब्रमुक को सुनाने के लिए लिखी । 

4,  लिपिकार ने स्व-पठनार्थ/पाठ के लिए/सग्रह के लिए लिखी । 

8 लिफपिकार ने भ्रमुक प्रति के बदले लिखी। 

(मूल प्रति नष्ट श्राय हो रही थी, उसके पाठ को थुरक्षित रखने के लिए) 
“प्रमुक॒'रं बदर्ल माँ लिखी, या 
“प्रमुक'रे बदलायत लिखी,” लिखा मिलता है | 

9 ऐसे भी श्रतेक लिपिकार रहे हैं जिन्‍्हाने प्रचाराय/बिक्री के लिए/धर्म भावना 
से।परिवार शौर मित्रो मे भेंट देने के लिए प्रतियाँ लिखी हैं। दो के नाम ये हैं--- 
साहबरामजी तथा प्राणसुख (नगीने बाला) 

]0 कई ऐसे भी लिपिकार हैं, जो एक समय एक के शिष्य हैं, बाद की लिखी प्रति मे 
दूसरे के और तीसरी में तीसरे के शिष्य । ध्यानदास, साहबराम परमानन्द के नाम 
लिये जा सकते हैं। इस सम्बन्ध मे ज्ञातव्य हैबि -- 

। [प्र)इससे यह न समभना चाहिये कि लिपिकार शुरु बदलता रहा है | प्रधिकांशत 
वह नही दी बदलता है । गुरु से मह तात्पग्र है--- 

(कं) पिता (जो शेहस्थ त्याग फैर सन्‍्याभी हो गये) 

(ख) विद्या पढाने वाला गुरु 

(ग) दीक्षा देने वाला गुर ॥| 

(घ) भ्रध्यात्म-पथ-निर्देशक गुरु एवं 

(ड) सम्प्रदाय विशेष के प्रवत्तेक गुरू 

चार चार [प्रथम चार (क) से (घ) तंक] गुरुओ के ताम अनेक प्रतियो मे (एव. 
ही प्रति मे भी) मिलते हैं | धम के क्षैत्र में गुरु भी बदल जाते हैं किन्तु बहुत कम । 

(ब) राजस्थान मं एक और विचिन्न बात गुरु के सम्बन्ध है। स्वर्गस्थ गुरू के 
“बोले” (गोद)ं भी किसी सतमान गुरु का शिष्य चला जाता है। खोले वह तब जाता है 
जबकि स्वर्ग॑ल्थ गुर के भ्रारम्भ किया हुआ काय उनकी मृत्यु के कारण अधूरा रह गया हो, 
अथवा बतंमान ग्रुरु के निर्देश से मृतक ग्रुरुकी भ्रावाला विशेष की पूत्ति के निमित्त भी 
चला जाता है| ऐसी स्थिति मे एक ही प्रति मे रचना विशेष की समाध्ति पर एवं जगह 
एक गुरु का नाम और दूसरी जगह स्वर्गस्थ गुरु का नाम लिखा मिलता है । 

किसी भी प्रति के पाठ को ग्रहण करते समय अथवा पाठ सम्पादन के लिए चुनने 
के समय उल्लिखित प्रकार से उद्देश्य जानना ग्रावश्यक है । तभी उसकी तुलनात्मक विश्वस- 
नीयता का पता लग सकेगा । । 

इससे (उद्देश्य से) यह कैसे पता चलता है कि पाठ सम्बधी कसी और फोन- 
क्रौमसी पूलें सम्भव हैं --- हू हे 

नोट 'सम्भावना' की जा सकती है। निश्चित रूप से तो पा5-सम्पादन के समय 

भ्राई विकृृतियों भादि के भ्राधार पर ही कहा जा सकता है। सतककंता वे' 
लिए कुछ झावश्यक बिन्दु पस्तुत किए जा रहे हैं 


30 


हा 


पाण्डुलिपि-विज्ञान 


गुरु की हृतियो मे, साम्प्रदायित्त भावना के झनुसार कुछ समावेश/जोड तोट | 


गाँव किसका है ? ज्यादा कौन लोग हैं ?घर किसका है ?वास क्सिका है ?किस पर 
निर्भर है ? ज॑से--णदि राजपूतों का गाँव है, तो सम्भव है कि सम्बन्धित प्रति मे 
वह ऐसा नाम बेठा दे जैसा प्राय राजपूतो वे होते हैं वयाकि पात्र प्रतीक हैं, प्रथवा 
(युद्ध मे सम्बन्धित) घटना में मिश्रण कर दें. उनकी अ्रसप्नता हैतु । 


यदि घर “थापना/ का है, तो नाम-साम्य के वारण प्रसिद्ध कवि को भी धापन 
बना दे, लिपिकार यदि जाति विशेष का है, तो कवि विशेष को भी उस जाति का 
बना दे । 


उदाहरण सुरजनदासजी पूनिया जाति के थे । पूनिया थापत्र नहीं होते । 
शापन लिपिकार ने/बापन के घर म॑ रहकर लिखने वाले ने/बापन वने' कहने से 
लिखने वाते ने इनको थापन लिख दिया । 


डेरा किसका है ? साथरी की शिष्य परम्परा क्‍या है ? देश! का ताम क्‍या है ? 
प्रथम से गद्दीघायी महन्त का, उसके ग्रुु का, उसके सम्प्रदाय की मास्यतापों का 
निदर्शन ग्रत्र-तन्र क्या गया मिलेगा। साथरी वाली स्थिति मे प्रथम गुरु शौर 
उसके किसी णिष्य का नाप्र-उल्लेख किया गया मिलेगा। “देश” का नाम लिखने 
बाला उससे इतर प्रान्त का होगा । 


समय क्या था ? कौनसी “जातरा” थी ? मदर क्सिका था ? श्रधान उपदेशक 
कौन था, (उसका सम्प्रदाय श्रौर गुर कौन था) प्रवसर क्या था ? निश्चित है 
कि यत्र-तत्र इनसे सम्बन्धित पक्तियाँ (मूल पाठ को तोड मरोड कर) यदि भावुक 
हुआ तो भावावेश म॑ लिपिब' लिख देगा । 

क्सिके कहने/आदेश पर लिखी, उसकी पूर्वेज-परम्परा श्रौर मान्यता का समावेश 
हो सकता है । 


इसम सचेष्ट विकृति बे. उदाहरण पदे-पदे मिलेंगे / तात्पयं यह है वि मूल रचना 
को (यदि वह किसी भी प्रवार से भस्पष्ट, दुसत्ह और क्‍ठित हो तो भी) सरल 
करके रखना होता है । 

इसमे भी उपयुक्त (6) बान हो सकती हैं। श्रस्तर यह है वि इसम एक विशेष 
सुरुचि, सफाई और एकान्विति त्था एक्रूपता का ध्यान रखा जाता है । 

यह मक्षिका स्थाने मक्षिका पात का उदाहरण है। इस प्रकार की प्रति श्रपेक्षाइत 
अधिव विश्वसनीय होगी । 

इसमे भी (6 व 7) स्थिति आएगी । 


न क. 
ऐसे लिपिकार भी तुलना की दृष्टि से अधिक विश्वमनीय हैं । उनका! ध्येय रचुना 
विशेष को भ्रागे लाना ही प्राय पाया गया है। 


सहृत्त्वपुरा घात : 


इस सम्बन्ध में भ्नन्तिम एक बात और है। जहाँ लिपिवार स्वय कवि हो, स्वय के 
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पास प्रभूत रचना-सामग्री हो भौर सम्पदाय विशेष का हो, ऐसी स्थिति में यदि वह 
ईमानदार है, तब तो ठीत है श्रन्यथा बडी भारी सतकेता बर्तनों पडेगी । यह पता लगाना 
बड़ा कठिन होगा वि फौनसा श्रश दिस रुप में उसका रुवय का है, भौर कौनसा नही । 
यह प्रश्न भौर भी जटिल हो जाता है, जब हम इस बात को ध्यान मे रखते हैं कि मध्य॑गुग 
में पूरक-ऋतित््व वी भी सुदीर्ध परम्परा रही है। इससे भी श्रधिक क्षेपकी वी । तब प्रश्न 
यह है-- 

() क्या सम्बन्धित समस्या पूरब-इृतित्त्व या क्षेपक के स्वरुप से उपस्थित 

हुई है ? 

(2) बयाः यह ऐसे लिविबार वी स्वय वी रचता है? 

(3) वाया यत्र-सत्र से बुनवा णोडने या प्रयास है २ 

यदि प्रति एक ही मिली है तो भौर भी जटिलता बढ़ती है, प्योरि तव प्राठालोचन 
की हृष्दि से भाँक्ने का साधन नही रहता ॥) 

डा माहेश्वरी के इस विवेचन से लिपिकार के एक ऐसे पक्ष पर प्रकाश पड़ता है, 
जिसे हमें पाठालोचन मे भी ध्यान मे रखना होगा ॥ १ 


लेखन | 


डेविड हिसिजिर ने लिखा है वि “प्राचीन मिस्ष वासियों ने लेखन का जन्मदाता या 
तो थीष (7000) को भाना है, जिसने प्राय सभी सास्क्ृतिक तत्त्वों का प्राविष्कार 
किया था, या यह श्रेय भ्राइस्िस को दिया है, बेवीलोतवासी माईक पृत् नेवों (४०७०) 
मामक देवता मो लेखन के प्राविध्वारक मानते हैं। यह देवता मनुष्य के माग्य यार देवता 
भी है। एक प्राचीन यहूदी परम्परा में गूसा को लिपि (8०790) का निर्माता माना गया 
है । यूनानी पुराणगाथा (मिश्र) मे या तो हर्मीज तामक देवता को लेखन का श्रेय दिया 
गया हैं, या किसी भ्रन्य देवता को । प्राचीन चोनी, भारतीय तथा श्रन्य बई जातियाँ 
भी लेखन का मूल देवी ही मानते हैं। लेखन का भ्रतिशय मद्देत्त्व ज्ञानाजेन के लिए सदा 
ही मान्य रहा है, उधर लेखन का प्रपढ़ सोगो पर जादुई शरित्र वे जैसा प्रभाव पढता है।”! 

यह बताया जा चुका है वि लेखन का आरम्भ ब्रादिभ पअझ्ानुष्ठानिक 
भराचरण भ्ौर टोने के परितेश में हश्ना। यही कारण है कि सभी भाषाएँ भौर उनकी 
लिपियाँ दंवी उत्पत्ति वाली मानी गई हैं भौर उनकी झ्रारम्भिक रचनाएँ और ग्रन्थ भी 
दैवी कृति हैं । भारत के वेद अ्रपौरषेय हैं हो। प्राचीन मिल्तन्वासियों ने श्रपनी प्राचीन 
भाषा को “देवताओं की वाणी” या 'महस्त्र' नाम दिया था। महह्त (/तल्‍व0) सस्कृत 
मन्त्र बा ही रूपान्तरण प्रतीत होता है। इस हृष्टि से यह कोई झाश्थर्य की बात नहीं कि 
भ्राज भी या प्राज से कुछ पूर्व भी|लेखन-वारय को घामिक महस््व दिया गया शोर लेखक को 
सद प्रकार की शुचिता से युक्त होकर द्वी लेखन मे प्रदूत्त होने की परम्परा बनी | लेखन- 
मात्र को इतता पवित्र माना गया कि लिप्यासन--कागज, पत्र झ्रादि भी पविद्र मान लिये 
गए । भारत मे कसा ही कागज क्यो न हों श्रव से 20-25 वर्ष पूर्व भत्यन्त पावन माना 
जाता था। कागज का टुकड़ा भी यदि दर छू जाता था तो उसे धार्मिक प्रवभानना मान 
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कर सिर से लगाते ये भौर मन से क्षमा-्याचना करते थे। जैनियो म 'प्राशातना' की 
भावता लेखन की इसी शुचिता के मिद्धान्त पर खड़ी हुई है ! पुस्तक पर थूक झादि झ्पवित्र 
वस्तु ने लगे, पेर की ठोकर न लगे, इन बातो वा ध्यान रखना प्रत्यस्त श्रावश्यक माता 
गया । यह विधान भौतिक हृष्दि से तो पुस्तवा की रक्षा वे लिए ही था, जिमे घामिक 
परिवेश में रपा गया । वस्तुत समस्त 'लिखन व्यापार के साथ मूल आनुष्ठानिक टोने वा 
परिवेश-भाव भी जुष्दा हुप्ना है तभी उसके प्रति घामिव पावनता वा व्यवहार विद्यमान है 
भौर धर्म मे उसे स्थान मिल सका है । 
सम्भवत इसीलिए बहुत से हस्तलिखित ग्रन्थों वे प्रम्त में निम्नलिखित सस्बृत 
श्लोकों म से एक लिखा हुआ मिलता है 
'जनाद रक्षेत स्थलाद रक्षेतु, रक्षेद्र शिथिल बन्यतातु, 
मूर्ख हस्ते न दातव्या, एवं बदति प्रुस्तिका।! 
“ग्रग्ने रक्षेत्‌ जलाद रक्षेत्‌ु, मूपवेमभूयों विगेषत | 
कष्टेन लिखित शास्त्र, यत्नेन परिप्रालयेत्‌” 
“उदवानिल चौरेभूयो, मूपकेम्‌योट्ताशमात्‌ 
बष्टेन लिखित शास्त्र, यत्नेन परिपालयेत्‌" 
इस प्लोबो से हस्तज़ेखो यो नप्ट करने दाली वस्तुप्रो वे प्रति सावधान रहने वा 
सकेत है । 
जन से प्रन्य वी रक्षा बरनी चाहिये। जल पागज-पत्र को गला देता है, 
स्थाही को पैला देता है या धो देता है. श्ौर प्रन्पष वो धब्वेदार बना देता है, जल से धातु 
पर मोर्चा लग जाता है। स्थल से भी रक्षा करनी होती है ! बागज पत्र पर घूत पड़ जाती 
है तो वह जी द्वोने लगता है, तडबने लगता है। स्थल मे से दीमक प्रादि तिवत वर 
प्रग्य को घट कर जाते हैं, पूल झौर सू दोनों ही प्रन्थ को द्वानि पहुँचाते हैं । भग्नि से प्रगय 
वी रक्षा को जानी चाहिये, इसमे दो मत नहीं हो सकते । चूही से ग्रन्थ की रक्षा व विशेष 
प्रपस्न होता चाहिये । प्रन्थ बी रक्षा चोरों से भी वरनी चाहिये । ग्रन्था वी घोरी पहले 
होती थी, भौर प्राज भी होती है । हस्ततिल्षित प्रन्थ भाज पत्यन्त मूल्यवान सामग्री मानी 
जाती है, भ्रत हस्तलिसित ग्रन्थ पी चोरी प्राज उससे थद्दी घत राशि पाने थी भ्राशा से वी 
जाती है । इन हस्तलेसो का बाजार प्राज विदेशों मे भी बा गया है, प्रत घोरी वा भय 
विशेष बढ़ गया है । 
इलोक में इस बात की भोर ध्यान दिलाया गया है वि शास्त्र प्रत्य कष्टपूर्यक 
लिणा जाता है, परत यलनपूर्वेश इनकी रक्षा को जाती चाहिये । 
झन्य परम्प गएँ 
भारतीय हस्तसिसित द्रन्पों में सेपकों दारा शुछ परम्पराग्रा का प्रनुमरण किया है- 
जो इस प्रशार हैं 
सामाग्य ।. सेसन-दिजञा, 
2 पक्ति बद्धता, लिपि बी माप, 
3. मिल्तिद धग्दाषत्ती, 


विशेष 
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4, विराम चिह्न, 


पृष्ठ सख्या, 

सशोधन, 

छूटे भ्रश, 

सकेताक्षर, 

अव-मुहर (5£४)) ये पाडुलिपियों मे नही लगाई जाती थीं, प्रामाणिक 
बनाने के लिए दानपत्रो झादि और वँसे ही शिला- 
लेखो मे लगाई जाती थी । 

]0 लेखन द्वारा अक प्रयोग (शब्द मे भी) 


विशिष्ट परम्पराओ का सम्बन्ध लेखकों मे प्रचलित धारणाओ्रो या मास्यताश्रों से 


विदित होता है. ये निम्न प्रकार की मानी जा सकती हैं . 


शुभाशुभ 
छुछ बातें लेखन मे शुभ कुछ प्रशुभ मानी गई हैं, ये भी परम्परा से प्राप्त हुई हैं! 


यथा 


] मंगल प्रतीक या मगलाचरण 
2 झलकबरण (फ्शाए08४007) 

3 नमोकार (07००४ध०7) 

4. स्वस्तिमुख (08007) 

5 प्राशीरवंचन (860४१/00ण) 

6 प्रशस्ति ([.8002607) 

7 प्रष्पिका, उपसहार (000:%807०, (०४०४०४०॥) 
8 वर्जेना (्रएा००४॥०7) 

9 लिपिकार प्रतिज्ञा 

0 लेखनसमाप्ति शुभ 


 शुभाशुम झ्ाकार 

2 शुमाशुभ लेखनी 

3, लेखन का गुण-दोष 

4 लेखन विराम में शुमाशुम 


इनमे से प्रत्येक” पर कुछ विचार भ्रावश्यक है-- 
सामास्य परम्पराएँ--ये दे हैं जो लेखन के सामान्य गुणा से सम्बन्धित हैं | यथा : 
(4) लेखन-दिशा-लेखन वी दिशाएँ कई हो सकती हैं । !-ऊपर से नीचे की शोर, 


2-दाहिनी से बाई ग्ोर : 3-झात्री से दाहिती प्रोर,/ 4-जायी से दाहिनी और पुन 


हे 


चीती लिपि। 


2 श्रीष्टी िपि, फारसी लिपि 


3 


नागरी (द्ांह्ी) । 
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कर सिर से लगाते थे और मन से क्षमा-याचना करते ये! जैनियों में 'प्राशातमा' वी 
भावना लेखन की इसी शुचिता के सिद्धान्त पर खडी हुई है । पुस्तक पर थूक भादि अपवित्र 
बस्तु न लगे, पैर वी ठोकर ने लगे, इन बातो का ध्यान रखना भत्यस्त झावश्यक माना 
गया । यह विधान भौतिक दृष्टि से तो पुस्तक की रक्षा के लिए हो था, जिसे धामिक 
परिवेश में रखा गया । वस्तुत समस्त 'लेखन' व्यापार के साथ मूल झानुष्ठानिक टोने का 
परिवेश-माव भी जुदा हुआ है तभी उसके प्रति घामिक पावनता का व्यवहार विद्यमान है 
झौर प्रमे भे उसे स्थान मिल सका है । 
सम्भवत इसीलिए बहुत से हस्तलिखित ग्रन्थों के अन्त में निम्नलिखित संस्कृत 
एलोकों मे से एक लिखा हुआ मिलता है 
“जनाद्‌ रक्षेत स्थलाद रक्षेत्‌, रक्षेत शिथिल बन्धनातु, 
मूर्ख हस्ते न दातव्या, एवं बदति पुस्तिका?” 
“प्ग्ने रक्षेद्र जलाद रक्षेत्‌ु, मूषकेमयों विशेषता ॥ 
कप्टेन लिखित शास्त्र, यत्नेन परिपालयेत्‌” 
४उदकानिल चौरेमूयो, मूपकेमूयों 'हुताणनात्‌ 
फष्टेन लिखित शास्त्र, यत्नेन परिपालयेत्‌” + 
इत शलोको में हस्तलेखों को नष्ठ करने वाली वस्तुप्रो के प्रति सावधान रहने का 
सकेत है । 

। जल से ग्रन्थ की रक्षा करनी चाहिये। जल कागज-पत्र वो गला देता है, 
स्याही को पँला देता है या धो देता है भर ग्रन्थ यो धब्बेदार बना देता है, जल से धातु 
पर मोर्चा लग जाता है। स्थल से भी रक्षा करनो होती है । कागज पत्र पर धूल पड जाती 
है तो वह जीर्ण होने लगता है, तडकने लगता है। स्थल मे॑ से दीमक प्रादि तिवल वर 
ग्रन्थ को चट कर जाते हैं, धूल भौर लू दोनो ही ग्रन्थ को हानि पहुंचाते हैं। ग्रिन से ग्रन्थ 
बी रक्षा की जानी चाहिये, इसमे दो मंत नहीं हो सकते । चूहो से ग्रन्थ की रक्षा वा विशेष 
प्रपश्न होना चाहिये । प्रन्य को रक्षा चोरो से भी करनी चाहिये । प्रन्था की चोरी पहले 
होती थी, ग्रौर ध्राज भी होतो है । हस्तलिखित ग्रन्थ प्ाज प्रत्यल्त मूल्यवान सामग्री मानी 
जाती है, भरत हस्तलिखित ग्रन्थ की चोरी भाज उससे बडी धन राशि पाने वी प्राशा से वी 
जाती है । इन हस्तलेखो का बाजार झ्लाज विदेशों मे भी बन गया है, श्रत चोरी का भय 
विशेष बढ़ गया है । 

श्लोक में इस बात की प्लोर ध्यान दिलाया गया है कि शास्त्र ग्रन्थ कष्टपूर्वक 
लिखा जाता है, प्रत यलतपूर्वक इनकी रक्षा गी जानी चाहिये । 
अन्य परम्प गए 
भारतीय हस्तलिखित ग्रन्थों मे लेखकों द्वारा बुछ परम्पराग्रा का श्रनुमरण किया है- 
जो इस प्रगार हैं 
प्वामाग्य 4. लेखन-दिशा, 
2 पक्ति बढठा, लिपि की माप, 
3. मिलित शब्दावली, 


गे 


विशेष 
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4, विराम चिह्न, 
वृष्ठ सल्ष्या, 
. सशोधन, 
छूटे अश, 
« सकेताक्षर, 
प्रव-मुहर (85०) ये पाडुलिपियों मे नही लगाई जाती थी, प्रामाणिक 
बनाने के लिए दानपत्रो आदि और वैसे हो शिता- 
लेखों मे लगाई जाती थी। 
]0 लेखन द्वारा भ्रक प्रयोग (शब्द मे भी) 


>> ०चफक9फ+ 


विशिष्ट परम्पराप्रों वा सम्बन्ध लेखकों मे प्रचलित घारणाप्रो या मान्यताप्रों से 
विदित होता है. ये निम्न प्रकार की मानी जा सकती हैं : 


शुभाशुभ 


] मगल-प्रतीक या मगलाचरण 
अलकब्रण (॥प्रणाब/07) 
मनमोकार (090०08607) 
स्वस्तिमुज्त ([ए7800) 
ब्राशोवेंचन (8९०760:0007) 
प्रशस्ति (.8744007) 
+ पुष्पिका, उपसहार (0००ए४०१०, 00॥लएथ्र०्त) 
बर्जना (7छ/508॥०॥) 
9 लिपिकार भ्रतिज्ञा 
]0 लेखनसभाप्ति शुभ 
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छुछ बातें तेखन में शुभ कुछ भ्रशुभ मानी गई हैं, ये भी परम्परा से प्राप्त हुई हैं 


यथा 


॥ शुभाशुभ झ्राकार 

2 शुभाशुम लेखनी 

3, लेजन का गुण-दोप 

4 लेखन-विराम में शुमाशुम 


इनमे से प्रत्येक पर कुछ विचार श्रावश्यक है-- 


सामान्य परम्पराएँ---ये वे हैं जो लेखन के सामान्य गुणा से सम्बाधित हैं। ददा < 


(4) लेखन-दिशा-लेखन की दिशाएँ कई हो सकती हैं ॥] 
2-दाहिनी से बाई आर? 3-वायी से दाहिती और? 4 


. चौंती लिपि। 


“ऊपर बे नीघे की हीरुर 
जारी थे काट्रिती ब्रौर >ख: 


2 खरोष्ठी लिपि, फारसी लिपि। 
3. चागरी (इाह्ली)॥ 
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दाहिनी से बागी श्रोर  5-तीचे से ऊपर की ओर । भारतीय जिवियों मे ब्राह्यी भौर 
उससे जनित लिपियाँ बायी श्रोर से दाहिनी भोर लिखी जाती हैं, हिन्दी भी इसी परम्परा 
में देवनागरी या नागरी रूप भे बायें से दायें लिखी जाती है। परोप्ठी दायें से बायें लिसो 
जाती है, जैसे कि फारसी लिपि, जिसमे उद्द' लिखी जाती है । 

साथ ही लेखन में वाबय पक्तियाँ ऊपर से नीचे वी श्र चलती हैं। यही बात 
ब्राह्मी, नागरी श्रादि लिपियो पर लागू होती है, सरोष्ठी, फारसी झादि पर भो। पर 
स्वात के एक लेख मे ख़रोष्ठी नीचे से ऊपर की शोर लिखी गई मिलती है । 

(2) पक्ति बद्धता-लिपि के श्रक्षरों की माप पहले भारतीय लिपियों में 
प्रक्षरो पर शिरो-रेवाएँ नहीं होती थी। फिर भी, वे लेस पक्ति मे बाँध व भ्रवश्य लिखे 
जाते थे । यह बात मौर्ये-कालीन शिलालेखों से भी प्रकट होती है। सभी अक्षर बाए से 
दाए सीधी पड़ी रेलाझो में लिखे गये हैं, मात्राएँ मूलाक्षरो से ऊपर लगाई गई हैं। कुछ 
ब्यतिक्रम ग्रवश्य हैं, पर वे प्रवृत्ति को तो स्पष्ट करते ही हैं। धागे तो रेखाग्रो वे चिह्न 
बनाकर या भ्रन्य विधि से सीधी पक्ति मे लिखने के' सुन्दर प्रयास मिलते है। रेखापाटी या 
कविवा (रूल या पटरी) का उपयोग इसी निमित्त प्रस्थो में किया जाता था । लिपि के श्रक्षरों 
की माप भी एक लेस मे बेंधी हुई मिलती है, क्योकि प्राय प्रत्येक श्रक्षर लम्बाई चौडाई 
में समान मिलता है । 

(3) मिलित शब्दावली -- भराज हम जिस प्रकार शब्द-प्रतिशब्द बद्ध लेखन 
करते हैं, जिसभे एक शब्द अपने शब्द रूप मे दूसरे से अलग बीच मे कुछ अववाश दे कर 
लिखा जाता है, उस प्रकार प्राचीन काल में नही होता था, सभी शब्द एक दूसरे से मिला 
कर लिखे जाते थे । हम जानते हैं कि यूनानी प्राचीन पाडुलिपियो मे भी मिलित शब्दावली 
का उपयोग हुआ है ।£ यही हमे विदित होता है कि वी शताब्दी बे आसपास ही 
अमिलित प्रलग भ्रलग सही शब्दो मे लिखने को प्रणाली यथार्थंत प्रचलित हुई । 

भारत में शिलालेखो और प्रन्थो मे ही यह भिलित शब्दावली मिलती है। 
इसे भी हम परम्परा का ही परिणाम मान सकते हैं। डॉ० राजबली पाड़ेय ने बताया है 
कि भारत में पृथक्‌ पृथक्‌ शब्दों मे लेखन की झोर ध्यान इसलिए नहीं गया बयोकि यहाँ 
भाषा का व्याकरण ऐसा पूर्ण था कि शब्दों को पहचानने और उनके वावयास्तर्गंत सम्बन्धो 
में अम नही रह सकता था। किन्तु क्यों ]वी शताब्दी तथा यूनानी ग्रन्थों मे मिलित 
शब्दावली का भी यही कारण हो सकता है ? हिन्दी के प्राचीन ग्रन्थों में भी मिलित शब्दा- 
बली वी परम्परा मिलती है | 

(4) विराम चिह्न -- मिल्ित शब्दावली की परम्परा म विराम चिह्ठो 
(?एएकण्शाजा) पर भी घ्यान नहीं जाता। प्राचीन कोड़ैक्‍्स ग्रथो वी यूनानी 
पाडुलिपियों म स/त्तवी-आठवी शताब्दी ई० मे विराम चिह्नो का उपयोग हाने लगा था। 
भारत मे पाँचवी शताब्दी ई० पू७ से ईमवी सन्‌ तक केवल एक विराम चिह्न उद्भावित 
हुमा था। दड, एक झाडी लकीर । इसे वभी-कभी कुछ वक्र [:0] करके भी लिख दिया 

॥ भारत मे कहीं-कहीं ही ब्राह्मी लेखो में प्रयोगात्मक । 
2. कह (४ ०0 0660८ कशइ5 छऋ४९, ये 0०८४॥तारों ढएटट०0083, जाा/6० ००गग्राए०0ड५9 
जाएी0फ| इच्फुटाबं0त ती एणएऐेंड हल जद (8 जाएं फल जप 8टएटाबलिए, 


पाजाए०१०७३5 छन्‍वह तीसत एल फ8त बा 
जल ए7०9ल०ब६०त5 #फलाएशान (४० 27), 9, 465 
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जाता था । मदसौर प्रशस्ति, (473-74 ई०) मे विराम चिह्त का तियमित उपयोग 
हुआ । इसमे पद्म की अर्दधाली के बाद एक दड (।) और चरण समाप्ति पर दो दड (॥) 
रखे गये हैं । आगे इनका प्रयोग और सख्या भी बढी । भारत मे मिलने वाले विराम चिह्न 
ये हैं 


, [,॥ ( बहउतर मै नही मिलता), 2/, 700 (७, +। 77 
१.॥,-, ८" था 3७/८ए०१ न २ ॥-, 2 9. 9 


इन चिह्तो के साथ श्रक तथा मगल चिहक्त भी विराम चिह्न की भाँति प्रयोग मे 
लाये जाते रहे हैं । 

(5) पृष्ठ सश्या-हस्तलिखित ग्रन्थ में यह परम्परा प्राप्त होती है कि 
पृष्ठ के भ्रक या सख्या नही दी जाती, केवल पते के भ्रक दिये जाते हैं। ताम्र पत्रो पर भी 
ऐसे ही श्रक दिये जाते थे | यह सख्या पन्ने (पत्र) की पीठ वाले पृष्ठ पर डाली जाती थी, 
इसलिए उसे प्ताक पृष्ठ कहा जाता था, यो कुछ ऐसी पुस्तकें भी हैं जिनमे पन्ने के पहले 
पृष्ठ पर ही भ्रक डाल दिये गए हैं । 

किन्तु प्रश्न यह है कि यह प्रृष्ठ सख्या किस रूप मे डाली जाती थी ? इस सम्बन्ध में 
मुनिजी मे बताया है4 कि 'ताडपत्रीय जैन पुस्तकों मे दाहिनी ओर ऊपर हाशिये में 
अक्षरात्मक भ्रक और बायी भोर पग्रकात्मक झ्रवः दिये जाते थे । जैन छेद झ्रागमो श्र उनकी 
चूणियों में पाठ, भ्रायश्चित, भग, प्रादि का निर्देश अक्षरात्मक झझक्कों मे करते की परिषाट़ी 
थी। 'जिन बला सूृत्र' के ग्राचायं श्री जिन भद्विमणि क्षमा श्रमण कृत भाष्य मे मूलसूत्र का 
गाथांक प्रक्षरात्मक अ्रकों मे दिया गया है ॥/ 

मुनि पुष्य विजय जी ने श्रक्षराकों के लिए जो सूची दी है वह पृष्ठ 36 पर है। 
पृष्ठ 37 पर प्रीभाजी की सूची है । 

इन भ्रको को दान-पत्रो श्ौर शिलालेखो भे भौर पाडुलिपियो मे किस प्रकार लिखा 
जाता था, यह प्रोमा जी ने बताया है, जो यो है “प्राचीन शिला-लेखो भझौर दान-पत्रो 
में सब भरकर एक पक्ति मे लिखे जाते थे परन्तु हस्तलिखित पुस्तकों के पत्राकों में चीनी 
अ्रक्षरों की नाई एक दूसरे के नीचे लिसे मिलते हैं। ई० स० की छठी शताब्दी के झास- 
पास मि० बावर के प्राप्त झिये हुए भ्रन्यो मे भी पत्राक इसी तरह एक-दूसरे के नीचे 
जिखे मिलते हैं । पिछली पुस्तकों मे एक ही पतले पर प्राचीन भ्रौर नवीन दोनों शैलियों से 
भी ऋता लिसे फ़िलत हैं॥ पन्ने बे दुसरे त्तरफ के दहहिनी शोर के ऊपर की तरफ के 
हाशिये पर तो अक्षर सवेत से, जिसको भक्षर-पल्ली बहते थे, श्रौर दाहिनी तरफ़ के नीचे 
के हाशिये पर नवीन शंली के प्रको से, जिनको झक-पल्ली बहते थे ।”6 


ई० पू० दूसरी शताब्टी से ई० सातवी तक यह ** ? चिह्द (दश्ड) के स्थान पर अयुक्त द्वोता रहा है। 
ईमवी सन्‌ की प्रथम मे आठवी शताब्दी तक दो दण्डों के स्थात पर । 

कुषाण-दाल भ और बाद में 2-६ के स्थान पर । 

मुनि श्री दुण्य विजपजी -- भारतीय जैव श्रमण सल्तृति बने सेवन बला, वृ० 62। 

वही पृ० ६३॥ 

भारतीय प्राचीन लिपि मात्रा, पृ० 08। 
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२-१, न, से. ख्र, भी, शी 

२०2.,न, लि, सिं,श्री शी 

३5३, मब्सी, श्री शी 

ढ5फ् /क, के, या, प्क कर, प्का,प्फाए 
पच्छ, तु," जृ० 2७, ५ न,ना,ठा,दी वा, नी 


६ल्‍फर्फ,फा,फ, फ्र. करे .फाफी फुर्फू कु, , ग्रर 


न्ञ्ग्रगीगा, गौ 


65५, ०७, फा , 8१ 
ए४+ .र्जे, हु 


दशक अंक 


श्च्च्नु लत 
श्च्ध,घा 


शतक अंक 
१च्सु,र्सु 
श््सूस्त,स्र 
3 स्ता,स्ता, सा 
नृस्ता। सता, एसा 
५ रहो, स्रो (सो 
६-स्ते ते , से 
७5, स्तः ,सूः 
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महामहोपाध्याप गौरोशकर होराचन्द भोका जी को सूची भौ “भारतीय प्राचीन 
लिपि माला” से यहाँ दी जाती है-- 


श्स्ख और मऊ 
थ्द्वि.स्ति और न्‌ 
इज सी औम' 
४-डू ई,ड्ा,राक,स्के,प्क, पक पक (प्के). # . के. फ्रेऔर पु 
भले तो, वह और नु 

६-फ़,फ्रं, फ्र,घ,भ , पु ,व्या औ फ्ल 

७«ग, गा, ग्रो,रर्भी गा , और भर 

“नह, हूँ दा, भर .द 

ध््ओर्ड,रउ, 3, ऊं,अ औए म* 

(ब्यूटी. 5,राठ,आ,ञ् और 

शब्थ.था.्थ,र्था ध्घ, प्व और प 

3०जलाल हर ली 

९९च्प्प्, तारा और प्‌ 

४०७5७,४३ का हट रु 

६५५ चु तु,घु थुर्थु थू.्थ, घुं,र्घु और, 

७०६ चु चू थू धू ू और मत शे 

८05९०,५०, ०,० ७ भैप्पु 

६05६३, 63, ३, 58 गौर. & 

१०0७ स्‌स्‌ ,लुओऔर ञ्‌ 

२०0ब्सु सु से लत और र्चू 

३0५5 सता, सा>्ु,स्,सु ,सं, और सू ५ 
४00५ भू स्तो ,और सता 


3, भारतौय प्राचीन लिपिमसाला, पू० ]07 + 
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नेपाल, गुजरात, राजपूताना प्ादि मे यह श्रक्षर-क्रम ई० स० की 6वी शताब्दी तक बही- 
कही मिल जाता है । जंसे कि, 


34६ थुप, २०००३, १७४८ ७ , १३६८ हू, छएच्डू २0० है 


झादि । 

(6) संशोधन --सशोधन का एक पक्ष तो उन प्रमादों से सावधान करता है जो 
लिपिकार से हो जाते है, श्रीर जिनके कारण पाठ भेद की समस्या खडी हो जाती है। 
यह पाठालोचन के क्षेत्र की बात है श्रोर बही इसकी विस्तृत चर्चा की गयी है । 

दुसरा पक्ष है हस्तलिख़ित ग्रन्थों में लेखन की च्रुटि का सशोधन जो स्वय लिपिवार 
ने किया हो । भुनि पुण्य विजय जी ने ऐसी 6 प्रकार की भरुटियाँ बतायी हैं, भोर इन्हे 
ठीक करने या इनका सशोधन करने के लिए लिपिकारों द्वारा एक चिह्न-प्रणाली श्रपनायी 
जाती है, उसका विवरण भी उन्होने दिया है| 

ऐसी ब्रुटियों के सोलह प्रकार भौर उनके चिह्न नीचे दिये जाते हैं . 


लुटिनाम चिंहताम चिह्न 
१ 2 3 


]. परतित पाठ (कही पतित पाठ दर्शक चिह्न 
किसी झक्षर या शब्द को 'हस प्र या मोर 
का छूट जाना पग' कहा गया है। हिन्दी 
'त्ित पाठ' है] में 'काक पद” कहते हैं । 


2. पत्ित पाठ विभाग पतित पाठ विभाग दर्शक जा 3 


बिह्न 
3. "काना! [मात्रा की काना दर्शक चिह्न 4 
भूल] 'रेफ' के समान होने से आ्रान्ति के 
कारण यह भी पाठ-भ्रान्ति में 
सहायक होता ही है । 
4, श्रन्याक्षर [किन्ही अन्याक्षर वाचन दर्शक जल 
प्राय समानसी चिह्न जिम अक्षर पर यह चिह्न लगा 
घ्वनि वाले प्रक्षरो होगा, उसका शुद्ध श्रक्षर उस 
में से भ्रनुपयुक्त स्थान पर मानना होगा। यथा 
भ्रक्षर लिख दिया जज 
गया ३] सत्रु। यहांस पर यह चिह्न है 
फ्ा 


अत. इसे 'श' पढ़ना होगा, खत्रिय 
पढ़ा जायगा (क्षत्रिय! । 
5. उसटी-सुलदी पाठपरावृत्ति दर्शक चिह्न २, १ 
लिखाई ध लिखना था “बनचर' लिख गये 
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2 


6 स्वर-सधि की भूल स्वर सध्यशदर्शक चिह्न 


५ 
4. पाठ भेद 


8. 


9 मिलित पदों मे 


70 
3] 


2 


पाठ भेद 


अआन्ति 


विभाग अआति 
पदच्छेद भ्राति* 


विभक्ति वचन 
अति 


पाठ भेद दर्शक चिह्न 


पाठानुस्धान दर्शक चिह्ध 


प्रदच्छेद दर्शक चिह्न या 
वाक्‍्यारय समाप्ति दर्शक 
चिक्त या पाद विभाग 
दर्शक चिह्न 


दिभाग दर्शक चिझ् 
एकपद दर्शक,चिह्ठ 


विभक्ति वचन दर्शत 
चिह्न 


3 
धचनर' तो इसे ठीक करने के 
२्ध१ 

सिये वच न र लिखा जायग्रा। 
५37 ले हा 

चन का अर्थ होगा कि “न! पहले 
“च! दूजे पढा जायगा | अधिक उलद 
सुलट हो तो क्रम से ३, ४ और 


अन्य श्रको का प्रयोग भी हो 
सकता है । 


प्र० पा०, प्रत्य० पारा», प्रत्यन्तरें 
पाठातरम्‌ 


उग्मे, उ3पैन 
सु, नी+ पँ, नी 


९ ६; है 
यह मिलित पदो के ऊपर लगाया 
जाता है। 
३॥ हट 


व 
है। | 5 
ऐसे दो चिल्लो के बीच मे_ प्रस्तुत 
पद में पदच्छेद निषेध” सूचित 
होता है | लय अल 
॥4, 42, 33,. + 
23, 32, 4, 53, 62, 73, 82 
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रे 2 3 


ये चित्त विभक्ति और ये जोडे से अ्रक आते है, जिनमे से 

वचन में भ्राति न हो पहला झ्क विभक्ति-द्योतक (5- 

इसलिए लगाय जाते हैं। प्रथमा 6 पषष्ठी आदि) तथा 
दूसरा वचन-द्योतक होता है। 
(।->एक वचन, 255द्विवचन, 
3>-बहुवचन) जंसे ] का अर्थ 
है प्रथमा एक वचन । 


3. पदों के भ्रन्वय में श्रन्वयदर्शक चिह्न शिरोभाग पर भ्रस्वय क्रम 
"| 
आति* द्योतक प्रक-यथा न ततोड्थान्‍्तिर 


4 2 
स्वसवेदन प्रत्मक्षम्‌ 
यहाँ  सर्या बाला पद पहले; 
2 का उसके बाद, 3 उसके बाद 
तथा उसके बाद 4 अक बाला-इस 
क्रम से अन्वय होता है। टोंक 
झन्वय हुआ. ततोर््थान्तर प्रत्यक्ष 

कं न स्वसवेदनम्‌ । 


]4. विशेषण-अ्रम विशेषण विशेष्य सम्बन्ध (४९१३ ् 
विशेष्य-अम दर्शक चिह्न कभी-कभी वाक्‍यों में, प्राय लम्बे 
वाक्यों में विशेषण कही और 
विशेष्य कही पड जाता है तब 
शिरोपरि लगाये गये उक्त चिह्नो 
से विशेषण-विशेष्य बताये जाते हैं, 
इससे भ्राति नही हो पाती । 
कुछ धन्य सुविधाप्ो के लिए कुछ भन्य चिह्न भी मिलते हैं जिनसे 'टिप्पणी' का 
पता चलता है, झथवा किसी शब्द का क्सी दूसरे पद से विशिष्ट सम्बन्ध विदित हो 
जाता है । 
कपर के विवरण से यह भो स्पष्ट होगा कि ये चिह्न दो प्रभिप्राय परिद्ध करते है 
एक तो इनसे लिपिकाद की ब्रुटियो का संशोधन हो जाता है, तथा दूसरे, पाठक को पाठ 
ग्रहण करने मे सुविधा हो जाती है । हमने जिन पर पुष्प (*) लगाए हैं, वे भ्रुटि मार्जन 
के लिए नहीं, पाठक की सुविधा के लिए हैं । 
(7) छूटे भंश की पूर्ति के चिह्न 
भूल से कभी कोई शब्द, शब्दाश, या वावयाश लिखने से छूट जाते है तो उसको 
पूति के कई उपाय शितालेखो या प्राइलिपियों में क्ये गये मिलते हैं । 
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पहले जैसा अशोक के शिलालेखो मे मिलता है, जहाँ छूट हुई वहाँ उस वाक्य के 
ऊपर या नीचे छूटा हुमा अश लिख दिया जाता था । कोई चिह्न विशेष नही रहता था । 

फिर ऊपर सशोधक चिह्नो मे 'पतित पाठ दर्शक चिह्न” बताया गया हैं | इसे हस- 
पग, मोर पग या काक पद कहते हैं । इसे छूट के स्थान पर लगा कर छूटा पद पक्ति के 
ऊपर या हाशिये मे लिख दिया जाता है। पतित पाठ का भ्र्थ ही छूटा हुआ पद है। 
काक पद ५ (८ ये भी है ग्रोर 2 + ये भी हैं। 

किन्तु कभी-कभी इस कट्टम (>< --) के स्थान पर स्वस्तिव ५म का प्रयोग भी 
मिलता है । यह भी छूट का द्योतक है और काक पद वा ही काम करता है । 
कुछ श्रन्य चिह्न 

9 स्वघ्तिक का उपयोग कही कही एक श्र वात के लिए भी होता झ्राया है. जहाँ 
कही प्रतिलिपिकार को भ्रथं भ्रस्पष्ट रहता है, वह समझ नहीं पाता है तो वह वहाँ यह 
स्वस्तिक लगा देता है या फिर 'कुडल” (()) लगा देता है। कुडल से वह उस भ्रश को 
घेर देता है, जो उसे प्रस्पष्ट लगा या समझ में नही शझ्ाया । 
(8) सकेताक्षर या 'सक्षिप्ति चिह्न! (8७७०:०४४/०75) 


ह भारत मे शिलालेबा तथा पाडुलिपियों में सक्षिप्तीकरण पूर्वक सकेताक्षरों की 
परिषाटी आरान्ध्ा और कुपाणों के समय से विशेष परिलक्षित होती है । विद्वानों ने ऐसे 
सकेताक्षरों की सूची प्पने ग्रन्थों मे दी है। वह यो है 
], सम्वत्सर वे! लिए सम्व, सब, स था स० 
2... पग्रीष्म? - ग्री० (श०) गैं० गि०ण् या गिगृहन न 
3, हेमन्त - है० 
4. दिवस - दि० 
5... शुक्ल पक्ष दिन--सु० सुदि० या सुति० । शुक्ल पक्ष को शुद्ध भी कह्दा जाता है । 
6, बहुल पक्ष दिन--ब०, ब०्दि०, या बति० 
प.. द्वितीय -द्वि० 
8, सिद्धमु -औ० श्री० सि० 
9. राउतत - रा० 
0 दूतक--दू० (सदेश वाहक या प्रतिनिधि) 
]].. गाथा -गा० 
]2.. श्लोब' - श्लो० 
83 पाद -पा० 
44. ठाकुर - 5० 


म. यह पर्याय श्रो० दासुदेव उपाब्याय द्वारा दिया गया है, प्राचौन भ्रारदोय अधिसेधा का अध्ययन, 
चू० 206। 


2... उपाध्याय जी न गृष्म रुप दिया है। दही, यू 2604 
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5.. एद० ॥ या एदं० ॥ --ओकार' का चिह्न 
कुछ लोगो का विचार रहा है कि यह चिह्न स० 980 है। जेन-शास्त्र-लेखन इसी 
सवत्‌ से झारम्भ हुमा पर मुनि ,पुण्यविजय जी इसे “ओ०' का चिह्न मानते है । 


]6, 0७४0 मे चिह्न कभी-कभी ग्रत्य की समाप्ति पर लगे मिलते हैं । 
पेन्छ ॥ ये पूर्ण कुम्भ' के द्योतक चिह्न हैं। जो 'मगल वस्तु” है । 


7 आम लय ५ 
६6३3-१०, ४६ 


किन्‍्ही-किन्ही पुस्तको के भ्रन्त मे ये चिह्न मिलते है। मुनि प्रुण्यविजयजी का विचार 
है कि पाडुलिपियों मे अध्ययन, उद्देश्य, श्रुतस्कध, सगे, उच्छूवास, परिच्छेद, लभक, 
काड झ्रादि की समाप्ति को एकदम ध्यान में बंठाने के लिए भिन्न-भिन्त प्रकार की 
चित्राकृतियाँ बनाते की परिपाटी थी, ये चिह्न भी उसी निभित्त लिखे गये हैं । 


(0) लेखक द्वारा अक लेखन 


ऊपर हम अक्षरों से श्रक लेखन की बात वता चुके हैं, पर ग्रन्थों में तो शब्दों से 
श्रक द्योतन की परिपादी बहुत लोकप्रिय विदित होती है । पाडुलिपियो की पुष्पिकाग्रों मे 
जहाँ रचना काल आदि दिया गया है वहाँ कितने ही रचयिताश्रो ने शब्दों से अक का काम 
लिया है ।! 


सस्कृत, प्राकृत, प्रपभ्र श, हिन्दी तथा प्रन्‍्य देशी भाषाओं के ग्रस्थो मे शब्दो से भ्रक 
सूचित करने की परियुष्ट प्रणाली मिलती है। भा० ज॑व श्रम० स०्तथा भा० प्रा० लिं० 
मा० में अको' के लिये उपयोग में आने वाले शब्दों की सूची दी गई है। झ्ोका जी का 
यह प्रयत्त प्राचीनतम है, भा० जैन श्र० स० बाद की कृति है। दोनो के झ्राधार पर यह 
सूची यहाँ प्रस्तुत की जाती है । यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि पहले इकाई की सल्या 
वाचक फिर दहाई एवं सैकडे व हजार की सख्या के बोधक शब्दों का प्रयोग होता है जेसे- 
कि पांद टिप्पणी का भाग (प्र) सवत्‌ 623 को बता रहा है । 


]. कुछ प्रन्धों में से उदाहरण इस प्रकार है 


32 64 

(अ) गुणनयनरस्तेन्दु मिते वर्ष झ्राद प्रकरणवि चूरि « 
78 4 

(व) भुनि बसु सागर सितकर मित वर्ष सम्यहृत्व कौमुदी । 


हि 25. 80, 

(स) संदत ससिहृतवसु ससी आस्वनि मिति तिथि सांग, 

दिन मंगल मंगते करन हरत सकते दुख दाग। 

4 487|[ 
(द) वेद इंदु गज भू गनिठ सवत्सर कविवार, 

खावन शुक्ल त्रयोदशी रच्यौ प्रत्य सुविचारि | 

कं है ल्‍ 
(व) रस साथर रजितुरण विधु सदत झघुर बसत, 

विरत्यों 'रसिक रखालों सथि हुलढत सुदृद न सन्त 4 


3-- 
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शुस्य, ख, गगन, आकाश, अम्बर, श्रश्न, वियतु, व्योध, भ्रन्तरिक्ष, नभ, पूर्ण, 
रून्न भादि | +- बिन्दु, छिद । 
आदि, शशि, इन्दु, विघु, चन्द्र, शीताशु, शीतरश्मि, सोम, शशांक, सुधाशु, अन्ज, 
भू, भूमि, क्षिति, धरा, उवेरा, गो, वसुधरा, पृथ्वी, क्षमा, धरणी, वसुधा, इला, कु, 
मही, रूप, पितामह, नायक, तनु, आदि ॥ +- फलि, सितरुच, निशेश, निशाकर, 
झौषधीश, क्षपाकर, दाक्षायणी-प्राणेश, जैवातृक । 
मम, यमल, अश्विन, नासत्य, दख, लोचन, नेत्र, ग्रक्षि, हृष्टि, चक्षु, नयन, ईक्षेण, 
पक्ष, बाहु, कर, कर्णे, कुच, भ्रोष्ठ, गुल्फ, जानु जंघा, हय, इन्द्र, युगत, युग्म, श्रंयन, 
कुटुम्ब, रविचद्धी, आदि । + श्रुति, श्रोत्र । 
राम, गुण, त्रिगुण, लोक, तरिजगत्‌, भुवत, काल, जिकाल, भिगत, त्रिनेत्र, सहोदरा, 
झग्नि, वह्लि, पावक, वैश्वानर, दहन, तंपन, हुताशन, ज्वलन, शिखिन, कृशानु, 
होतू आदि । +- त्रिषदी, अनल, तत्व, त्रेत, शक्ति, पुष्कर, सेंध्या, ब्रह्म, वर्ण, 
स्वर, पुरुष, अर्थ, गुध्ति । हे हक 
बेद, श्रुति, समुद्र, सागर, अ्रब्धि, जलधि, उदधि, जलनिधि, अभ्बुधि, केस, वर्ण, 
श्राश्रम युग, तुर्य, कृत, श्रय, भ्राय, दिश, दिशा, बन्धु, कोष्ठ, वर्ण आदि । +- 
वाड्धि, नीरधि, मीरनिंधि, वारिधि, वारितिधि, प्रंवुनिधि, प्रमोधि, प्रणव, ध्याने, 
गति, सज्ञा, कपाय । पु 
बाण, शर, सायक, इपु, भूत, पर्व, प्राण, पाण्डव, प्रथे, विषय, महाभूत, तत्व, 
इन्द्रिय, रतन झ्रादि । +- झअक्ष, वष्मं, क्रत, समिति, कामगुण, शरीर, श्रनुत्तर, 
महाब्रतत, शिवमुख । 
रस, भ्रग, काम, ऋतु, मासार्थ, दर्शन, राग, भरि, शास्त्र, तर्क कारक, श्रादि। 
नै+ समाप्त, लेश्या, क्षमाखंड, गुण, ग्रृहके, गुहवक्त । 
चग, अंग, भूभृत, पर्वत, शैल, अद्ि, गिरि, ऋषि, भुतति, अति, वार, स्वर, धातु, 
* श्रश्व, तुरग, वाजि, इन्द, धी, कलत्न भादि। -+ै+ हय, भय, साथर, जलधि, लोक । 
बसु, भ्रह्टि, नाग, यज, दति, दिग्गज, हस्तिनू, मातंग, कुजर, द्वीप, सर्प, तक्ष, सिद्धि, 
भूति, अनुष्टरम, मंगल, भाद्वि । -+ सागेन्द्र, करि, मद, प्रभावक, कर्मग, धी गुण 
बुद्धि गुण, सिद्ध गुण । है 
प्रक, नन्‍्द, निधि, ग्रह, रन्ध्र, छिद्र, द्वार, गो, पवन आदि ६ -+- खग, हरि, नारद 
रव, तत्त्व, ब्रह्म गुध्ति, ब्रह्मवृति, ग्रवेवक | -.- 
दिश, दिशा, थ्राथा, झगुलि, पक्ति, कुकुभ, रावणशिरं, श्रवतार, कर्मत धादि। 
न॑- यतिघर्म, श्रमणधर्मे, प्राण दि 
रुद्र, ईश्वर, हर, ईश, भव, भर्ग, हूलिन, महादेव, भक्षौहिणो भ्रादि | +- शूलिन । 
* रवि, सूर्य, ध्रकं, मार्तण्ड, मणि, भानु, झादित्य, दिवाकर, भास, राशि, व्यय 
-भादि । +- दिनकर, उष्णाशु, चक्रिन, भावना, भिक्षु प्रतिमा, यति प्रतिमा । 
विश्वदेवा., काम, श्रतिजगती, श्रघोष भ्रादि । +- विश्व, क्रिया स्थान, यक्ष: 
मनु, विद्या, इन्द्र, शक्त, लोक "्यादि ।" +- 


बुर, शरण रे जासेव, मुबन, विश्व, रत्न, ग्रुणत्यान 
पूरब, ५ रज्जु 6 हि के 
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]5- तिथि, घर, दिन, भह्ले, पक्ष आदि । +- परमाथिक । 
6- नुृष, भूप, भूपति, भ्रष्टि, कला, प्रादि । -- इन्दुकला, शशिकला । 
]7- अत्यष्टि। 

8- घृति, +- प्रब्रहय, पापस्थानक । 

9- अतिधृति। 

20- नख, कृति । 

2]- उत्कृति, प्रकृति, स्वर्ग । 

22- कृति, जाति, +- परीपह 

23- विकृति । 

24- गायत्री, जिन, भ्रहंतू, सिद्ध । 

25- तत्त्व । 

27- नक्षत्र, उड़, भ, इत्यादि 

32- दन्त, रद -- रदन। 

33- देव, प्रमर, श्रिदश, सुर । 

40- मरक | 

48- जगती । नि 

49- तान, पवन । 

+04-स्त्री कल्ला । टन 
--72-प्रुरुप कला । 


यह बात यहाँ ध्यान मे रखना झ्रावश्यक है कि एक ही शब्द कई भको के पर्याय 


के रूप मे झ्राया है। उदाहरणार्थ--तत्त्व 3, 5, 9, 25 के लिए भा सकता है । उपयोग 
कर्ता शौर प्र कर्त्ता को उसका ठीक भ्रथथे भ्रन्य सन्‍्दर्भों से लगाता हीगा । 


साहित्य में भी कवि-समय या काव्य झढ़ि के रूप में सख्या को शब्दों द्वारा बताया 


जाता है । साहित्य-शास्त्र के एक ग्रन्थ से यहाँ शब्द भर सख्या विषयक तालिका उद्धृत की 
जाती है जो 'काव्य कल्पल्षता वृत्ति' मे दी गयी है । 


संख्या 
एक- 


दो- 


तीन- 


चारू- 


पवार्थ 
आ्रादित्य, मेरु, चन्द्र, प्रासाद, दीपदण्ड, कलश, खग, हर मेत्र, शेप, स्वरदेण्ड, श्रगुठ, 
हस्तिकर, नासा, वश, विनायक-दन्त, पताका, मन, शत्राश्व, भ्रद्व तवाद । 
भुज, दृष्टि, कर्ण, पाद, स्तन, सध्या, राम-लक्ष्मण, श्ग, गजदन्त, प्रीति-रति, 
गगा-गौरी, विनायक-स्कन्द पक्ष, नदीतट, रथधुरी, खग-बारा, भरत-शत्रुघ्त, शुदर 
सुत, रवि-चन्द्र । 
भुवन, वलि, वह, विद्या, सध्या, गज-जाति, शम्मुनेश्र, जिशिरा, मौलि, देंशा, 
क्षेत्रपाल-फण, काल, मुनि, दण्ड, ध्रिफला, त्रिशुल, पुरुष, पलाश-दल, कालिदास- 
काव्य, वेद, श्रवस्था, कम्बु-प्रीवारेला, विकुट-कूट, तिपुर, वियामा, यामा, यज्ञीपवीत 
सूत्र, प्रदक्षिणा, गरुप्ति, शल्य, मुद्रा, अणाम, शिव, भयमागें, शुमेतर । 5 
ब्रह्मा के मुख, देद, वर्ण, हरिभुज, सूर-गज-रद, चतुरिका स्तम्भ, सघ, समुद्र, भाश्रम, 
गो-स्तन, प्राश्नम कपाय, दिशाएँ, यज जाति, याम, सेना के अग, दण्ड, हस्त, 
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दशरथ-पुत्र, उपाध्याय, ध्यान, कथा, अभिनय, रीति, गोचरण, माल्य, संज्ञा, प्रसुर 
भेद, योजनफ्रोश, लोकपाल । 
पाच- समर, बाण, पाण्डव, इन्द्रिय, करागुलि, शम्मुमुख, महायज्ञ, विषम, व्याकरणाग, 
ब्रत-वह्ि, पाश्वें, फणि फण, परमेत्ठि, महाकाव्य, स्थानक, तनु वात, मृगशिर, 
पचकुल, महाभूत, प्रणाम, पचोत्तर, विमान, महात्रत, मझेतु, शस्त्र, श्रम, तारा । 
छ- रस, राग, ब्रज कोण, व्रिशिरा के नेत्र, ग्रुण, तक, दर्शन, गृहमुख । 
सात- विवाह, पाताल, शक्रवाह-मुख, दुर्गति, समुद्र, भय, सप्तपर्ण पर्ण । 
आठ- दिशा, देश, कुम्भिपाल, कुल, पर्वत, शम्भु-मृति, बसु, योगाग, व्याकरण, ब्रह्म, श्रुत्ति 
अ्रहिकुल । 
नौ-  सुधा-कुण्ड, जैन पदुम, रस, व्याप्नी स्तन, ग्रुप्ति, अधिग्रह । हु 
दश- रावण-मुख, भ्रगुली, यति धर्म, शम्मु, कर्ण, दिशाएँ, श्रगद्वा र, भ्रवस्था-दश । 
ग्यारहु- रुद्र, अस्त्र, नेत्र, जिनमतोक्त भ्रग, उपाग, ध्रुव, जिनोपासक, प्रतिमा । 
बारह- गुह के नेत्र, राशियाँ, मास, सन्नान्तियाँ, प्रादित्य, चन्न, राजा, चक्रि, सभासद्‌ । 
तेरह- प्रथम जिन, विश्वेदेव । + 
चौदह- विद्या-स्थान, स्वर, भुवन, रत्न, पुरुष, स्वप्न, जीवाजीवोपकरण, गुण, मार्ग, रज्जु, 
सूत्र, कुल, कर, पिण्ड, प्रद्ति, स्लोतस्विनी । 
पर्द्रहू- परम घामिक तिथियाँ, चन्द्रकलाएँ। ह 
सोलह- शशिकला, विद्या देवियाँ। 
सत्रह- सयम डे 
अद्ठारह-विद्याएँ, पुराण, द्वीप, स्मृतियाँ 
उप्तीस्त- ज्ञाताध्ययन 
बीस> क्रशाखां, सकल जन-नख झौर श्रेंगुलियां, रावण के नय झौर भुजाएँ। 
शत- कमल दल, रावणाँगुलि, शतमुज, जलधि-योजन, शतपत्र-पत्र, झ्रादिम जिन-सुत, 
घृवराष्ट्र बे पुत्र, जयमाला, मणि हार, खज, कीचव' । 
सहस्न- भ्रहिपति मुख, गंगामुख, पकज-दल, रविकर, इस्द्रनेत्र, विश्वामित्राश्नम वर्ष, 
अजु न-मुज, सामवेद की शासाएँ, पुण्य-तर-ह्ट-चन्द्र | 
यहाँ तक हमने सामान्य परम्पराग्रो का उल्लेस किया है । 
विशेष में ऐसी परम्पराएँ भ्राती हैं जिनके साथ विशिष्ट भाव भ्रौर घारणाएँ 
समुक्त रहती है, इनमे बुछ आनुष्ठानिक भाव, टोना या घामिक सन्दर्भ रहता 
है । साथ ही ग्रन्येतर कोई प्रन्य भ्रभिष्राय भी सलग्न रहता हैं । इस झये मे हमने 0 बातें 
ली हैं 
() मंगल प्रतोकय मगल प्रतीरा या मगरताचरण शिलालेख, लेख या ग्रन्य लिखने से 
पूर्व मगल चिह्न या प्रतीक जैसे स्वस्तिक फ॒ या शब्द वद्ध मगल ब्रादि भ्रद्षित करने बी 
प्रथा प्रयम शताब्दी ई० धु७ के ध्रन्तिम चरण से और ई० प्रथम वे भारम्म से मिलने 
लगती है । इससे पूर्व बे लेख बिना मगल-चिह्न, प्रतीक या शब्द के सीधे भारम्म कद दिये 
जाते थे । मगलारभ के लिए सदसे पहले 'सिद्धम्‌', शब्द का प्रयोग” हुआ, फिर इसके लिए 


3, इमते यह दाजिझा प्रो» रमेशचर्द दबे के भारतीय साहित्य/ (अग्रैद, 957) में ध्रच्नाणित 


(१० १९६४-१६) सेद् छे ही है। 
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एक चिह्न परिकल्पित हुआ 9 ॥ पहले यह चिह्न और 'सिद्ध/ दोनों साथ-साथ प्राये 


फिर अलग-अलग भी इनका प्रयोग हुआ । वस्तुत यह चिह्न ओण पे का 


स्थानापन्न है। भागे चलकर “इष्ट सिद्धमु का उपयोग हुआ भी मिलता है, पर “सिद्धमु 
बहुत लोकप्रिय रहा । 


पाँचवी शताब्दी ईस्रवी में एक और प्रतीए मगल के लिए काम भे श्राने 
लगा यह था “स्वस्ति' | इसके साथ भ्ोम' भी लगाया जाता था, 'स्वस्ति' मा ओम 
स्वस्ति', कभी-कभी थोम' के लिए “१! का प्रयोग भी कर द्विया जाता था । 


श्रोम्‌', श्रोम्‌ स्वस्ति” या 'स्वस्ति” मात्र के साथ 'स्वस्ति श्रीमान्‌' भी इसी 
भाव से लिखा मिलता है। फिर कितने ही मगल प्रतीक मिलते हैं, जैसे--स्वस्ति 
जयस्याविष्कृतमृ, ओम्‌ स्वामी महासेन झोम्‌ स्वस्ति अमर सकाश, स्वस्ति जयत्यमल, भ्रोम्‌ 
श्री स्वामी महासेन, प्रोमु स्वस्ति जयत्याविष्कृतमु, झोम्‌ स्वस्ति जयश्चाम्युदयश्च । श्रोम्‌ 
नम शिवाय प्रथवा नमश्शिवाय, श्री भोमू नम शिवाय, श्री ओम्‌ नम शिवाभ्याम्‌, श्रोम्‌ 
ओम नमो विनायकाय, ओमू नमो वराहास, भोसू श्री भादि-वाराहाय नम , भ्रोम्‌ नमो 
देवराज-देवाय, भोम्‌ नम सर्वज्ञाय ) ये शिलालेखो आदि सी प्राप्त मगल-प्रतीक हैं। पर 
हस्तलेखी-पाडुलिपियों मे हमे 'जित' स्मरण मिलता है या अपने सप्रदाय के सस्थापक का 
“ओम निम्बार्काय या 'वार्देवी/ का स्मरण 'ओमू' सरस्वत्य नम” झौर सामान्यत “श्री 
गणेशाय नम ” मिलता है| राम-सीता, कृष्ण राधा का स्मरण भी मिलता है | इस प्रवार 
की प्रनेक विधियों से पाडुलिपियो मे मग॒ल्न शब्द मिलते हैं जिनका काल क्रम निर्धारण नहीं 
दिया गया है, जेसा कि शिलालेखों के समगल वाचको का हुआ है । 


(2) नमस्कार (000८थ४००) --ऊपर के विवरण मे हम मगत या स्वस्ति कै साथ 
“नमस्कार” को भी मिला गये हैं । 'नमोकार' या नमस्कार” एक श्रन्य भावाश्रित् तत्त्व है | 
इसको श्रग्रेजी मे डॉ. पाडेय ने [7ए00४7प0४ (इनवोफेशन) का नाम दिया है । वस्तुत 
जिस मांगलिक शब्द प्रतीक मे 'नमो'-कार लगा हो वह इंबरोकेशन या नमोकार ही है | सबसे 
प्राचीन तमोकार खारबैल के हाथी गुम्फा वाले अभिलेख म॑ आता है | सीधे सादे रूप मे 'नमों 
अहेतानाभू' एवं "नमो सर्व सिद्धानाम्‌' आता है । शिलालेसो में जिनको तमरकार किया गया 
है वे हैं-धर्म, इन्द्र, सकरपण, वामुदेव, चन्द्र, सूर्य, महिमावतानाम, लोकपाल, यम, वरुण, कुबेर, 


], इस सम्वस्ध में मुनि पुण्यविजय जी का यह कथत है कि “भारतीय आंय॑ सस्क्रति ना अनुयाइयों 
कोई पण कार्यनी शुरूआत काई ते काई नानु के मोदु मंगल करीने जैज करे छे अ शाश्वत तियमा- 
मुसार ग्रन्थ लेखनना आरम्म मां हरेक लेखकों उ नम ऐँ दम , जयत्यनेकातकण्ठी रव , नमो जिनाय, 
जम श्री गुरुस्य , सो बीतरायाय', ४ नम सरस्वत्ये व नम सर्वज्ञाय, नम थी रिद्धार्थसुताय 
इत्यादि अनेक ग्रकारना देव गुरु धर्म इध्टदेवता आदि ने लगता सामान्य के विशेष मंथलसुचक नमस्कार 

या मम >भारतीय जैन श्रमण सस्हृति बने लेखन कला, पृ० 50-58 ॥ 
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बासव, अहँत, वर्देमान, बुदझ्, भागवत-बुद्ध, संबुद्ध, भास्कर, विष्णु, गरुड, केतु (विष्णु) 
शिव, पिनाकी, शूलपाणि, ब्रह्मा, झ्रार्या वसुधारा (बौद्धदेवी) । हिन्दी पाडुलिपियों में यहू 
नमोकार विविध देवी-देवताओं से सम्बन्धित तो होता ही है, सम्प्रदाय प्रवत्तेक गुरुमों के 
लिए भी होता है । 

(3) ब्राशीर्वाचन था मंगल कामना ( फैशाध्तालांणा ) --यो तो 'मगग- 
कामना' के बीज रूप भ्रशोक के शिलालेखों में भी मिल जाते है किन्तु ईसवी सन्‌ की 
झारम्भिक शताब्दियों मे मगलकामना का रूप निखरा और यह विशेष लोकप्रिय होने 
लगी । बस्तुत* गुप्त काल मे इसका विकास हुआ और भारतीय इतिहास के मध्ययुग मे 
यह परिपाटी भ्रपती चरम सीमा तक पहुँच गई । 

(4) प्रशस्ति ( ॥.300४609 ) -- किये गये कार्य की प्रशसा भौर उसके 
शुभ फल का उल्लेख प्रशस्ति मे होता है, इसमे शुभ कार्य के कर्त्ता की प्रशस्ति भी 
गरभित रहती है । इसका बीज तो अशोक के झभिलेखो मे भी मिल जाता है ! इनमें नेतिव 
झौर धामिक कृत्यो, फकलत उनके कर्ताग्रो को सन्तुलित प्रशस्ति या प्रशसा मिलती है । 

गुप्त एवं वाकाटव काल मे प्रशस्ति-लेखन एक नियमित कार्य बत गया और इसमे 
विस्तार भी आ गया, इनमे दानदाताग्रों की प्रशसा के साथ उन्हे प्रभुवा दिव्य फल वी 
प्राप्ति होगी, यह भी उस्लेख किया गया है । श्रागे चल कर घमं शास्त्रों एवं स्मृतियों के 
प्रश भी पावन कार्य की प्रणसा में उद्धृत किये गय मिलते हैं यथा 


बहुभिवंसुधा दत्ता राजभिस्सगरादिभि * 

यस्य यस्‍्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तदा फलम्‌ ।॥॥ 

पप्ठि बर्ष सहस्राणि स्वर्गे मोदेत भूमिद ॥ 
(दामोदरपुर ताम्रपत्रानुवास्तवे)7 

विद्यापति बी कीतिलता में यह प्रशस्ति अरश इस प्रकार प्राया है : 

गेहे गेहें कल्लौ काव्य, श्रोतातस्य पुरे पुरे ॥॥॥ 
देशे देशें रमजशञाता, दाता जयति दुर्लभ ॥2॥ 

बाद में यह परम्परा लकीर-पीटने की भांति रह गई । 

(5) वर्जना-निन्‍्दा-शाप ( ऐगृ/0८्व्000 )--इसका श्रर्थ होता है किसी 
दुष्टत्य की प्रवमानना था भरत्संता, जिसे शाप के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है | 
इसे किमी शिवलेख, अनुगासन, या पग्रच्य म॑ लिखने वा पअ्रभिप्राय यही होता था 
वि कोई उक्त दुप्दुत्य न करे जिसमे वह शाप बा थागी दर जाये। ऐसी निन्‍्दा के 
बीज हमे भ्रशोतराशिलेसों में भी शि्लिते हैं - यथा, यह परिसव है जो भ्रपुण्य है (एसतु 
पीरस्तवे ये अपु जय) । निन्‍दमा या शापन्वाक््यो वा तियमित प्रयोग चौवी शताब्दी ईसवी से 
होने लगा था | छठी से तेरहवी ईसवी शताब्दी वे बीच यह निन्दा-परम्परा सकीर पीटने 
या रूप ग्रहण कर लेती है| बाद मे कुछ शिलालेसो में इसके स्थान पर केवल “गड्े गलस' 


4. 870०9, ॥ 8 >-70॥30 एव36०हा०क्रा५, 9 363 
2. अद्नदाल,“शाधुदेवशरण (स )--कीतिलवा,(वृ० 4. 
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अर्थात्‌ गदहा शाप' गवाह गाली के हप में सिसा गया है भौर एक में तो गदहे का ही 
रेखां-कन कर दिया गया है। भारतीष भध्य-युगोन भाषाप्रो वी फाब्य-परपरा भें सल-निंदा 
का भी यही स्थान है। इसत्रे द्वारा प्रशोमनीय कार्य से करने वी वर्जना प्रमिप्रेत 
होती है । 

(6) उपसहार परुष्पिका--उपसहार या ममाप्ति थी पुष्पिवा मे इन बातों वा 
समावेश रहता घा-- 

() रचनाकार - (बवि झादि) का नाम, सेसादि को भ्नुष्ठित कराने वाले या 
प्रनुष्ठाता वा नाम, उत्पीर्ण कर्त्ता का नाम, दुतव वा नाम । 

(2) वाल - रचना काल, तिथि भादि, लेसन वाल, प्रतिलिपि काल । 


(3) स्वस्तिवचन-यथा एवं सगर-प्ताहम प्रमयन प्रारब्ध सब्धोदया 258॥ 
पुष्णाति श्रियमाशाशवघरणी श्री कीतिमिहोनूप ॥259। 
(4) निमित्त-- 


(5) समर्पण, मथा--माधुये-प्रभवस्थली गुर यशो-विस्तार शिक्षा ससी 
यावद्रिश्वमिदण्च सेलतु बवेविद्याप्रतेमारती ॥! 
(6) स्ुति-- 
(7) निरदा-- 
(8) राजाज्ञा -- [जिससे यह शृति यो प्रस्तुत वी गई] 
यषा-सवत्‌ 747 येशास शुक्ल तृतीया तिथी । श्री श्री जय जग 
ज्ज्योतिम्मल्ल-देव-भूपानामाज्षपा देवज्ञ-नारायण-सिंहेत 
लिखितमिद पुस्तक सम्पूर्णमिति शिवम्‌ 
शुभाशुभ 
भारतीय परम्परा मे प्रत्येश बात के साथ शुभागुभ विसी न किसी रूप में जुडा ही 
हुआ है। ग्रत्थ-रचना वी प्रक्रिया मे भी इसका योग है 
पुस्तक का परिमाण वया हो, इस सम्बन्ध में 'योगिनी तन्‍्त्र मे यह उत्लेस है * 
मान वध्ये पुस्तवस्य श्र,णु देवि समासत ॥ 
मानेनापि फ्ल विद्यादमाने श्रीहंता भवेत्‌ । 
हस्तमान पुष्टिमान मा बाहु द्वादर्शां गुलम्‌] 
दशागुल तथाप्टो चततो हीन न बारयेत्‌ ॥ 
इसमे विधान है कि परिमाण में पुस्तत हाथ भर, मट्ठटी भर, बारह उगली 
भर, दस सॉगनी भर झौर श्राठ उंगली भर तक की हो सकती है। इससे बम होने से 
“श्री हीनता! का फ्च मिदता है। श्री हीन होना भ्रणुभ है । 
कंसे पत्र पर लिखा जाय २ “योगिनी तम्त्र' मे बताया है कि भूज॑पत्न, तेजपत्र/ 
ताइपन्र, स्वर्णपत्न, ताम्रपत्र, केतकी पत्र, मार्तंण्ड पन्न, रौप्यपत्र, बट पत्र पर पुस्तक लिछी 
जा सकती है, पन्य किसी पत्र पर लिखने से दुर्गति होती है। जिन पत्नो का ऊपर उल्लेंल 
हुभा है उन पर लिखना शुभ है, अन्य पर लिखना अशुभ हैं । 


]. बश्वाल, वासुदेवशरण (सं,)--कीतिलता, पृ० ३१४४६ 
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इसी प्रकार वेद” को पुस्तक रूप में लिखना निधिद्ध बताया गया है ॥ जो 
व्यक्ति लिख वर वेदों का पाठ करता है उसे ब्रह्मह॒त्या लगती है, भौर धर में लिखा हुप्ना 
वेद रखा हुआ्ना हो तो उस पर वज्मपात होता है । 


लेखक विराम में शुभाशुम 


भा० जै० श्र० स० म शुभाशुभ की एक श्र परम्परा का उल्लेख हुआ है । यदि 
लेखक या प्रतिलिपिकार तिखतते-लिखते बीच मे किसी कार्य मे लेखन-विराम करना चाहता 
है तो उसे शुभाशुभ का ध्यान रखता चाहिये । 


उसे क, ख, ग, च, छ, ज, ठ, ढ, ण, थ, द, ध, न, फ, भ, म, य, र, प, स, ह, क्ष, 
ज्ञ पर नही रुफना चाहिये। इन पर रुकना भ्रशुम माना गया है । शेष मे से किसी भी 
भ्रक्षर पर रुकना शुभ है । 


श्रशुभ श्रक्षरों के सम्बन्ध मे भ्रज्ञग-भलग प्रक्षर की फल श्रूति भी उन्होंने दी है। 


'क' कट' जावे, 'ख' खा जावे, 'ग' गरम होवे, “च' चल जावे, 'छ' छटक जावे, 
“ज जोखिम लावे, 'ठ' ठाम न बंठे, 'ढ' ढह जाये, “णों हानि करे, “थ' थिरता या स्थिरता 
करे, 'द' दाम न दे, “ध” घन छुडवि, “न नाश या नाठि करे, “फ' फटवारे, 'भ' भ्रमावे, 'म' 
मद्ठा या मन्द है, 'प' पुन न लिखे, “र' रोबे, “प' खिचावे, 'स! सन्देह धरे, 'ह हीन हो, 'क्ष' 
क्षय करे, 'ज्ञ ज्ञान न हो। न्‍ 


जिन्हे शुभ माना गया है उनकी फश्-श्रुति इस अकार है: 


“घ! घरुडी जावे, 'क! भट करे, “ट ट्कावी (? ) राखे, 'ड' डिगे नहीं, 'त 
तुरन्त लावे, 'प' परमेश्वर का है, “ब' बनिया है, 'ल' लाये, “व” थावे (?), “श' शान्ति 
करे ! 


इसमे मारवाड की एक भ्रौर परम्परा का भी उल्लेख किया गया है कि वहाँ “व 
भ्रक्षर आने पर ही लेखन-विराम किया जाता है और बहुत जल्दी उठना भ्रावश्यक हुआ तो 
एक भ्न्‍्य कागज पर “व” लिख कर उतते हैं । 


शुभाशुभ सम्बन्धी सभी बातें भ्रन्ध विश्वास मानी जायेंगी पर प्रन्थ-रचवा 
या ग्रन्ण लेखन या प्रतिल्लणिकरण से णे परम्पराएँ मिलती हैं, झअठत पॉंडुलिपि विशाल के 
ज्ञानार्थी के लिए यहाँ देदी गई हैं । 


भारतीय भावधारा के अनुसार लेखन प्रक्रिया में झाने वाली सभी वस्तुओं 

के साथ गुण-दोष था शुभ-अशुभ की मान्यता से एक टोने या अनुष्ठान की भावना गुथी 

रहती है । इसी प्रकार 'लेखन' के लिए जो अनिवार्य उपकरण है उम लेखनी के साथ भी यह 
घामिक भावना हमे ग्रन्थों मे वार्णित मिलती है 


लेखनी 
गरी शुभाशुम 2०८0०४०५५२४० ०४०२ ६ 


लेखनी के सम्बन्ध म॑ ये प्रचलित श्लोक भारतीय जैन भ्रमण सस्ट् भ्फ चेखन 
बला! भे दिये गये हें शर्त रु ३ 
$ 


ः 
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ब्राह्मणी श्वेतवर्णाच, रक्तवर्णाच क्षत्रिणी, 
बेश्यवी पीतवर्णाच*, भासुरी श्यामलेखिनी ॥॥॥ 
श्वेते सुख विजानीयादू, रक्ते दरिद्रता भवेत्‌ । 
पीते च प्रुष्कला लक्ष्मी , श्रामुरी क्षयक्ारिणी ॥2॥॥ 
चिताग्रे हरते पुत्रमाधोमुखी हरते धनम्‌ । 
वामे च हरते विद्या दक्षिणा लेखिनी लिखेत्‌ ॥3॥॥ 
अग्र ग्रन्धिहं रेदायुमंध्य ग्रन्थिह रेद्नम्‌ । 
पृष्ठप्रन्थिहरेत सर्व निग्रन्धि लेखिनी लिखेतु ॥4॥॥ 
नवागुुलमिता श्रेष्ठा, भ्रप्टो वा यदि वाइधिका, 
लेखिनी लेखयेन्नित्य धन-घान्‍्य समागम 5॥ 
इति लेखिनी विचार: ॥7१ 


ब्रष्टाह गुलप्रमाणेन, लेखिनी सुखदायिनी, 


ञ हीनायाः हीन कर्मेस्यादधिकस्याधिक फलम्‌ ॥(॥4 
पर भाद्य ग्रन्थीहंरेदायुमेध्य प्रन्‍्यी हरेद्नम्‌ । 
5 भन्त्य ग्रन्थीहँ रेन्सोख्य, निम्रेन्धी लेखिनी शुभा ।॥ 


माये ग्रन्यी मत (मति) हरे, * 
बीच ग्रन्थि धन खाय, 

चार तसुनी लेखणे 

लखनारो कट जाय ।॥॥7 


इन श्लोको से विदित होता है कि लेखनी के रग, उससे लिखने के ढग, 
सैनी मे गाँठें, लेखनी की लम्बाई श्रादि सभी पर शुभाशुभ फल बताये गये हैं, रग का 
सम्बन्ध वर्ण से जोड कर लेखनी को भी चातुव॑ण्य व्यवस्था का माना गया है « 


सफेद वर्ण की लेखनी भ्राह्णणी.. -इसका फ्ल है सुख 
साल वर्ण की क्षत्राणी -इसका फ्ल है दरिद्रता 
पीले वर्ण की वैश्यवी “इसका फल है पुप्कल घन, 


इयाण दर्ण की आएसुरी होती है एवं इसका पल होता है धन-नाश 

किन्तु इम समस्त शुभनअशुभ के अ्रन्तरग में यथार्थ अर्थ यही * दि निर्दोष लेखगी 
ही सर्वोत्तम हगी है, उसी से लेखक को लेखन करना उचित है । 

वैसे लेखनी/ एक सामान्य शब्द है, जिसका प्रयोग तूलिया, शलाका, 
चर्णवर्तिवा,4 वर्णिकाः और वर्णव5 सभी के लिए होता था । पत्थर श्रौर घातु पर भ्रक्षर 


]. भारतीय जैन श्रमण सस्कृति जने लेखन कला, पृ० 34 । 
2. थह श्लोक स्व० चिमनलाल द० दलाल द्वारा सम्पादित 'तेय पदवि' मैं भी भाया है। 
3. भारतीय णैन ध्रमण ससक्ृति थने सेखन कला, पृ० 344 
4, इशकुमार चरित में । 
5. कोरशों में । 

6.5 सलिठ-विस्तर में । 
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उल्लीर्ण बरने वाली शलाका भी लेसनी हे । चित्रावन वरने बाली कुँची तूलिका भी लेस नी 
है, भ्रव सेखनी वा भर्य बहुत व्यापत है । सेसन वे प्रय उपकरणों के नाम ऊपर दिये 
जा चुके हैं। यूहलरन बताया है वि वाल हशालण तथाल ती वि ज्राशधाधला व 
शा 78 35 ताक, जाली 06 ०0७56 ॥गाएंएत९३ तह $0॥95, एथ८॥९/3, 07705॥65, 
एहटत 880 ज0०१ला फ़शा$ 20 ॥5 0070 8९909 ॥ [6 €ए९5 7 

मरसल या नेजे को लेसनी वा प्रयोग विशेष रहा। इसे 'वलम! वहा जाता है ।१ 
इसके लिए भारतीय नाम है इपीका या ईपिका जिसवा शब्दार्थ है नरसल (660) । 


डॉ० गौरीशकर हीराचन्द भोमा जी ने प्रपनी प्रसिद्ध पुस्तक मे कलम शीप॑क से 
यह सुचना दी है कि 

* विद्यार्थी लोग प्राचीन काल से ही सकक्‍डी वे' पाटो पर लकडी की गोल तीखे मुख 
बी कलम (वर्णक) से लिसते चले भाते हैं । स्याही से पुस्तकें लिखने बे' लिए नड़ (बढ) 
या बाँस गी वलमें (लेसनी) काम मे प्रातो हैं। भजता की गुफाप्रों मे जो रगो से लेख 
जिसे गये हैं वे महौन बाला की कसमों (वर्तिका) से लिखे गये होंगे। दक्षिणी ऐैली के 
ताडपत्रो वे भक्षर कुचरने के लिए लोहे वी तीखे गोल मु की कलम (शलाका) प्रव तक 
बाम में भाती है। कोई-कोई ज्योतिषी जमपत्र भोर वर्षफल के सर के लम्बे हाशिये 
तथा प्राडी लकीरें बनाने में लोहे गी कलम षो भव तब काम में लाते हैं, जिसका ऊपर 
का भाग गोल झौर नीचे वा स्याही मे परवार जैसा होता है ॥8 

पाश्वात्प जगत मे एक भोर तो पत्थरों भौर शिलाप्रो में उत्कीर्ण करने के 
लिए छनी ( (४5८ ) को प्रावश्यण माना गया है, वही लेखनी के लिए पल 
(पर था पक्ष), नरसल या धातु शलाका का भी उल्लेस मिलता है। पाश्चात्य जगत मे पस 
पी लेखनी का प्राचीनतम उल्लेख 7 थी शत्ती ई० मे मिलता है ।४ 


कोईडवस झाधुनिक पुस्तव का पूर्वज है। यह एक श्रकार से दो था प्रथिक 
काष्ठ पाटियों से बतती थी । ये काप्ठ पाटियाँ एक छोर पर छेदो मे से लौह-छल्लो से जुडी 
रहती थी | इत पर भोम विछा रहता था। इस पर एक धातु शलाका से खुरच कर या 
गुरेद (उबर) कर भ्रक्षर लिखे जाते थे । 
076 ज्रा०6 ० 5टाबाणलाटत (ज्याणी 35 शा 0तहफ़थे ग्राध्यावाह्‌ 0 सरल 
9०070) शा 8 शाबाफ़ोए 907०१ प्राभाप्रधाधा, पीर #जक जरएता फबव ॥0 ९ 
णयद्या बात 8 ॥॥ ]06 540३ 0. धब्आ्राह 066 6 टाव5०० 2६ 06 670 0/ 
6 क्रा09९7॥ फुलाएा? $ 


यह स्टाइलस झोमरा जी की वताई शलावा ज॑सी ही विदित होती है । इसी से 
मोमपाटी पर प्रक्षर उत्कीर्ण किये जाते ये । 


छल 6--ह्रताब ए936० 80४० फ़ |47 
बह्दी [47॥ 
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स्याही 


श्री गोपाल नारायण वहूरा के शब्दो मे 'स्पाही' विषयक चर्चा वी भूमिका यो दी 
जा सकती है-- 


यो ती प्रग्थ लिखने बे” लिए बई प्रवार की स्याहियों वा प्रयोग हृष्टिगत होता है 
परन्तु सामान्य रूप से लेसन वे लिए काली स्याही ही सावंत्रिवा रूप मे वाम मे लाई गई 
है । काली स्याही को प्राचीनतम सस्दृत में 'मपी' या 'मसि' शब्द से व्यक्त तिया गया है । 
इसका प्रयोग बहुत पहले से ही शुरू हो मया था ॥ 


जैनो वी मान्यता है कि कश्यप ऋषि के वशज राजा इश्वावु वे बुल में नाभि 
नामक राजा हुमा । उसकी रानी मरदेवी से ऋपभ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। यह ऋषभ 
ही नाभेय ऋषभदेव नाम से जँनो मे प्रादि तीर्थद्भधूर माने जाते हैं । बहते है वि झादिनाय 
ऋषभदेव से पूर्व पृश्यी पर थर्पा नहीं होती थी, भ्रग्नि की भी उत्पत्ति नहीं हुई थी, कोई 
कॉटीला वृक्ष नही था भ्रौर ससार मे विया तथा चतुराईयुक्त व्यवसायों या नाम भी नहीं 
था। ऋषभ ने मनुष्यों को तीन प्रवार बे कम सिखाये-] प्रसिकर्म पर्थाव्‌ युद्ध विद्या, 2 
मस्सिकर्म भ्र्थात्‌ स्थाही का प्रयोग बरके लिखने पढने की विद्या, भौर 3. एृपि मर्म धर्थाव्‌ 
झ्लेती बाडी का काम । इसे चातुर्वे््य व्यवस्था वा ही रुप माना जा सबता है। प्रन्तिम 
तीपेड्भूर महावीर का निर्वाण विफ्रम सवत्‌ से 470 बर्ष पूर्व श्रीर ईता से 526 वर्ष पूर्व 
माना गया है। वहते हैं कि इससे 3 वर्ष श्राठ मास झौर दो सप्ताह बाद पांचवें भारे 
का प्रारम्भ हुप्रा है जो 2) हजार वर्ष तवा चलेगा। इससे मपी कर्म के भारम्भ वा 
अनुमान लगाया जा सकता है । 

7 मसि, मशि या मपी का श्रर्थ बज्जल है । 'मसी बज्जलम्‌', 'मेला मसी पत्राजन थे 
स्पान्मसिद् योरिसि तिफाण्डशेष ” । काली स्याही बे निर्माण में भी कज्जल ही प्रमुस वस्तु है। 
इसीलिये स्याही के लिए भी मपी शब्द प्रयुक्त हुमा है। वाली स्याही बनाने के कई नुस्खे 
मिलते हैं। उनमे कज्जल का प्रयोग सर्वत्र दिखाई देता है । एक बात पश्रौर भी ध्यान म 
रखनी चाहिये कि ताड-पत्र श्ौर वागज पर तिखने की काली स्थाहियाँ बनाने के प्रकारो 
भे भी भ्रत्तर है। ताडपत्र वास्तव म॑ काष्ठ जाति का होता है भ्रौर कागज वी बनावट 
इसमे भिन्न होती है। इसीलिए इन पर लिसने की स्याही के निर्माण मे भी यत्किचित्‌ 
भिन्नता है। 

स्याही बनाने मे कज्जल और जल बे अतिरिक्त अन्य उपकरणा का मिश्रण करो को 

कल्पना बाद री होगी । प्राचीन उल्तेखो से केवल जल झौर कज्जव के ही सन्दर्भ वरिल्ली 
हैं। यह भी हो सकता है कि इन दोनो के श्रतिरिक्त ग्रन्य वस्तुआ की गोणता रही 
हो । पुष्पदन्त विरचित महिस्न स्तोत्र के एक एलोक में स्याही, कलम, दवात झौर पत्र का 
सन्दर्भ है *+- 

पसप्तितगिरिसम स्यात्‌ कज्जल सिस्धुपात्रे 

सुरत्र्वरशाखा लेखनी पत्रमुर्वी । 

सिश्नति यदि शद्दीत्त्या शारदा भर्षकास 

तद॒पि व गुणानमोश पार न याति ॥ 
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अर्थात्‌ श्वेतगिरि(हिमाल य) जितना बढ़ा ढेर कज्जल का हो, जिमे समुद्र जितने बढे 
पानी से भरे पात्र (दवात) में घोला जाय, देव वृक्ष (कल्प वृक्ष) की शाखाओं से लेखनी 
बनाई जाय (जों कभी समाप्त न हो) और समस्त पृथ्वी को पत्र (कागज) बनाकर शारदा 
(स्वयं सरस्वती) लिखने छठे शोर निरन्तर लिखती रहे तो भी हे ईश ! तुम्हारे गुणों का 
पा नही है । 

महिम्न स्तोत्र का रचनाकाल 9 वी शताब्दी से पुर्व का माना गया है किन्तु उक्त 
एलोक को प्रक्षिप्त मानकर कहा गया है कि मूल स्तोत्र के तो 3[ ही श्लोक हैं जो प्रमरेश्वर 
के मन्दिर भे उत्कीर्ण पाय गये है । 5 श्लोक बाद मे स्तोत्र पाठकों द्वारा जोड़ लिये 
गये हैं ।! 

परन्तु यह निश्चित है कि विस्तृत पत्र और स्याही झादि लेखन के आवश्यक 
उपकरणों के ब्यापक प्रयोग के प्रमाण 8वी शताब्दी के साहित्य मे भी उपल्रब्ध होते हैं-सुबस्ध्ु 
कृत 'वासवदत्ता' कथा में भी एक ऐसा ही उद्धरण मिलता हैं -- 

'त्वत्कृते यानया बेदानुशुत सा यदि नम परत्रायते सागरी लोलायते ब्रह्मा 
लिप्किरायते मुजगप्रतिवक्क्रिथिक': तदा किमपि कथमप्येकेकंयु गप्तहक्नौरसि लिख्यते 
कथ्यते वा १ 


अर्थात्‌ आपके लिए इसने जिस वेदता का अनुभव किया है उसको यदि स्वय ब्रह्मा 
लिखने बेठे, लिपिकार बने, मुजगपति शेपताग बोलने वाला हो (प्रताप की जौभ जल्दो 
चलती है)और लिखने वाला इतनी जल्दी-जल्दी लिखे कि कलाम डुवाने से सागर रूपी दवात 
मे हलचल भच जाय तो भी कोई एक हजार युग मे थोडा बहुत ही लिखा जा सकता है । 


).. याश्चात्य जगतु में हमे प्राचीनतम स्याही काली ही विदित होती है । सातवी शी 
ईंस्वी से काली स्थाही के लेख मिल जाते हैं। यह स्पाही दीपक के काजल या घधुथे से तो 
बनती ही थी, हाथी-दाँत को जलाकर भी बनायो जाती थी । कोयला भी काम मे ग्राता 
था ।* बहुत बमभमाती लाल स्पाही का उपयोग भी होता था, विशपत श्रारम्भिक अक्षरों 
के लेखन मे तथा प्रथम पक्ति भी प्राय लाल स्थाही से होती थी। नीली स्याही का भी 
नितात भ्रभान नही था । हरी और प्रीली स्याही का उपयोग जब कभी ही होता थी। 
सोने भ्रौर चाँदी से भी पुस्तकें लिखी जाती थी । 

” भारत में हस्तलेशो की स्याढी! का रग बहुत पवक्रा बनाया जाता था। 
यही कारण है कि वेसी पक्की स्याही से लिखे ग्रन्यो के लेखन में चमक भ्रव तक बनी हुई 
है | विविध प्रकार की स्याही बनान के नुस्खे विविध ग्रस्था में दिये हुए हैं। बसे कच्ची 


|. 7०७०, श ४०७३०१--॥6 #ाग्वाव०45३घ७ ([90000९४००), 9 4 6 

2. शुक्ल, जयरेव (स )--वॉसवरदता कथा, पृ 39॥ 

३, 6 एाएशण००३९११३ #ै/0200373 (५० 8), 9, ट4ा 

4. पारत में स्थाही का पर्याववाची मी या मप्री या। प्रादीत कांच में इ ही का उतबोग होता वा। 
ई० पूछ ढै ग्रन्य 'यूहा मूत्र' मे यह शब्द आया है। 'मपो' का अवै डॉ० राजी पांडेय ने बताया है-- 
मसलकर बनायी हुई। झटूलर ने इधका अये चूरें या पाउडर बढाया है। स्थादी के लिए एफ दतरा 
गरेला' शब्द भी प्रादीन काल मे कदीं-कही प्रयोग में आता था। स्हूबर ने 'मेसा' की ब्यु-पत्ति 'बैवा! 
से मानी है । मैंला "5 ता।ए छी22८८ गंदा था काला। डॉ पाडेव ने ठीक काया है कि यह 
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स्थाही भी बनाई जाती रही है। पक्‍त्री और कच्ची स्याही के प्रन्तर का एवं रोचक 
ऐतिहासिक कथाश “भारतीय प्राचीन लिपिमाला/ में डॉ श्रोमा ने दिया है। वह बृत्त 
द्वितीय राजतरगिणी के कर्ता जोनराज द्वारा दिया गया है भौर उनके भ्पने ही एक मुकदमे 
से सम्बन्धित है । 

जोनराज के दादा ने एक प्रस्थ भूमि कसी को बेची । उनकी मृत्यु हो 
थाने पर खरीदने वाले मे जाल रचा वैनामे मे था--'भ्ूप्रस्थमेक विश्वीतम्‌' | खरीदने वाले 
ने उसे “भूप्रस्य दशक विक्रीतम्‌” कर दिया । जोनराज ने यह मामला राजा जेनोल्लामदीन 
के समक्ष रखा । उसमे उस भर्ज-पत्र को पानी में डाल दिया । फ्ल यह हुम्ना कि नये भ्रक्षर 
ध्रुल गए झौर पुराने उभर श्राये, जोबराज जीत गए । “(जोनराज कृत राजतरगिणी 
प्रतोक 025-37) ।" प्रतीत होता है कि नये भ्रक्षर कच्ची स्याही से लिखे गये थे, 
पहले अक्षर पक्की स्याही के थे । भोजपश्न को पानी में घोने से पक्की स्याद्दी महों घुलती, 
बरन्‌ भौर अधिक चमक उठती है । कच्ची-पवकी स्थाहियो के भी कई नुस्ले मिलते हैं : 

भारतीय जैन श्रमण सस्कृति पने लेखन कला” में बताया है कि पहले 
ताड-पत्र पर लिखा जाता था। तीन-चार सो वर्ष पूर्व ताड-पत्र पर लिखने की स्याही का 
उल्लेख मिलता है ये स्पाहियाँ बई प्रकार से बनती थी--'भारतीय जैन श्रमण सल्कृति 
झने लेखन कला मे ये नुस्त्ते दिये हुए हैं जो इस प्रकार हैं : 


प्रयम प्रकार : 
सहवर-भू ग॒ त्रिफल., कासीस लोहमेव नौली च, 
समकज्जल-बोलयुता, भवति मी ताडपत्राणाम्‌ ॥॥ 


र्थाएपा--सहवरेति बाटासे हरी भो ( घेमासों ) भू गेति भागुरभो। त्रिफला 
प्रसिद्ेव। कासीसमिति कसीसम्‌, येव काप्ठादि रज्यते । लोहमिति लोहचूर्णम्‌ । मौलीति 
गंलीनिष्पादको वृक्ष: तेंद्ररस । रस विना सर्वेपामुत्तल्य कवाथ क्रियते, स च रसो$पि 
समयरतित कज्जल-बोलयोमंध्ये निश्षिप्यते, ततस्ताइपत्रमपी भवतीति। यह स्थाही ताम्ये की 
कढाद्दी में खुब घोटी जानी चाहिए ॥ 


मूसरा प्रकार : 

काजल पा (पो) इण बोल (बीजा बोल), भूमिलया था जल भोगरा (२?) थोडा 
पारा, इन्हें ऊष्ण जल मे मिला कर ताँबे की कढाई मे डाल कर सात दिन ऐसा घोटें कि 
सब एक हो जाय | तव इसकी बड़ियाँ बना कर खुखा लें। स्थाही की प्रावश्यकता पड़ने 
पर इन बड़ियी को भ्रावश्यकतानुसार गर्म पानी में खूब मसल कर स्याही बनालें। इस 
स्याही से लिसे भ्रक्षर रात मे भी दिन की भांति ही पढे जा सकते हैं । 


शा “पैला' नही 'मेला' हो है जो मेल से दवा है। स्याही में विविध वस्तुओं का मेल होता है । 
स्पाही--स्पाइकाला से व्युश्पन्न है, पर इसका अय॑-विस्तार हो गया है । 
+-हूलर, पृ० 446 तथा डॉ० राजवलो पाड़ेय, पृ० 84. 
निआर्कंव और क्यू० कदियस छँसे यूनावी लेखकों दी साक्षियों से यह सिद्ध है कि सारतीय 
कांगज और कपड़े पर स्थाही से ही लिबते ये | यह साक्षी 4ंथी शती ई० पू० की है । 
भ्रारतीय प्राचीन लिपिम/ला, पृ० 55 (पराइ टिप्पणी) । 
2. भारतीय जैन श्रमण सस्कृति अने लेखन कला, पु० 38 4 


न 


पाण्डुलिपि-य्न्य-स्वना-प्रक्रिया 55 


सोसरा प्रकार : द्र 


कोरढए वि सरावे, धंँगरुलिप्रा कोरडम्मि कज्जलए 
महृह सरावलग्गं, जादें चिय थि (वक) मं मुझ्इ | 
पिचुमेंद ग्रुंदलेसं, खायर ग्रुदं व बीयेजलमिस्से | 
भिज्जवि तोएण दढ, मह॒ह जात॑ जले मुसई ! 
अर्थात्‌ नये काजल को सरवे (सकोरे) में रखकर ऊँयलियों से उसे इतना में या 
रुगड़ें कि सरवे से लगकर उसका विकनापन छूट जाय । तव नीम के गौंद या खैर के गोंद 
प्रौर वियाजल के मिश्रण मे उक्त काजल को मिलाकर इतंना धो्टें कि पानी सुख जाये फिर 
बड़्ियाँ बनालें । 
भोथा प्रकार ) इ.१; | है३र 
निर्यासात्‌ पिचुमंद जादु द्विगुणितो बोलस्ततः कज्जलं, 
संजातं॑ तिलतेलतो. हुुतवहे तीब्रातपे मदितमु ॥ 
यात्रे शूल्बमये तथा शन (?) जलैर्लाक्ष रसेमावितः, 
संदभल्‍लातक-मृ गराजरसयुतो सम्यग्‌ रोध्यं मपी ॥7 न 


प्र्यात्‌ तीम का गोंद, उससे दुगुदा वीजाबोल, उससे दुगुना तिलों के तेल का काजल 
ले । ताँवे की कढाही मे तेज पग्राँच पर इन्हें खूब धोंट भ्ौर उसमे जल तथा श्रलता 
(लाक्षार॒ण) की थोड़ा-बोड़ा करके सौ भावनाएं दें प्रौर प्रच्छी स्याही बनाने के लिए इसमें 
शोधा हुम्ना भिलावा तथा भाँगरे का रस डालें 7 


'पाँचवां प्रकार १ ५५३ 


वाँचवें श्रकार की स्याही का उपयोग ब्रह्म देश, कर्नाढक प्रादि देशों में शाड़-पत्र पर 
लिखने मे होता था । . 


ऊपर फे सभी प्रकार ताडत्र पर लिखने फी स्पाही के हैं ।३ 


... भारतीय जैत भ्रमण सस्कृतति बने सेद्त कला, पृ० 38-40. का 
2... श्लौड में तो यह नहीं बताया गया हूँ कि उक्त मिश्रण को कितनी देर धोटना चाहिए परन्धु जयपुर 
में कुछ परिवार स्याही वाने ही कहताते हैं। विपोलिया के भाहर हो उनकी प्रसिद्ध दुान थी। 
वहाँ एक कारबाने के रूप में स्याही दसाते का कार्य चचता था। महादाजां के पोयीयाने में भौ 
सरबराकार' स्याही ठेयार किया करते थे । इन लोगों से पूछने दर का हुआ हि स्पादी की चुदाई 
+. ऊम से कम आठ पहर होनी चाहिए । मात्रा अधिक होने प्र अधिक समय तड़ घोटना चाहिए। 
“-गौपासनारायण बहुरा 
2. पहने कह चुके हैं हि ताड़ुपत पर स्‍्थाही से कलम द्वारा भी लिखते हैं और लोहे की नोंकशर 
बुततरम्भी से अक्षर झुरेदे भी जा सकते हैं। लिबने के लिए तो ऊार लिय्ो विधियों से बवाईहुई 
स्याहियाँ ही राम में आती हैं परन्तु करेदे हुए अन्नरों पर काला चूर्ण पोत कर कपड़े से साफ करते 
हैं। इससे वह चूण्ण झुरेदे हुए अक्षरों में भरा रह जाता हैँ और पद्र के उमदल भाग है कश्जव या 
हाला चू४ अपसारित हो जाता हूँ । “फ़िर बज्ञर स्पष्ट पढ़ते में आ छाते हैं। समय बीतने पर 
यद्दि अश्र फीडे पढ़ जाओं लो यह विधि दोहरा दी जाने पर बुत: अक्षर स्पष्ट हो जाने हैं 4 ऐसा - 
अपीन्चूर्ण बनाने के लिए नाश्यिल की जटा या केचुल तथा बादाम आदि के छिसक्े बताकर वीस 


« -भिएंजाे हूँ। ,., -«- - #५5 25% ७  » * “-पौपालवाशबण:बद्छ 
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इस प्रकार कागज-कपड़ें पर लिखने की स्याही बनाने की भी कई विधियाँ हैं : 
पहली विधि : 


जितना काजल उतना बोल, ते थी दूणा गू द भकोल, 
जे रस भागरानो पड़े, तो भक्षरे पअक्षरे दीवा जले। 


दूसरी विधि : 


मध्यधें क्षिप सदयुन्द गुन्दाधें बोलमेव च, 
लाक्षाबीयारसेनोच्च मर्देयेद्‌ तताम्रभाजने । 


तोसरों विधि * 


बीगझा बोल झनइल करवा रस, कज्जल वंज्जल (?) नइ झवारस । 
“भोजराज' मिसी नियाद, पान झ्रो फादई मिसी नवि जाई । 


च्ोयी विधि 
लाख टांकू बोस मेल, स्वाग टाक पात्त मल 
नीर ठाक दो सौ लेई, हाडी में चढाइश्रे, 
ज्यौं लो आग दीजे त्यो लौ झ्ार खार सब लोजे। 
लोदर खार बालबाल पीस के रखाइय 
मीठा तेल दीय जल, काजल सो ले उतार 
नीोकी विधि पिछानी के ऐसे हो बनाइये 
चाइक चतुर नर लिखके भपनूप ग्रन्थ 
बाच अआाचघर थाच रोम रीक मोज पाइये । मसी विधि। 


दाँधवों विधि! 


स्याही पैत्रकी करण विधि --लाख चोखी प्थवा चीपड़ी लीजे पईसा 6, सेर तीन 
पानी में डाले, सुवागो (सुहागा) पेसा 2 डालें, लोध 3 पँसा भर डालें। पानी तीम पाव 
रह जाये तो उतार लें । बाद मे काजल ! पँंसा भर डालकर घोट-घोट कर सुखा लें। 
आवश्यकतानुसार इसमे से लेकर शीतल जल में भियो दें तो पक्‍करो स्याही तैयार हो 
जाती है। 


छठो विधि! 


काजल छह टक, बीजाबोस टक 2, बेर का गोद 36 टक, झफीम टक /2, 
प्रलता पोथी टक 3, फिटकरी कच्ची टक /2, नीम के घोटे से ताम्बे के पात्र मे सात दिन 


जक थोदि 
“ स्याही के ये नुस्खे मुनि श्री पुण्यविजयजी ने यहाँ-बहाँ से लेकर दिये हैं। उनका 
अ्रभिय्त है कि पहली निधि से बनीं स्याहों श्रेष्ठ है । अन्य स्याही पक्की तो हैं, पर॑ फागज- 


पाण्डुलिपि-प्रन्थ-रचना-अ्क्रिया ह। 


कपड़े को क्षति पहुंचाती है । लकडी की पाटी (पट्टी) पर लिखने के लिए ठीक है 7 


राजस्थान मे उपयोग प्ाने वाली स्याही के बनाने की विधि प्रोक्राजी ने इस प्रकार 
बत्ताई है रु 

“वक्‍्की स्याही बनाने के लिए पीपल की लाख को जो अन्य वृक्षों की लाख से उत्तम 
समभी जाती है, पीस कर मिट्टी को हुँडिया में रखे हुए जल में डालकर उसे आझाग पर 
चढाते हैं ॥ फिर उसमे सुहागा और लोध पीस कर डालते हैं। उबलते-उबलते जब लास 
का रस पानी में यहाँ सकः मिल जाता है कि कागज पर उससे गहरी लाल लकीर बनने ह 
लगती है तब उसे उतार कर छान लेते हें । उसको भलता (झलक्तक) कहते है, फिर तिलो 
के तेल के दीपक के काजल को महीन कपडे की पोटली में रखकर अलते में उसे फिराते 
जाते है जब तक कि उससे सुन्दर काले प्रक्षर बनने न लग जाबें। फिर उसको दवात 
(मसीभाजन) में भर लेते है। राजपूताने के पुस्तक लेखक झब भी इसी तरह पवकी स्याही 
बनाते है. ९! 

ओोभाजी ने कच्ची स्याही के सम्बन्ध मे लिखा है वि यह कज्जल, कत्था, बीजाबोर 
और गोद को मिला कर बनाई जाती है। परन्तु पन्नो पर जल गिरने से यह स्याही फल 
जाती है श्नौर चौमासे में पन्ने चिपक जाते है ।» भ्रत ग्रन्थ लेखन के लिए अ्रतुपयोगी है । 

आपने भोज-पत्र पर लिक्षने की स्थाही वे सम्बन्ध भे लिखा है कि “बादाम के 
छिलको के कोयलो को गोमूत्र में उवाल कर यह स्याही बतायी जातो थी ॥$ यही बात 
डॉ राजबली धाण्डेय ने लिखी है 

व हु3ञगरार, 07 छाणाए ता णाली-कथा:, कर छए७5 गरापरिण/"पाल्त 
0प्रा ण लाहाए0०१। गावतं8 बिग. एण्ड 200. छणस्त व 00७४5 एत06, 7: 


50 छ60936प छ३5 ३05०र/शे+ 66 07 08॥826 ज्88 १55 छा 9८०002]9४ 
ज45860 वा ऋाशध-प्रं०९5,५ 


कुछ सावधानियाँ९ 


मूलत, बज्जल, बीजाबोल समान मात्रा में श्रौर इनसे दो गुनी «माता में गोंद को 
पामी में घोल कर नीम के घोटे से ताम्र-पात्र में घुटाई करना ही कागज झ्रौर कपड़े पर 


9. इसी दाठ को और स्पष्ट करत हुए मुनिजी ने बताया है कि शिव स्याहों में लाथ (लाक्ारस), 
कह्या, लौध पडा ही, वह रुपडों कागज पर लिखने झे काम की नहीं है। इससे कपड़े एव कागज 

तम्बाड्‌ झे परे ऊँसे हो जाते हैं । -+भारदीय जैन अ्रमण ससस्‍्कृति यने ज्ेखड कला, पृ '४२। 

मुनि पुण्यविजयशों ते काली स्याही सम्बंधी थास सूचनाओं में ये बातें बताई हैं 

इण्जलमत तिलतेलत सडात ग्राह्मम । २. गुन्दोध्व निम्वसत्क: धदिरसंत्तो वद्दसत्को या ग्राह्म । 

घवसरकरतु सर्वे या त्याज्य मपों विवाशकों हायर (घो का गोद नहों डालना चाहिए) $ 

भारतीय प्राचीद तिपिमाला, पृ० 55॥8 

बहों, पृ० 55॥ 

झूप्तर में सूचना दो है (काशमोर रिपोर्ट, 30) कि गफ वेपर्स आदि (8 5) थे शाजेछघाप मित्र से 


टिव्यणियों में स्याहों बताने के धारत्रीय मुस्छे दिये हैं । 46, वाद टिप्पर्ण 
5, -9३००९६१, ए. प >नण्वाबक्रएश३७०ह४३9७५, 9 85, हर 4५% कर ति 


€ पी गोदास मारादश बहुरा की टिप्पतियां $ 


मे पज 
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लिखने की स्थाही बनाने को उपयोगी विधि है, प्रन्य रसायनों को मिलाने से वे उसको खा 
जाते हैं भ्ौर भल्पायु वना देते हैं. जैसे -- भाँगरा डालने से श्रक्षरों मे चमक तो भाती है 
परन्तु झगे चल कर कागज काला पड जाता है। इसी तरह लाक्षारस, स्वाग या क्षार 
झादि भी हानिवारक है । बीग्रारस बीश्रा नामक वनस्पति की छाल का चूर्ण बना कर 
पानी में श्रौटाने से तैयार होता है । इसको इसलिए मिलाया जाता है कि स्याही गहरी 
काली हो जाती है । परन्तु यदि भ्रावश्यक्ता से श्रधिक बीआरस पड जाय तो वह गोद के 
प्रभाव को कम वर देता है भौर ऐसी स्याही के लिखे प्रक्षर सूखने के बाद उखड जाते हैं । 
लाक्षारस इस कारण डाला जाता है कि इससे स्याही कागज में फूटती नहीं है । सौलते हुए 
साफ पानी में जरा-जरा सा लाख का घूर्ण इस तरह से डाल कर हिलाया जाता है कि वह 
उसमे अच्छी तरह घुलता जाय, उसकी लुगदी न बनने पावे । बार-यार कसी सीक या 
फरडे को उसमे डुबो कर कागज पर लक्षीर खीचते हैं। शुरू मे जब तक लाख पानी मे 
एकरस नही होती तब तक वह पानी कागज म फूटता है पर जब भच्छी तरह लाख के रेशे 
उसमे एकाकार हो जाते है वो वह रस कागज पर जम जाता है। इसकी मात्रा मे भी यदि 
कमीबेशी हो जाय तो स्याही भ्रच्छी नहीं बमती । 
स्याही : विधि निषेध 

स्याही बनाने के सम्बन्ध म कुछ विधि निषेध भी हैं--यथा-कज्जल बनाने के लिए 
घिल के तेल का दिया ही जलाना चाहिए । किसी प्रन्य प्रकार के तेल से बनाया हुमा 
काजल उपयोगी नही होता । गोद भी नीम, खेर या बबूल ही का लेना चाहिए। इसमे भी 
नीम सर्वश्रेष्ठ है। धोक (धव) का गाद स्थाही को नध्द करने वाला होता है। स्याही में 
रीगणी नामक पदार्थ, जिसे मराठी मे 'डौली” कहते हैं, डालने से उसमे चमक श्रा जातो है 
भ्रौर मविखर्याँ पास नही झ्राती । जिप्त स्याही मे लाख, क्रत्या भ्रौर लोहकीट का प्रयोग 
किया जाता है उसे ताड-पत्र भ्रादि पर ही लिखने के काम मे लेना चाहिए, कागज झौर 
कपड़े पर इसका प्रभाव विपरीत पड़ता है। वह कागज झागे चल कर क्षीण हो जाता है-+ 
प्रति लाल पड जाती है भौर पत्र तडकने लगते हैं । बीग्रारस की मात्रा भ्रधिक हो जाने 
से गोद की विकनाहुट नष्ट हो जाती है भौर ऐसी स्याही से लिखे पत्रो की रगड़ से प्रक्षर 
घुलमिल जाते है शोर प्रति काली पड जाती है । 

जब किसी सग्रह के ग्रन्यो को देखते है तो विभिन्न प्रतियाँ विभिन्न दशा मे मिलती 
है । कोई कोई ग्रन्य तो कई शताब्दी पुराना होने पर भी बहुत स्वस्थ और ताज्ी श्रवस्था 
मे मिलता है। उसवा कागज भी अच्छी हालत में होता है भौर स्याही भी जेसी की तेसी 
चमकती हुई मिलती है, परन्तु कई ग्रन्थ बाद की शताब्दियों मे लिखे होने पर भी उनके पत्र 
तडकने वाले हो जाते हैं प्रौर झ्रक्षर रगड से विकृत पाये जाते हैं। कितनी ही प्रतियाँ ऐसी 
मिलती है कि उनका कुछ भाग काला पडा हुआ हाता है ! ऐसा इसलिए होता है कि वर्षा के 
बाद कभी-कभी धूप में रखते समय जिद पत्रों को समान रूप से ऊष्मा नही पहुँचती प्रथवां 
आवश्यकता से अधिक समय तक घूप में रह जाते है उनके कुछ हिस्सो की सफेदी उड जाती 
है । कुछ लेखक तो स्याही में चिथडः डाल देते है (कभी कभी सपपकार) जिससे वह झ्रधिक 
गाढ़ी या पतली न हो जाय । परन्तु कुछ लेखक लोहे के टुकडे या कीलें दवात मे रख देते 
हैं। प्रपर दशा में ऐसा होता है कि उस लोहे का काट हिलाने पर स्थाही में मिल जाता 
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है भौर तत्काल उससे लिखी हुई पक्तियाँ काली पड जाती हैं या पत्र का वह भाग छिक 
जाता है, ग्रत. एक ही पत्र मे विभिन्न पंक्तियाँ विभिन्न प्रकार की देखने में भाती है । 
प्रतियो की यह खराबियाँ सक्रामक भी होती है । कई बार हम देखते हैं कि किसी प्रति के 
ग्राद्य भौर भन्त्य पत्र के अतिरिक्त शेष पत्र स्वस्थ दशा में होते हैं। इसका कारण यह 
होता है कि वस्ते मे जब कई प्रतियाँ बाँधी जाती हैं तो उस प्रति के ऊपर नीचे कोई रुग्ण 
प्रतियाँ रख दी जाती है जिनकी स्थाही व कागज की विक्ृति बीच की प्रति के ऊार-नीचे 
के पत्नो मे पहुँच जाती है। इसीलिए जहाँ तक हो सके वहां तक एक प्रति को दूसरो से 
पृथक्‌ रखता चाहिए । इसके लिए प्रत्येक प्रति को एक स्वच्छ झौर रूखे सफेद कागज में 
लपेटना चाहिए (अखबारी कागज में कभी नहीं) ग्रौर फिर उसको काइंबोर्ड के दो 
समाक्ृति के टुकड़ों के बीच में रसकर वष्टित करना चाहिए जिससे म तो कार्डबोर्ड का 
प्रसर प्रति पर पड सके झौर न भन्‍्य प्रति का रोग ही उसमे पहुँच सके । 


रगीन स्याही 


रगोन स्थाहियो का उपयोग भी ग्रन्थ लेखन में प्राचीन काल से ही होता रहा है । 
इसमे लाल स्याही का उपयोग बहुधा हुप्रा है। लाल स्याही के दो प्रकार थे--एक प्रलता 
की, दूसरी हिंगलू! की । डॉ पाण्डेय ने बताया है कि--"“[९८० 0/ ७88 7709/9 ७४९८7 
30 ॥6 १४5५ 07 ॥रथातिगह " 6 शाल्ता॥। डह्ञा$ भाए0 एएभहए5.. 0. 6 गशा 
४00 ॥॥6 ९६ $06$ ए 486 ६६४, ६०७४७(ँञ९5 (6 ८१ए॥08$ ण॑(६॥6 ०७७७४४$, 
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झोभाजी इनसे पूर्व यह बता चुके है कि हस्तलिखित वेद बे' पुस्तकों में 
स्वरो के चिन्द, भौर सव पुस्तको के पन्नो पर की दाहिनी झौर बायी भोर की हाशिये वी 
दो-दो खडी लकीरें प्रलता या हिंगली से बनी हुई होती है । कभी-कभी प्रध्याय की समाप्ति 
का झ्श एवं “भगवानुवाद्‌', “ऋषिरुवाच' प्रादि वाक्य तथा विरा।मसूचक खडी लकीरें लाल 
स्पाही से बनाई जाती है। ज्योतिपी लोग जम्म-पत्र तथा वर्षफल वे लम्बे-लम्बे खरडों में 
खड़े हाशिये, भ्राड़ो लकीरें तथा भिन्न-भिन्न प्रकार की कुण्डलियाँ लाल स्याही से ही बनाते 
हैं ।? फलत वाली के बाद लाल स्याही का ही स्थान श्राता है ६ 


पाश्चात्य जगत्‌ में भी लाल स्थाही का कुछ ऐसा ही उपयोग होता था। 
चमकीली लाल स्थाही का उपयोग पाएचात्य जगत्‌ में पुशने प्रन्यों में सौन्दय्यंदबन के लिए, 
होता था । इससे झ्ारम्भिक धक्षर तथा प्रथम पक्तियाँ पोर शीर्षक लिखे जाते थे, इसी से वे 
रवेरिवस! कहलाते थे भौर लेखक कहलाता था “रुद्रीकेटर' | इसी का हिन्दोस्तानी मे प्र 
है 'सुर्खा' । जिसका पर्य लाल भी होता है भोर शीर्षक भी | उधर भारत में साल के शाद 


.. हिएली का शुद्ध करके सीत स्याहो बनाते की बच्ठो दिष्चि भा जे था, स, अने सेखत कला में 
यु० 4 पर दो हुईं है। 

२६. 2794९५, रिकष०व॥--१९89 2]36०ट9709५, 9 85. 

3. पाए्ठीव प्राचीत सिपिमाला, घु० (56॥ 
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नीली स्याही का भी प्रचलन हुझ्ना, हरी भ्रौर पीली भी उपयोग में लाई गई। हरी क्या 
पीसी स्याही का भी उपयोग हुआ पर अ्धिकाशत जन ग्रन्थों में । 

ओभाजी ने बताया है कि सूखे हरे रंग को गोद के पानी में घोल +र हरी जगाली 
गौर हरिताल' से पीली स्याही भी लेखक लोग बनाते हैं ।? 


सुनहरो एवं रूपहरी स्याही 

साने औौर चाँदी की स्थाही का उपयोग भी पाश्यात्य देशो मं तथा भारत में भी 
हुआ है। साहित्य में भी प्राचीन काल के उल्लेप़ मिलते हैं। सोने-चाँदी में लिश्षे प्रन्थ भी 
मिलते है । राजे महाराजे भ्रौर धनी लोग ही ऐसी कौमती स्याही की पुस्तकें लिखवा सकते 
थ। ये स्पाहियाँ साने भर चाँदी वे वरकों से बनती थी । वरक को खरल में डाल फर ध॑ंव 
के गाद के पानी के साथ खरल म खूब घोटते थे । इससे वरक का चूर्ण त॑यार हो जाता था । 
फिर साकर (शक्रर) का पानी डाल कर उस खूब हिलाते थे । चूर्ण के मीचे बेठ जाने पर 
पानी निकाल देते थ । इसी प्रकार तीन-चार बार धो देने से गोद निकल जाता था । पश्रब 
जो शेष रह जाता था वह स्याही थी ।* 

सोने और चाँदी को स्याही से लिखित प्राचीन ग्रन्थ नहीं मिलते । भोकाजो ने 
अज॑मर के: कल्याणमल ढड्ढ़ा के कुछ ग्रन्घ देखे थे, ये श्रधिक प्राचीन नही थे | हा, चाँदी की 
स्थाही म॑ लिखा यस्त्रावचूरि ग्रन्थ 5 वी शती का उन्हे विदित हुआ था। 

भारतीय जैन श्रमण सस्कृति झने लेखन ,कला मे श्रनुष्ठानादि के लिए जन्व- 
मन्त्र लिखने के लिए भ्रष्ट गन्ध एवं यक्ष कर्देम का और उल्लेख किया गया है । भ्रष्ट गन्ध 
दो प्रकार से बनायी जाती है 

एक [ प्रगर, 2 तगर, 3 गोरोचन, 4 कस्तूरी, 5 रक्त चन्दन, 6 चन्दन, 
१. पिन्दूर, भौर 8 फेसर को मिला कर बनाते है । 

दो ! कपूर, 2 कस्तूरी, 3 गोरोचन, 4 सिदरफ, 5 केसर, 6 धन्दन, 
4 अभ्रगर, एवं 8 गेहुला--इससे मिला कर बनाते है । 

यक्ष कर्देम में ! वस्तुएं मिलाई जाती हैं. चन्दन, केसर, प्रगर, बरास, कस्तूरी, 
मरचककोल, गोरोचन, हिंगलो, रतजणी, सोने के वरक झौर भ्रवर । 


चित्र रचना श्रौर रग 


'ऐनसाइक्लोपीडिया भ्रमेरिकाना* में बताया गया है कि सचित्र पाडुलिपि उस 
हस्तलिखित पुस्तक को कहते हैं जिसके पाठ को विविध चित्राहृतियों से सजाया गया हो 
भ्रौर सुन्दर बनाया गया हो। यह सज्जा रगो से या सुनहरी प्रौर कभी कभी रूपहली कारी- 
गरी से प्रस्तुत भी की जाती है। इस सज्जा मे प्रथमाक्षरों को विशदतापूर्वक चित्रित करने 
से लेकर विपयानुरूप चिंत्रों तक का झ्रायोजन भी हो सकता था, या सोने झोर घादी से 


].. यह हरितान, हडताल गलत लिखे शब्द मा अक्षर पर फ़ेर कर उस अक्षर को सुप्त किया जाता 
था। इसी से मुहावरा भी बना हड़ताल फेरदा-मष्ट कर देना ।/ 

2. भारतीय प्राचीन लिफिमाला, पृ* 444 

3. भारतीय जेन-धमण सस्कृति मने सेखन कला पृ० 44 । 
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४ 
नीली स्पाहो का भी प्रचलन हुआ, हरी शभौर पीली भी उपयोग मे लाई गई। हरी तथा 
पीली स्याही का भी उपयोग हुम्ला पर भ्रधिकाशत जैन ग्रन्थों मे ! 

आ्राभाजी ने बताया है कि सूसे हरे रण को गोद के पानी में घोल कर हरी जगाली 
ग्रौर हरिताल से पीली स्थाही भी लेखक लोग बनाते है ।? 


सुनहरो एवं रूपहरी स्याही 

सोने और चाँदी की स्याही का उपयोग भी पाश्यात्य देशो मं तथा भारत में भी 
हुआ है । साहित्य मं भी प्राचीन काल के उल्लेख मिलते हैं । सोन चाँदी मे लिसे ग्रन्थ भी 
मिलते है। राजे महाराजे भौर घनी लोग ही एसी कीमती स्याही की पुस्तकें लिखवा सकते 
थ। ये स्याहिया साने और चाँदी के बरकों स बनती थी । वरक को खरल में डाल कर धंव 
के गांद के पानी के साथ खरल में खूब घोटते थे | इससे वरव का चूण तैयार हो जाता था । 
फिर साकर (शवरर) का पानी डाल कर उस खूब हिलाते थे । चूर्ण के नीचे बैठ जाने पर 
पानी निकाल देते थ । इसी प्रकार तीन चार बार धो देने से गोद निकल जाता था । भ्रव 
जो शेष रह जाता था वह स्याही थी ।२ 

साने और चाँदी की स्याही से लिखित प्राचीन ग्रन्थ नहीं मिलते । झोझाजी मे 
प्रज॑मे॑र के. कल्याणमल ढड्ढ़ा के कुछ ग्रन्थ देखे थे, ये प्रधिक प्राचीन नहीं थे | हा, चाँदी की 
स्याही मे लिखा यत्रावचूरि ग्रन्थ 5 वी शी का उन्हे विदित हुआ था । 

भारतीय जैन श्रमण सस्क्ृति अने लेक्षन कला म भनुष्ठानादि के लिए जन्म" 
मनत्र लिखन के लिए अष्ट गन्ध एवं यक्ष कर्देम का और उल्लेख किया गया है । भ्रष्ट गर्प 
दो प्रकार से बनायी जाती है 

एक ै प्रगर 2 तगर, 3 गोरोचन, 4 कस्तूरी, 5 रक्त चन्दन, 6 चन्दन, 
7 सिन्दूर, भ्रौर 8 केसर को मिला कर बनाते है । 

दो 7 कपूर, 2 कस्तूरी, 3 गोरोचन, 4 सिदरफ, 5 केसर, 6 घन्दन, 
7 अगर एवं 8 गेहला--इससे मिला कर बनाते है । 

यक्ष कर्देम में 4 वस्तुएं मिलाई जाती हैं. चन्दन, केसर, भ्रगर, बरास, कस्तूरो, 
मरचककोल, गोरोचन, हिंगलो रतजणी, सोने के वरक प्ौर भ्रवर । 


चित्र रचना श्र रग 


ऐनसाइक्लोपीडिया भ्रमेरिकाना' मे बताया गया है कि सचित्र पाडुलिपि उस 
हस्तलिखित पुस्तक कौ कहते हैँ जिसके पाठ को विविध चित्राकृतियों से सजाया गया हो 
भौर सुदर बनाया गया हो। यह सज्जा रगो से या सुनहरी गौर कभी कभी रूपहली कारी- 
गरी से प्रस्तुत भी की जाती है। इस सज्जा मे प्रथमाक्षयों को विशदतापूर्वक चित्रित करने 
से लेकर विपयानुरुप चित्रों तक का झायोजन भी हो सकता था, या सोने श्रौर चादी से 


| यह हरितांप, हडताल गलत लिखे शब्द या अक्षर पर फेर कर उप्त अक्षर को लुप्त किया णाता 
था। इसों से मुहाबरा भी बना “हडताल फेरना-नष्ट कर देता । 

2. भारतीय आचोन लिपिमाला, पृ 444 

3. भारतीय जैन श्यणर सत्कृति मने लेखन कला पृ० 44 ॥ 

4... एण्प्ज्ण०क१6०३ #फ्त॑प्बणब (शण 8) कर 242 


॥॥॥ 4 


कै खग्भात के कल्पसूत् का एक चित्र (अपश्रश, १४८१ ई०) 


नितिन >चगएएएणएपणएणए 
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न न अल 


मकधाशमायीयारो शव, 
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ताड़पत्र को पाण्डुलिपि 'निशीयचूणिका' पर चित्रित सरस्वती 
जैन शैली, ११८४ वि० 


| है 
ढढ ४. 7»... अली 


22000033 2 न्स््व्च्स्चचस्स्सथ्ली 


न््््््य्य्य्य्य्य््ड्य्डड या 


लौर चन्दा के चित्र (अपश्रश, १५४०) 


इंलिफिकय-रचनाअक्रिया 6 


। ऐसे पश्चिम के ! 4 थी शताब्दी 
से माना जता है। ३॥३- ने चॉँपर चित्रित हेल्तः उल्लेख क्र. 
अपभरश शंत्रीः के जो वक्ष भताब्दी तक 


ते भतते है | हो रामना। ये 
जेन-पर्म सम्बन्धी पोधियों (पाइलिपरिया) में कीच बीच मे छाड़े हुए चीकोर स्थानों # बने 
हए मित्ततते है ० 

रैन चित्रों के पीछे और चाल रयो का प्रयोग अधिक हैआ्रा है । २०३ को गहरा 
गहरा तेयाया गया है । 

“गुजरात क पाटन नगर भगवती मूत्र की एक प्रत्ति ॥ 062 ई० की प्राप्त हुई 
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जिनसे पुस्तकों की चित्रित करने वे लिए माँति-भाँति के रग बनाये जाते थे । ये रग' स्याही 
की तरह ही काम करते थे ॥? 


सचित्र ग्रन्थों का महत्त्व 

ये सचित्र ग्रन्य कई कारणों से भहत्त्वपूर्ण साने जाते हैं. एवं तो प्रन्य-रचना के 
इतिहास मे सचित्र परांडुलिपियों का महत्त्व है क्योकि इन सचित्र ग्रन्थों मे विदित होता है 
कि मानव झपनी झनुभूतियों को किस-क्सि प्रकार वी रगीतियो झौर सचित्रोपमताभो से 
व्यक्त करता रहा है। इन अभिव्यक्तियों मे उस मानव भौर उसके वर्ण के शास्क्ृतिक विम्ब 
भी समाविष्द मिलते है । 

दूसरे चित्रित पाडुलिपियों से विविध प्रकार के भ्राकारांकन भौर ध्रलकरण मिलते 
हैं। इनमें इन भ्रकनो के प्नन्‍्त रूप चित्रित हुए हैं जो स्वय चित्रों की प्रलकरण कला के 
इतिहास के लिए भारी सार्थकता रखते हैं । 

तीसरी बात यह है कि मध्य युण मे भारत में दसवों शताब्दी से प|डुलिपियों में 
भ्रक्ति चित्र* ही एकमात्र ऐसे साधन हैं, जिनसे मध्ययुगीन चित्रकला की प्रवृत्तियाँ एवं रव- 
रूप समझे जा सकते हैं । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि चित्रित पाइुलिपियो में रण कौशल के साथ कुछ भ्रन्य 
बातें भी हैं जो देखनी होती हैं। 

कविता भौर चित्रकला दोनों ही प्रमुख ललित कलाएँ मानी गई हैं। इसलिए कवि 
प्रौर चित्रकार का चोली-दामन का सा साध है। जैसे ग्रन्य को चित्रों से सजावर सचित्र 
बनाया जाता था वैसे ही चित्रों को भी कई बार सल्ेख बताया जाता था, पर्थातु प्र्थ के 
विषय को समभाने के लिए जैसे घित्न-चित्रित कर दिये जाते थे उसी प्रकार किसी चित्र के 
विषय को स्पष्ट करने के लिए उस पर लेख या कविता की पक्ति भ्रकित कर दी जाती 
थी। ऐसे चित्र-कर्म के लिए विविध रगो की स्याहियाँ तंयार की जाती थी। 

भोजदेव कृत 'समररागण-सूतरधार! (] वो० श०) मे चित्रकर्म के प्राद भंगों का 
वर्णन है। इसी प्रकार विष्णुधर्मोत्तरपुराण में भी चित्रकर्म के गुणाप्टक वर्णित हैं। इत दोनो 
मे प्रन्तर प्रवश्य है, परन्तु लेखन झ्रथवा लेखकर्म प्राय समान रूप से ही उल्लिखित है। ये 
हैं-. वतिका, 2 भूमिबन्धन, 3 लेख्य भ्रथवा लेप्य, 4 रेखाकर्माणि, 5 वर्णकर्म (कर्ष कमें) 
6 वर्ञवाक्रम, 7 लेखन श्रथवा लेसखकर्म और 8 द्विक कर्मे-यह क्रम 'समरायणसूत्रधार' में 
बताया गया है । 

], “'बतिका' एक प्रकार का 'बरता' मा पेंसिल होती है । इसको बनाते का प्रकार 
यह है कि या तो एक विश्वेष प्रकार की मिट्टी (जेस पीली या काली) लेते हैं झौर उसका 
लवौरें खीचने म प्रयोग करते हैं प्रथदा दीपक क काजल सेतर उसको चावल के चूर्ण या 
भाटे में मिलाते हैं सौर थोडा सा गीला करके पेंसिलो जैसी यष्टिका बना कर सुखा देते 
हैं। घावल के भादे के स्थान पर उबला हुआ चावल भी काम में लिया जा सकता है । 

2 “भूमिबन्धन' से तात्पये है चित्र या लेख का आधार स्थिर करता जेसे-दीवार, 


4.. विघ्तृत विवरण के लिए देखिये--'भारतीय डंव श्रमण सस्कृति बने लेखन कला', पृ० ]9॥ 
2. मभग्रेजी में इन्हें मिनिएचर ()(0॥8(076) कहते हैं । 


हट डक य पर 


१402 थ. 

हि 770: :/ 0] 

ता का 62८ ह््स 
इस्सर 


अदासत प्रसस का नन्विन पद 
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काप्ठपट्टिका, कपड़ा, ताडपत्र, भूज॑पत्र या रेशमी कपडा श्रादि। लकडी के पटरे या ताड- 
पत्र पर पहले सफेद रग पोतते हैं । यही सफेद रग चित्र मे भी प्रयुक्त होता है । 


3 'लेस्य या लेप्य कर्म द्वारा चित्र के लिए भूमि का लेपन था झालेखद किया 
जाता है । जैसे जिन भागो मे अमुक रग या भाई की पृष्ठभूमि तैयार करना है तो तदनु- 
कूल रण को प्लास्टर की तरह लीपा था पोता जाता है । ग्रन्य॒ पर चित्र बनाने के 036 
प्रक्रिया सदेव श्रावश्यक नहीं होती, चित्र बनाते समय ही पृष्ठभूमि का रग भी भर दिया 
जावा है ! वृहदारार भूमि पर चित्रित होन वाले चित्रा के लिए ही इसवी झ्रावश्यकता 
होती है । 

4 'रेज़ाकर्म-फिर, कूची से रेखाएँखीचकर चित्र का प्रारूप बनाया जाता है 
जिसको खाका कह सकते है । 

5. इसके बाद झ्र्थात्‌ जब खाका पूर्णतया तंयार हो जाता है तो रग भरने का 
काम प्रारम्भ होता है । इसको “वर्णकर्म' कहते हैं। प्राचीन चित्रकार प्राय सफ़ेद, पीला, 
नीला, लाल, काला, और हरा र॒ग काम मे लेते थे । सफेद रग शख की राख से बनाया 
जाता था । पीला रग हरताल से बनता था और इसका प्रयांग शरीरावयव सरचना तथा 
देवतापो के मुखमण्डन के लिए किया जाता था । पूर्वी भारत और नेपाज्न की चित्रकारियो 
में ऐसे प्रयोग खूब मिलते है ॥ नीला रण बनाने मे नील काम में ली जाती है । यह प्रयोग 
भारत में सर्वत्र भौर सभी कालों म होता रहा है । लाल रग के लिए प्रालक्तक, लाक्षारस 
भौर गैरिक (गैर) तथा दरद का प्रयोग होता था । काले रग की तैयारी मे कज्जल की 
प्रधानता थी । 


हरा रग मिश्र वर्ण कहलाता है । इसको बनाने के लिए नीले भौर पीले रगों को 
बहुत सावधानी से मिलाना होता है; फिर, छाया की मध्यमता भ्रथवा उज्ज्वलता को 
स्पूलाधिक करने के लिए सफेद रण भी पिलाया जाता है। प्राचीन भारतीय चित्रों म हरे 
रुग का प्रयोग कम ही किया जाता था। मुस्लिम काल मे इसका चलन प्रधिक हुमा है 
परन्तु देसा गया है हि नील भौर हरतातव के मिश्रण के कारण यह रम कागज को जल्दी 
ही क्षत्रि पहुचाता है । कितन ही प्राचीन चित्रा मे जहाँ हाशिय वो जगह हया रग लगाया 
गया है वहाँ से कागज जीण दोव र गन गया है भौर बीच वा चौखटा बच गया है । 


“शिल्परत्न! और 'मानसोल्लास' मे रगों बे! विषय में विस्तार से लिखा गया है । 
बताया गया है कि कवित्य और नीम भी रग बनाये म प्रयुक्त होते थे। 

6 विस्तार गौर गालाई प्रदर्शित बरने बे लिए ग्यो म जो हल्वापन भौर गहरा- 
पन देकर स्पष्ट सीमाल्लेलेन पिया जाता है उसवा वर्तेनान्रम बहते हैं। इसमे वत्तनी 
भर्पाद हू ची के प्रयाग की सूद्मता वा चमलार प्रधान द्वाता है । “विष्णु धर्मोत्तरपुराण' मे 
'वरंवाक्रम' या विवरण द्रष्टव्य है । 

7. चित्र में प्रम्तिम निश्वयात्मक रेखॉक्न को लेखन ध्षवा 'सेखरमे' कहते हैं । 
मूल चित्र से भिन्त रग मे जो चोहही दनाई णाती है दह भी इसी में सम्मिन्नित है। 

8 द्रभी-मभी मूल रेखा बी भधिव स्पष्ट बनाने के लिए उसको दोद्दरा बता दिया 
जाता है-यह 'ट्विर्कर्म' ददसाता है । 
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ग्रन्थ-रचना के काम के श्रन्य उपकरण ॒रेखापाटी या समासपाटों श्रौर काबी 


रिखापादी' दा विवरण प्लोकाजी ने भारतोय प्राचीन लिपिमाला मे दिया है। 
लकड़ी की पट्टी परया पढट्ठं पर डोरियाँ लपेट कर और उन्हे स्थिर कर समानान्तर 
रेखाए बनाली जाती है। इस पर लिप्यासन या कागज रख कर दबाने से समानान्तर 
रेखापो के चिह्न उभर श्राते हैं। इस प्रकार पाइलिपि लिखने मे रेखाए समावान्तर रहती 


हैं !? 

यही काम कावी या कविका से लिया जाता है। यह लकडो की पटरी जैसी होती 
है | इसकी सहायता से कागज पर रेखाए खीची जाती थी ।! काबी का एक अन्य उपयोग 
होता था। पुस्तक पढ़ते समय हाथ फेरने से पुस्तक खराय न हो इस निमित्त काबी (स॒« 
कबिका) का उपयोग किया जाता था । इसे पढ़ते समय अक्षरों की रेखाओं के सहारे रखते 
थे, शौर उस पर उगली रख कर शब्दों को बताते जाते थे। यह सामान्यत बाँस की 
चुपटी चिप्पट हीती थी । यो यह हाथी दात, भ्रकीक, चन्दन, शीशम, शाल वर्गरह की भी 
बनाली जाती थी ।* 


डोरा डोरी 

ताडपन्र के ग्रन्थों के पन्‍ने भस्तव्यस्त न हो जाय इसलिए एक विधि का उपयोग 
किया जाता था । ताइपत्रों की लम्बाई के बीचोबीच ताडपत्रों को छेद कर एक डोरा नीचे 
से ऊपर तक पिरो दिया जाता था। इस डोरे से सभी पत्र नत्यी होकर यथास्थान रहते 
थे | लेखक प्रत्येक पन्ने के बीच मे एक स्थान कोरा छोड देता था । यह स्थात डोरे के छेद 
के लिए ही छोडा जाता था । ताडपत्रो वे इस कोरे स्थान पर की प्राधृत्ति हमे कागजो पर 
लिखे ग्रन्थो में भी मिलती है। प्रब यह लकीर पीटन के समान है, भ्रनावश्यक है। हाँ, 
लेखक का कुछ कौशल ग्रवश्य लक्षित होता है कि वह इस विधि से लिखता है वह स्थान 
छूटा हुप्ना भी सुन्दर लगता है । 
ग्रन्थि 

डोरी से ग्रन्थ या पुस्तक के पन्नों को सूत्र वद्ध करके इन डोरो को काप्ठ की उत 
पट्टिकाप्रो में छेद करवे निकाला जाता था, जो पुस्तक की लम्बाई-चौडाई के शअ्रनुसार काट 
कर ग्रन्थ के दोनों श्रौर लगाई जाती थी । इनके ऊपर डोरियो को कस कर ग्रन्धि लगाई 
जाती थी ॥ यह प्रावीन प्रणाली है । हुं चरित में सूतवेष्टनम्‌ का उल्लेख मिलता है । इन 
डोरो को उक्त काष्ठपाटी में से निकाल कर ग्रन्थि या गाँठ देने के लिए विशेष प्रणाली श्रप- 
नाई गई - लक्डी हाथीदाँत, नारियल के खोपडे का टुकड़ा लेकर उसे गोल चिपटी चकरी 
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के रूप की बना लेते है, उसमे छेद कर उस डोर या डोरी की इस चकरी में से निकाल कर 
बाँधते हैं, यथार्थ मे ये चकरियाँ ही ग्रान्यि या गाँठ कही जाती हैं ।7 


हडताल 

पुस्तक लेखन मे “हडताल! फेरने का उल्लेख मिलता है । हड़ताल या हरताल का 
उपयोग हस्तलेखो में उन स्थलो या ग्रशो को मिटाने के लिए किया जाता था, जो गलत लिख 
लिये गये थे । 'हरताल' से पीली स्याही भी बनाई जाती है । हरताल फेर देने से वह गलत 
लिखावट पीले रग के लेप से ढेंक' जाती है। कभी कभी हैडताल के स्थान पर प्फेदे का 
उपयोग किया जाता है ॥ 


परकार 

श्रोफाजी ने वताया है कि प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों मे कभी-कभी विषय की 
समाप्ति भ्रादि पर स्थाही से बने कमल मिलते हैं । वे परकारो से ही बनाये हुए मिलते हैं। 
वे इतने छोटे होते हैं कि उनके लिए जो परकार काम में आये होगे वे बडे सुक्ष्म मान के 
होने चाहिये ।2 


ः 


भ्रष्याप 


पाण्डुलिपि-प्राप्ति श्र तत्सम्बन्धित प्रयत्न : 
क्षेत्रीय अनुसन्धान 


“पाण्डुलिपि-विज्ञान' सबसे पहले 'पाडुलिपि' को प्राप्त करने पर झौर इसी से सम्ब- 
रिधित भन्य झारम्भिक प्रयत्नो पर ध्यान देता है | इस विज्ञान की दृष्टि से यह समस्त प्रयत्व 
'क्षेत्रीय भनुसधान' के अन्तर्गत गश्रात्ता है । 


क्षैत्र एव प्रकार 


पाडुलिपि-प्राष्ति के सामान्यत्त दो क्षेत्र हैं--प्रथम पुस्तकालय, तथा द्वितीय मिजी । 
पुस्तकालयों के तीन प्रकार मिलते हैं --एक घामिक, दूसरा राजकीय तथा तीसरा 
विद्यालयों के पुस्तकालयों का । 

] घामिक पुस्तकालय--ये घामिक मठों, मन्दिरो, बिहारो मे होते हैं । 

2 राजकीय पुस्तकासय--राज्य के द्वारा स्थापित क्ये जाते हैं। 

3 विद्यालय पुस्तकालय--इनका क्षेत्र विद्यालयों मे होता है । 

पूर्वकाल में यह विद्यालय पुस्तकालय धर्म या राज्य दोनो में से क्सी भी क्षेत्र मे या 
दोनो में हो सकता था । प्राजकल इसका स्वतन्त्र भ्रस्तित्व है। 


निजी क्षेत्र 


भारत में धर-घर मे प्रन्थ-रतनों को पुराने समय से धामिक प्रतिष्ठाएँ मिली हुई 
थी। किसी के घर में पाडुलिपियों वा होना गव॑ झौर गौरव की बात मानी जाती थी । इन 
पोधियों की पूजा भी को जाती थी। प्रतः बीसवी शती में ग्रथानुसधान करने पर घर घर 
में हस्तलित्षित ग्रवोी के होने का पता चला । वाशी नागरी प्रचारिणी सभा ने सन्‌ 900 
ई० से जो खोज कराई उससे हमारे इस कथन की युष्टि होती है | राजस्थान में भी यहद्दी 
स्थिति है। यहां तो निजी ग्रधागार काफी भच्छे हैं।डॉ० भोमाजी ये “मारतोय प्राचीन 
लिपिमाजा' मे प्रजमेर के सेठ कल्माणमल ढढ़ढ़ा के पुस्तकालय का उल्लेरर क्या है जिसमे 
मूल्यवान स्वर्ण भौर रजत में लिखे ग्रध थे। यह पुस्तकालय निजी था ।! बीकानैर में श्री 
झगरचन्द नाहटा का निजी भण्डार काफी बडा है । यहीं बिहार के “खुदाबरूण पुस्तवालयों 
का उल्लेख भी करता होगा । यह खुदाबर्श का निजी पुस्तकालय था। खुदावरूणश को 
भ्रपने पिता से उत्तराधिकार में 900 पाडुलिपियाँ मिली थी । खुदाबरुश ने इस सग्रह को 
भौर समृद्ध किया | 89 में जब इसे सार्वजनिक पुस्तकालम का रूप दिया गया तब इसमें 
पाइुलिपियो की सद्या 6000 हो गई थी। सन्‌ 976 में इस पुस्तछालय में 2000 
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पाडुलिपियाँ थी, 50,000 मुद्रित ग्रत्य थे। इसी प्रकार विहार के ही भरतपुरा गाँव के 
श्री गोपाल नारायण सिंह का सग्रहालय भी पहले तिजी ही था। सन्‌ 92 मे इसे सावें- 
जनिक पुस्तकालय बनाया गया। इस समय इसम 4000 पांडुलिपियाँ हैं, ऐसा बताया 
जाता है । 


खाजकर्त्ता 
हस्तलेखों की खोज करने वाले व्यक्ति पाडुलिपि विज्ञान कै क्षेत्र के भग्रदूत माने जा 
सकते हैं। पर, उन्होने जिस समय से काये भ्रारम्म किया, उस समय भी दो कोटियो के 
व्यक्ति पाडुलिपियों के क्षेत्र मे कार्य मे सलग्न थे । एक कोटि के श्रन्तगंत उच्चस्तरीय विद्वान 
थे जो हस्तलिखित ग्रस्थो और ऐतिहासिक सामग्री वी शोध मे प्रवृत्त थे , जैसे-कर्नल टॉड, 
हॉनेले, स्टेन कोनो, बेडेल, टेसिटरी, श्रारेल स्टाइन, डॉ० प्रियर्सन, महामहोपाध्याय हर 
प्रसाद शास्त्री, काशी प्रसाद जायसवाल, मुनि पुण्यविजय जी, मुनि जिनविजय जी, डॉ० 
राहुल साहत्यायन, डॉ० रघुवीर, डॉ० भण्डारकर, श्री भ्रमरचन्द नाहटा, डॉ० भोगीलाल 
साइसरा, डॉ पीताम्बर दत्त बढथ्वाल, भाष्कर रामचन्द्र भालेराव श्रादि । दूसरी कोडि 
उनकी है जिन्हे एजेष्ट श्रथवा खोजकर्त्ता कहा जा सकता है । ये किसी सस्या की शोर से 
इस कार्य के लिए नियुक्त थे | 
इनमे से प्रथम को्ि का कार्य विशिष्ट प्रकृति का होता है, उसके भन्तगंत उनकी 
पाडुलिपि के मर्म और महत्त्व का तथा उसके योगदान का वेज्ञानिक प्रामाणिकता के ग्राधार 
पर निर्णय करना होता है। 
दूसरा वर्ग सामग्री एकत्र करता है। घर घर जाता है धौर जहां भी जो सामग्री 
उसे मिलती है वह उसे या तो उपलब्ध करता है या फिर उसका विवरण या दीप ले लेता 
है । स्वय वस्तु को या प्र*थ को प्राप्त करना तो बडी उपलब्धि है। पर उसका विवरण, दीप 
मा प्रतिवेदन (रिपोर्ट) भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं है । पुस्तक उपलब्ध हो जाने पर भी विवरण 
प्रस्तुत करना पहली भ्रावश्यक्ता है । किन्तु इससे भी पहला चरण तो ग्रन्थ तक पहुँचना 
ह्दीहै। 
भरत सबसे पहला प्रश्न यही है कि पाडुलिपियों का पता कंसे लगाया जाय ? द्सके 
लिए प्रत्य खोजकर्त्ता मे साधारण तत्पर वुद्धि होनी ही चाहिये, उसमे समाज प्रिय या लौक- 
प्रिय होने के गुण होन चाहिये । उप्तमे विविध व्यक्तिया के मनोभावों को ताइने या समझने 
वी बुद्धि भी होती चाहिये जो साधारण बुद्धि का ही एक पक्ष है। फिर, उसके थास कोई 
ऐसा गुण (हुनर) भी होना चाहिये जिससे वह दूमरो की कृतजता पा सके | जहाँ ग्रन्यो की 
टाह लग वहाँ के जोसो वा विश्यास पा सबने की क्षमता भी होना अपेक्षित है। विश्वास- 
पात्रता प्राप्त करने के लिए उस क्षेत्र मे प्रभाव रखने वाले व्यक्तियों से परिचय-पत्र से लेने 
चाहिये । ऐसे क्षेत्रों मे मुखिया, पटवारी, जमीदार तथा पाठशाला के अध्यापक भ्रपना- 
अपना प्रभाव रसते हैं। इन व्यक्तियों से मिलकर हम प्रच्छी तर ब्रयो का बता भी लगा 
सकते हैं तथा सामग्री भी जुटा सकते हैं। ज्योतिष या हस्तरेपा विकयाय और बैँद्यक को 
जानवारी पग्रन्य-खोजवर्त्ता को सहायक सिद्ध हुई है । दाके कारण लोग उसको श्रोर 8 
रुप से भ्राइप्ट हो सकते हैं । इसी प्रफार पशु चिकित्सा का सुछ चान हो सो क्षेत्रीय खाये मे 
उपयोगी होगा तथा दैंनिर जीवय मे काम झाने वाती ऐसी भन्‍य चीजों को यदि बह जाग 
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है, जितके न जानने से मनुप्य दु खी रहते हैं तो वे उसकी सहायता करने के लिए सदा 
प्रस्तुत रहेंगे | व्युत्पर मति और तत्परबुद्धि भी बडी सहायक सिद्ध हुई है । 


काशी-नागरी प्रचारिणी सभा के एब ग्रन्थ खोजयर्त्ता मेरे मित्र थे। उनरी सफ्वता 
का एक बडा कारण यही था कि वे हस्तरेखा विज्ञान भी जानते थे और कुछ वर भी 
जानते थे । आक्पंक ढग से लच्छेदार रोचक वातें वरना भी उन्हे श्राता था । यह भी एवं 
बहुत बडा गुण है । 
हस्तलिखित पुस्तकों की खोज का ऊपर दिया गया विवरण यह वताता है कि 
पाडुलिपियों का सग्रह विसी सस्थान या विसी पाडुलिपि विभाग के लिए किया जा रहा हैं । 
ऊपर दी गई पद्धति से निजी सग्रह्मालय के लिए भी पाडुलिपिय प्राप्त बी जा सऊती हैं । 
व्यवसायों माध्यम दुछ व्यक्ति व्यवमाय बे लिए, अपने लिए प्रर्थ लाभ की हृष्टि 
से स्वय ञ्रोफ विधियों से जहाँ तहां से ग्रन्थ प्राप्त बरते हैं, मुफ्त में या बहुत॑ कम दामा मं 
खरीदकर वे सस्थाग्रो को श्ौर ्यक्तियों को भ्रधिक्र दामो म बेच देते हैं। राजस्थान मं 
राजाओं श्रौर सामन्‍तो की स्थिति विगइने से उनके सग्रहा से हस्तलेख इन व्यवसायियों ये 
प्राप्त किये ये । कभी-कभी ये ग्रन्थ ऐसे विद्वानो, कविया गौर पण्टितों बे घरो मे भी मिलते 
हैं जिनकी सतान उन ग्रन्थों का मूल्य नही समझती थी या ग्राथित्र सक्ट में पड़ गयी थी । 
व्यवसायी इनरो वे ग्रन्थ प्राप्त कर लेते हैं भौर सस्थाया को बेच देते हैं । ऐसे व्यवसायियों मे 
भी ग्रथ प्राप्त किये जा सकते हैं । 
साभिप्राय ज़ोज-सोज के सामान्‍य रूपों की चर्चा की जा चुवी है। इनके तीन 
प्रकार बताये जा चुके हैं --। शौक्यिासग्रर जो प्राय निजी सप्रहालयों वा रूप ले लेते 
हैं । खुदाबरश पुस्तकालय का उत्लेख हम कर चुके हैं। 2 ससथा के निमित्त वेतनभोगी 
एजेण्ट द्वारा, जैसे नांगरी प्रचारिणी सभा ने कराया । दान वी भावना से भी ग्रन्थ मिले हैं। 
कुछ व्यक्तियों ने श्रपने निजी सम्रहालय भावी सुरक्षा वी भाजत्रा से किसी प्रतिष्ठित सस्थान 
को भेंट कर दिये है । 3 व्यवसायी के साध्यम से सयह । 
सामान्य खोज तो होती है पर कभी कभी सामिप्राय खोज भी होती है। यह थोज 
किसी यथा विन्ही विशेष हस्तलेखों के लिए होती है । इन खोजो का इनिहास कभी कभी बहुत 
रोचक होता है । सामिप्राय खोज की हृष्टि मे पहले यह जानना झपेक्षित होता है कि जिस 
ग्रन्थ को झाप चाहते हैं द? कहाँ है ? इसके ए गाप विविध सग्रहात-। में जावर सूचियाँ 
था श्रागारो का अवलोकन करते हैं कुछ जानकारों से पूछते है । मुल्ला दाऊद कृत “चन्दायन 
को प्राप्त करने का इतिहास लें। आगरा विश्वविद्यालय के क> गु० हिन्दी तथा भाषा 
विज्ञान विद्यापीठ न आरम्भ में ही निर्णय लिया कि “चन्दाबन' वा सम्पादत या जाय । 
यह सुमभाव डॉ० वासुदेवशरण श्रग्रवाल ने दिया था | उनके सुनात्र पर शिमला के 
राष्ट्रीय संग्रहालय को लिखा गया उसका कुछ भ्रश वही पर था । उम्तकी फांटोस्टेंट प्रतियाँ 
मगवायी गयी । विदित हुम्ना कि इसी ग्रन्थ के कुछ अश पाकिस्तान में उनके लाहौर के 
राष्ट्रीय भागार मे हैं। उनसे भी फीठोस्टेट भ्र९्याँ प्राप्त की गयो। और भी जहाँ तहाँ 
सपकक किये गये । तब जितने पृष्ठ मिले उन्हें ही मम्पादित किया गया । पर, यह आवश्यकता 
रही कि इसकी पूरी व्यवस्थित प्रति कही से प्राप्त की जाय | हिन्दी विद्यापीठ को तो वह 
प्राप्त नही हो सुकी परन्तु डॉ परमेश्वरी लाल गुप्त उसे प्राप्त कर सके । कंसे प्राप्त की, 
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इसका रोचक वृतान्त यहाँ दिया जाता है । इससे खोज के एक और मार्ग का निर्देश होता 
॥ 

हे डॉ० परमेश्वरी लाल गुप्त न एक भेंटवार्ता मे बताया कि “चन्दायन' की उन्होने 
जिस प्रकार खोज की उसे 'जायूसी' कहा जा सकता है ।* 

डॉ० गुप्त को प्रिस ऑफ वैल्स म्यूजियम मे चन्दायम के कुछ पृष्ठ मिले । उन पर 
भूमिका लिखने के लिए वे 'गार्सा द तासी” का 'हिंदुई साहित्य का इतिहास! के पन्‍ने पलट रहे 
थे कि उनका ध्यान उस उल्लेख की ओर प्राकर्पित हुआ जिसमे तासी ने बताया था कि 
ड्यूक ऑफ ससंक्‍्स के पुस्तकालय मे हूरक और ह॒दा की कहानी का सचित्र ग्रन्य था | डॉ० 
गुप्त समझ गये कि यह हूरक हृदा “लूरक या लोरिक' चन्दा ही हैं। यह उल्लेख तासी ने 
834 ई भे किया था। 

डॉ० गुप्त जानते थे कि किसी बडे दूबूक के मरने के बाद उसका पुस्तकालय बेचा 
गया होगा । उन्होने यह भी भ्रनुमान लगा लिया कि वह पुरानी पुस्तकों के विक्रेताओं ने 
खरीदा होगा भौर फुटकर बिक्री को गयी होगी । 

यह अनुमान कर उन्होने इण्डिया आफिस (लद॒न) ब्रिटिश म्यूजियम प्ले प्राचीन 
पुस्तक विक्रेताओं द्वारा प्रकाशित सुची-पत्र प्राप्त किये। उनसे पता चला कि ससैक्स का 
पुस्तकालय लिली नाम के विर्रता ने खरोदा था । 

झागे पता लगाया तो विदित हुआ कि लिली से धरवी-फारसी के ग्रन्य इन भाषाप्रो 
के फ्रैच विद्वान ग्लाड ने खरीदे । 

पता लगा कि ग्लाड मर चुके हैं, पुस्तकालय बिक चुका है| 

खोज ग्रागे को । उनका सप्रह इम्लेण्ड के किसी भ्र्ल ने खरीदा था। अले को पत्र 
लिखा | उत्तर देने वाले झल ने बताया कि उनके पिताजी का सग्रह मेनचेस्टर विश्वविद्यालय 
के रिलंड पुस्तकालय मे है । 

बहाँ वह पुस्तक डॉ० गुप्त को मिल गयी । 

इस विवरण से यह सिद्ध हुआ कि एक सूत्र को पकड कर अनुमान के सद्दारे भागे 
बढ़कर भ्रन्य सूत्र तक पहुँचा जा सता है, उससे प्रन्य सूत्र मिल सकते हैं---तब अभीष्ट ग्रथ 
प्राप्त हो सकता है । किन्तु इसके लिए सूत्र मिलते जाने चाहिये । भारत मं ऐसे सूत्र प्रास्तानी 
से नही मिलते हैं । 

नागरी-अचारिणी-सभा की खोज-रिपोर्टों मे प्रत्येक हस्तलेख के मालिक का नाम 
दिया रहता है। पूरा पता भी रहता है। आज पत्र लिसने परन तो कोई 
झौर न भ्रागे खोज करने पर ही कुछ पता चलेगा। 

किल्तु इस प्रकार को खोज में सूच से सूत मिलाने मे भी कितने ही अनुमान और 
उनके प्राघार पर कितने ही प्रकार के प्रयलनो की अपेक्षा रहवी है। बडे घंर्यपुर्वक एक के 
बाद दूसरे पनुमान करके उनसे सूत्र मिलान के प्रयत्त किये जाते हैं । 

निश्चय ही यह भी पुस्तक खोज का एक मार्ग है। 

ग्रन्थ शोधक को एक डायरी रखनी चाहिये। इसमे उसे अपने डिये गये दैनदिन 


उत्तर ग्रायेगा, 


. कादस्बिनी (मासिक प्रकाशन, जुत 975), निशन्‍्य 


'तह्करी के जात में कदान्कृवियाँ, प्स्तोता . 
ख्री रतीवाल शाहीन पृ० 44॥ 
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उद्योगों का पूरा विवरण देना चाहिये । उसमे ये बातें रहनी चाहिये गाँव का परिचय, 
जिसके यहाँ ग्रन्य मिलता है उस व्यक्ति का नाम, उसबी जाति, उसके माँ-वाप वा परिचय, 
उप्तकी पीढ़ियो या सक्षिप्त इतिहास तथा यह सूचना भी कि वह ग्रध उनवे घर म कब से 
है। इस प्रकार उस ग्रन्थ का उस घर मे भ्राने भोर रहने वा पूरा इतिहास उस डायरी मं 
सुरक्षित हो जाएगा । कितने ग्रन्थ प्रापको मिले भौर वह किस दश्शा म थे, वेष्टनो म सपदे 
हुए रखे थे या यो ही ढेर म पड़े थे ? यह उल्लेप करन की भी जरूरत है कि वे ग्रन्थ पत्रो के 
रूप मे हैं या सिली पुस्तक वे रूप में । ग्रल्यकार या रचयिता वा समस्त उपलब्ध परिचय 
दें । जिस व्यक्ति के पास वह ग्रन्थ है उस ब्यक्ति स रचयिता क सम्बन्ध बा पूरा परिचय भी 
दें। ग्रन्थ वा लेखक वौन है ? यह ग्र्यकार किस समय हुआ ? ग्रथ और उसके लेखक व 
सबध में बुछ क्विदन्तियाँ प्रचलित हा तो उन्हे भी डायरी म लिख लेना चाहिय। 

अब पहला प्रयत्न ता यह करना चाहिए कि जिन प्रन्यो का पता लगा है, उन्ह प्राप्त 
कर लिया जाय। यदि आपको ग्रन्य भेंट म या दान म मिल जाते हैं तो बहुत भ्रच्छा है , 
किन्तु यदि मूल्य से भी प्राप्त हो जात हैं ता भी सफलता म चार चाँद लग मान नाते हैं। 
किसी पाडुलिपि वा मूल्य निर्धारण करना बढठिन काय हैं। जिन क्षेत्रा म पाडुलिपिया क 
महत्त्व वे विषय म चेतना नहीं है वहाँस नाममात्र का मूल्य देकर पुस्तक/पाडुलिवियां 
प्राप्त की गयी है विन्‍तु जिस क्षेत्र म यह चतना झ्रा गयी है, वहाँ ता भ्रत्थ व महत्त्व वा 
मूल्याकन कर ही मूल्य निधारित करना पडेगा । ग्रन्थ का महत्त्व उसवे रचना-काल, उसम 
वरणित विपय की उत्कृष्टता, उप्की लेखा-प्रणाल्ी का वंशिष्टूय, उसम दिय चित्र तथा 
सज्जा की कला प्रादि भनक बातो पर निर्भर बरता है । 

मूल्य देकर प्राप्त या भेंट / दान म प्राप्त ग्रत्था बे सम्बन्ध मे विक्रेता या दाता स 
प्रमाण-पत्र लेना भी अत्यन्त झावश्यक है। इसमे विक्नता या दाता यही लिखेगा कि यह्‌ ग्रन्थ 
उसकी प्रपनी सम्पत्ति है और उसे उसवबः हस्तान्तरण बा भ्रधिकार है। यदि ग्रन्थ का 
स्वामित्व न मिल पाये तो भी ग्रन्थ का विवरण भ्रवश्य ले लेना चाहिये । 


विवरण लेना 

यदि ग्रन्थ घर ले जाने क लिए न मिले तो समय निकाल कर ग्रन्थ क मालिक क 
धर पर ही उसकी टीप से लें | साधारण परिचय म सवस पहले उस ग्रन्थ के भाकार प्रकार 
का भी परिचय दें । इसके बाद झाप दर्खे कि वह कितने पृष्ठ का है उसकी लम्बाई-चौडाई 
झोर हाशिया कितना और कंसा है ?े हाशिया दोनों झार कितना छूटा हुआ है भौर मुख्य 
लिखावट कितने भाग में है। यह नाप कर हम लिख देने की आवश्यकता है ! उसमे क्रुल 
कितने पृष्ठ हैं मौर उनमे से सभी पृष्ठ हैं या कुछ जो गये हैं, पूरी पुस्तक मे पृष्ठ कहाँ कहाँ 
कटे फटे होने से हमे सहायता नही पहुँचाते, छन्‍्दों की सख्या कितनो है, किसी छन्द का क्रम 
भग तो नही है, ग्रध्याय के झनुसार तो छनन्‍्द नही बदले गये है ? एक पूरे पृष्ठ मे कितनी 
पक्तियाँ हैं? इस तरह हरेक पृष्ठ की पक्तियाँ ग्रिनना जरूरी है । यह भी देखना होगा कि 
उसका कागज किस प्रकार का है । 

यहाँ तक ग्रन्थ का बाहरी परिचय पाने का प्रयत्त हुआ । 

अब हम ग्रन्थ के अन्तरग की शोर चलते है। इसमे तीन बातें देखनी चाहिये, 
[हली बात तो यह देखनी होगी कि आरम्भ म॒ ग्रन्यकार ने क्या किसी देवता या राजा कौ 
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स्तुति की है, भपने गुरु की स्घुति की है ? किर क्या प्पना तथा अपने कुठुम्व का परिचय 
दिया है प्रौर कया रचना का रचनाकाल दिया है ? कही-कही ये बातें प्नन्ध के प्रन्त में 
होती हैं । यह 'पुष्पिका' कहलाती है । प्राय ग्रत्थ के श्रन्त में प्रनुक्रमणिका भी होती है, प्ौर 
एलोक सख्या दे दी जातो है | इनकी टीप लेना भी भावश्यक है ! 
जो हस्तलिखित ग्रन्थ श्रापकों उपलब्ध हुए हैं यदि उनमें.से कुछ ऐसे हैं जी छप चुके 
है तो भी उनकी भवहेलना नहीं करनी चाहिये । वे बहुत मुल्यवात सिद्ध हो सकते हैं। कभी- 
कभी उनमें भाषा-विज्ञान की दृष्टि से झनोखी चीजें मिलने की सम्भावता रहती है । के 
पाठालोचन में उपयोगो हो सवते हैं । प्रब यह देखना चाह्टिये कि उत्त ग्रन्थ की भाषा किस 
प्रकार की है । उसम कितने प्रकार के कितने छन्द हैं भोर कौन-कौन से विषय ग्रन्थ में भाएं 
हैं, उन विषयो का ग्रथ में किस प्रकार उल्लेख किया गया है ? पांडुलिपियों मे साधारणत. 
तिथियाँ खास ढंग से दो हुई होती हैं। बहुघा ये तिथियाँ भौर सवत्‌ “काना वामतो 
गति! के भनुसार उलटे पढे जाते हैं । फिर यह देखता चाहिये कि उस ग्रथ की शैली क्या 
है ? उसमे स्फुटपद हैं भ्रथवा वह प्रबन्धकाव्य है, भादि से प्रन्त तक समस्त ग्रथ छद में ही 
लिखा गया है या बीच-बीच मे गद्य भी सम्मिलित है, गद्य किस भभिप्राय से किस रूप में 
भाया है, हत बातों का भी टीप मे विवरण दिया जाना चाहिये | 
विवरण प्रस्तुत करने का स्वरूप 
इस प्रकार ग्रन्थ तक पहुंच कर भौर उससे कुछ परिचित द्वोकर पहली भ्रावश्यकता 
होती है कि उसका व्यवस्वित विवरण प्रस्तुत किया जाय | यहाँ हम कुछ विवरण उद्घत 
कर रहे हैं, जिनसे उनके वैज्ञानिक या व्यवस्थित स्वषव की स्वापता में सहायता प्िल 
सकती है। 
उदाहरण : कुडिभिकामतम्‌ का 
898-99 मे महामहोपाष्याय हरप्रस्ताद शास्त्री नें एशियाटिक सोम्ताइटी प्रॉव 
बगाल के तत्त्वावधान मे नेपाल राज्य के दरबार पुस्तकालय के ग्रन्यो का भ्वलोकेव किया 
और उन प्रर्यो का विवरण प्रस्तुत किया । उधमे से एक ग्रर्प 'कुब्जिकासतम्‌' का विवरण 
यहाँ दिया जाता है ॥१ 
(क) (29का) (ले) कुब्जिकामतम (कुलालिकाम्तायान्तगंतम) (ग) 0)८3 
7०0०६, (घ) 80॥०, 452 (ड) [.ध65 6 07 ॥ 9886 (च) 8//७॥६ 2,964 झत:ब5, 
(छ) (शगब्टंत पिट्छआ॥ (ज) 046 ; कृण्णग छ8 229, (क) #फध्वाला००, 
0]8 (ञज) शध्च5० 
छष्टणाशाधार6 ऊे नम्रो महार्भरवाय 5 
सकता मण्डलान्ते क्रमादनिहिताननूदशक्ति- सुभीमा 
श्रृस्टक्षादथ. चतुष्क प्रकुतकुलनत पचर्क चान्यपट्कम्‌ 3 
घत्वार, पचकोडस्य पुनरपि चतुरस्तत्वतो मण्डलेद 
सस्टष्ट येव तस्में भमत ग्रुरूुतर भेरब॑ ओकुजेशम्‌ ।४श॥ 


3. इसपा, मे, 0 -- 8 एशशण्रए८ ०६ शा वा बा उलाल्टावव एल १055 छच००8०७६ ० 
फ्रढ ऐप्राएग [एट३79, रिव्फा 
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श्री मरिमवतः पृष्ठे तिकूटशिखरानुगम्‌ 
सन्तानपुटमध्य स्थमनेका कारझहूपिणम्‌ ॥ 
0०००० «०»०००*»*«मपैश्रप्रकारन्तु_ त्रिर्शक्ति. त्रिणुणोज्वलम्‌ 
चन्द्र. सूर्यकृता*“ स्वाह्धि देदीप्यवच्चंसम्‌ ॥ 


कार्येकारणाभेदेत किचित्कालमपेक्षया | 
तिष्ठते भैरवीशान मौनमांदाय निश्चलम (१) 
तत्र॒ देवगणा: ' सर्वे सकिम्नरमहोरगा : 
बुब्वेन्ति कलकलाराव समागत्य समीपतः ॥॥ 


श्रुव्वा कलकलाराव को भवान्‌. किमिहागत, 

हिमबादू तु अ्रसत्रात्मा गरतरेहान्वेषणण प्रति ॥, इत्यादि ॥ 

नानेन +. रहिता सिद्धिमु क्तिव॑विद्यते न्‍। < 

निराधारपद हो. तत्‌ , तदवेद परमपमू ॥१॥ ॥) 
(0.0एक््0४ इति कुलालिका भाये थीमत्‌ कुब्जिकामते समस्तस्थामावबोंधश्चयूर्या 

निर्देशो (२)नाम पचर्विशतिम* पटल समाप्तु. । पिवतू २६६ फ़ाल्गुन कृष्णा॥॥ 
विषय इति श्री कुलालिकान्भाये श्री कुब्जिकामते चख्रद्वीपावतारो नाम; । १ पटला। 


प्रापयूयाये कौमायूर्याधिकारी नाम 324 
मन्धानभेद प्रचाररतिसगमो नाम ॥3 
मम्त्रनिर्णयो गह्नर मालिन्यो द्वारे 344 
बुहत्समयोद्धारः शब्दराशि मालिनीतदुग्रह व्या्ति निर्णय ॥5। 
जय मुद्रानिर्णय, 6 
मंत्रोद्वारे पडगविधाधिकारोनाम ॥7 
स्वच्छन्दशिसाधिकारी नाम 48। 
शिरवाकल्येक देशी (? नाम ॥9 
देध्यासमयों (?) नाम मन्त्रोचूचारे ।॥!0। 
चद्प्रकार निर्णयों नाम 4। 
धर्द्प्रकारधिका रवर्णनो नाम 424 
दक्षिणापद्‌ कपटिज्ञानो माम ॥3॥ 
देवीदूती निर्णयो नाम ॥4 
घदू.. प्रकारे मोगिनी निर्णयः ]5॥ 
घदू. प्रकारे. महानम्द मन्त्रको माम ॥6 
परदद्वय हैस निर्णयो नाम ॥7! 
अपुष्कस्य पदमेदस्‌ ॥8॥ 


च॒तुष्क निर्णयो नाम ॥9 
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चन्द्र द्वीपावतारो नाम ॥20 
द्वीपान्नायो नाम 2]। 
समस्त व्यस्तव्याधि निर्णो.. नाम 22 
त्रिः. कालमुत्‌. बान्ति सम्बन्ध 23॥ 
तदुप्रह्या पूजा. विधि. पविश्ञारोहणम्‌ ॥24 
समस्त स्थानावस्कपश्चर्या निर्देशों (१) नाम. 254 


इसमें सबसे पहले (क) ग्रन्थ की पुस्तकालय-गत सरुया विदित होती है । यह ग्रन्थ- 
सन्दर्भ है। (ख) पुस्तक का नाम उत्तकी उप व्याह्ष्या के साथ है । उप व्याख्या कोपष्ठरो 
में दी गई है । 

(ण) मे पुस्तव का प्रावर बताने वे लिए पृष्ठ की लम्बाई [0 इच, चौडाई 3 
इच बताई गई है । इसे सक्षेप मे यो 20” > /82” बताया गया है । (घ) में फोलियों 
या पृष्ठ सख्या बताई गई है । यह 52 है। (ड) मे प्रत्येक पृष्ठ में पक्ति सरया बतायी 
गयी है । 6 पक्ति प्रति पृष्ठ ।(च) मे ग्रन्थ परिमाण-कुल एलोक सख्या 2964 बतायी गयी 
है। (छ) म लिपि प्रकार है-लिपि प्रकार 'नेवारी लिप बताया गया है| (ज) में तिथि 
का उल्लेख है-यह है नेवारी सवत्‌ 299 (#) में रूप! का विवरण है-रूप में यह प्रति 
प्राचीन लगती है | पद्यवद्ध है, यह बात (जा) मे बतायी गयी है । 

इतनी सूचनाएँ देकर ग्रन्थ में से पहले प्रारम्भ के कुछ पद्म उदाहरणाये दिये गये 
हैं | तब 'भ्रम्त' के भी कुछ भ्रण उदाहरणस्व॒रूप दिये गये हैं । 

यही पुष्पिवा (0009॥07) उद्धृत की गई है । यहाँ तक ग्रन्थ वे' रूप विन्यास का 
प्रावश्यक विवरण दिया गया है। तव विषय का बुछ विशेष परिचय देने के लिए क्रमात्‌ 
'विपय शूची' दे दी गई है । प्रत्येश विषय के भ्रागे दी गई संख्या परिच्छेदसूघक है । 
उदाहरण ४ डॉ टेसोटरी के सर्वेक्षण से 

पभ्रद एक उद्धरण डॉ० टेसीटरी के राजस्थानी प्रन्थ सर्वेक्षण से दिया जाता है। 
एशियाडिक सोसाइटी भ्रॉय बंगाल ने इन्हे 94 में सुपरिरेंडेन्ट 'वारडिक एण्ड हिस्दो- 
रिक्‍्ल सर्वे प्रॉव राजपृताना' बनाया । उनके ये पग्रन्थ-सर्वेक्षण 497-8 के बीच मे सोसा- 
इटी द्वारा प्रकाशित किये गये। इन्ही में से 'गद्यमाग' के अन्तग्गंत 'ग्रन्याक 6” का विवरण 
परम्परा मे डॉ० नारायर्णातह भाटी द्वारा किये गये अश्रनुवाद के रूप मे मीचे दिया जा 
रहा है - 

ग्रन्याक-6-नागौर के मामले री बात सै कविता! 

गुठके के रूप में एक छोटा-सा ग्रथ, पत्र 32, झ्राकार 573८ 53” पृ 2] ब 26 
ब, 454-964, तथा 2] ब- 332 ब खाली हैं । लिखे हुए पन्‍नो मे 3 से 27 
अक्षरों बाली 7 से 6 तक पक्तियाँ हैं। पृू० 00--]25 पर साधारण (मौसिखिए 
के बनाए हुए) चित्र पानी के रगो में “रसूल रा दृहा' को चित्रित करने के लिए बनाए गए 
हैं (देखें नीचे घ)। ग्रन्य कोई 250 वर्ष पुराना लिपिबद्ध है।पृ० 7 ब पर लिपिकाल स० 
696 ज्ेठ खुद 33 शनिवार भौर लेखक का नाम रघुनाथ दिया गया है ! लिपि मारवाड़ी 


]. पहुम्परा' (भाग 28-29), पृ० 25-26॥ 
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है श्रौर ड तथा ड में भेद नही किया गया है । ग्रन्थ मे निम्न ऋतियाँ हैं 
(क) परिहाँ दुह्य वगेरे फुटकर वाता, पृ० । श्र ] ब 
(ख) नागौर रे मामले रो कविता, पृ० )2 भ्र 2 श्र। 


इसमें तीन प्रशस्ति कविताएँ हैं--एक गीत एक भमाबः तथा एक नीसाणी जिसका 
विषय करणमसिह और नागोर के गमर्रस्तिह की प्रतिस्पर्द्धा है, जिसका उद्धरण दुसरे धनुच्छेद 
में नीचे दिया गया है । इन कविताझ्नों मे मुख्यतया बीकानेर के सेवाध्यक्ष मुहता वी रचन्द 
की वीरता का बखान किया गया है। गीत वा रचयिता जगा है और भमाक का लेखक 
चारण देवराज बीकुपुरिया है। नीसाणी के लेखक का नाम नही दिया गया है। 


तीन कविताम्रो की प्रारम्भिक पक्तियाँ क्रमश निम्न प्रकार हैं 
गीत--दलाथम रूदरु भ *ग्रादि 
भमाल--करव पाँडव कलहीया "“'““पआादि 
नीसाणी --अबरल दवी झपट सपर"” ४ आदि 

(ग) नागौर र॑ मामले री बात, पृ० 27 भ्र--45 ब । 


जाखणिया ग्राम को लेकर बीकानेर भौर नागौर के बीच स०» 699-700 के 
मध्य जी संघर्ष हुआ था उसका बडा बारीक और दिलचस्प वृतात इसमे है । जबसे मागौर, 
जोधपुर के राजा ग्जा्ह के पुत्र राव भ्रमरततिह को मनसब मे प्रदान किया गया, जाखणिया 
गाँव बीकानेर के भहाराजा के अधिकार में ही चला श्राता था परन्तु स० 699 में नागौरी 
लोगो ने जासणिया ग्राम के ग्रास-पास खेत बो दिये इससे झगड़े का सूत्रपात हुमा जिसका 

अब्रन्त स० 700 के युद्ध के बाद हुप्ना, जिम्में प्रमर्तिह की फौज को खदेड दिया गया 

श्रौर उसका सैनापति प्रिघवी सींहमल भाग खडा हुआ । युद्ध सम्बन्धी दृर्ततान्त ठेठ ग्मर्रातह 
की मृत्यु तक चला है । यह छोट्ी-सी कृति बडे महत्त्द की है क्योकि इसमे भनेक बातो पर 
बारीकी से प्रकाश डाला गया है जो उस समय की सामन्ती जीवन-व्यवस्या पर प्रच्छा 
प्रकाश डालती हैं। इसका प्रारम्भ होता है -- 

बीकानेर महाराजा थ्री करनीसिंह जी रँ राज ने नागौर राउ भमरत्तिह 
गर्जासधोत रो राज सु नागोर बीकानेर रो कॉकड गाव (०) ! जापपीयो सु गाव बीकातैर 
रो हुती ने नागौर रा कहे नु गाव माहरोद्वीवह्दीज प्रसरचो हुतो"'''प आदि । 

प्रन्त इस प्रकार है-- 

इसड़ो काम मुहते रामचन्द नु फवीयों बडो नाव हुयो पातसाही माहे बदीतो हुबो 
इसडो बीकानेर काहो कामंदार हुयो न को हुसी । (घ) रसालू रा दूहा पृ० 99 बे 5 
भ । इसमे 33 दोहे हैं । प्रारम्म--ऊँच (?) 3 महल्ल चवदडी ॥2॥ यह दूसरे दोद़े का 
चौथा चरण है श्लौर प्रत्तिम--राजा भोजु जुहारव ॥3॥ (ड) किवलास झा दूहा पू० 
6 प्र--]7 ब । इसमे 30 छन्द हैं। प्रारम्भ किणही सावण सयोग--प्रादि । 

इस विवरण में टेसीटरी महोदय ने सबसे पहले ग्रन्थ के आकार को हृदययम कराने 
के लिए इसे गरुटका बताया है । उसके झागे भी व्याबूया में 'छोटा-सा ग्रन्थ” कहा है । टेसी- 
ढरो मह्दोदय ग्रन्थ की भाकृति के साथ उसके वेष्टन भादि का भी उल्लेख कर देते हैं : 
गया, ग्रयाक एक में पहली ही पक्ति है “394 पद्रो का चमडे की जिह्द मे बँधा वृददाकार 
ग्रन्थ । ग्रथाक 2 में भी ऐसा ही उल्लेख है कि “कपड़े की जिल्द में बँघा 82 पत्रो का 
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सामास्य प्रथ” । तब पत्रों की सखया बतायी है, 32' । पत्रो का प्राकार है 57 2 50027 । 
इन 32 पन्नों में सामग्रो का ठीक भ्नुमान बताने के लिए यह भी उल्लेख किया गया है 
कि कितने प्रौर कौन-कौन से पृष्ठ खाली हैं। फिर पक्तियो की गिनती प्रत्ति पृष्ठ तथा 
प्रत्येक पक्ति मे भक्षर का प्रमुमान भी बताया गया है कि इसमे 3 से 27 श्रक्षरों बाली 
7 से 6 तक पक्तियाँ हैं । 

पुस्तक चित्रित है। चित्र कितने हैं? कंसे हैं? झ्रौर किस विषय के हैं, इनका 
विवरण भी दिया गया है-- 

चित्र कितने हैं ? 6 


किन पृष्ठो पर हैं ? 'ृ० 00--5 तक! पर । 
कंसे हैं ? नौसिखिये थे बनाये, पानी के रगो के । 
विदय क्या है ? “रसूल रा दृहा' को चित्रित करने वाले । 


फिर लिपिकाल का प्रनुमाद दिया गया है -- 
"कोई 250 वर्ष पुराना लिपिबद्ध )/ 


यदि लेखक शभौर लिपिकार का भी उल्लेख कही ग्रन्थ मे हुप्रा है तो उसका विवरण 
भी है -- 


कहाँ उल्लेख है ? पूृ०7ब पर 
लिपिकाल क्या है ? स० 696, जेठ सुद 3, शनिवार 


लिपिकार का नाम क्‍या है ? रघुनाथ 


लिपि की प्रकृति भी बतायी गयी है--लिपि मारवाड़ी । एक वेशिष्टूय भी बताया 
है कि 'ड' तथा 'ड' में अन्तर नही किया गया । तब ग्रन्थ के विषय का परिचय दिया गया 


है 


कुछ धोर उदाहरण छे 
प्रत्य उदाहरण पृथ्वीराज रासौ 


(क) प्रति ० 5 (सर) साइज 09८] इच (ग) !-पुस्तकाकार, (ए) 2- 
प्रपृणणे, भौर (ग) 3-बहुत बुरी दशा मे है। (घ) इसके झ्रादि के 25 झर भ्रन्त के कई 
पते गायब हैं जिसमे प्राइ-पर्व के आरम्भ के 67 रूपक झौर भ्रन्तिम प्रस्ताव (वाण वेध 
सम्यो) के 66वें सूप के बाद का समस्त भाग जाता रहा है। इस समय इस प्रति के 
786 (26-82) पन्‍ने मोजुद हैं । बीच में स्थान-स्थान पर पन्ने कोरे रखे गये हैं जिनकी 
सख्या कुल मिलाकर 25 होती है। प्रारम्भ के 25 पन्‍नों के नष्ट हो जाने से इस बात 
का अनुमान तो लगाया जा सकता है कि भ्रन्त के भी इतने ही पन्‍ने गायब हुए हैं। (ड) 
]-पर प्रन्त के इन 25 पन्‍नों मे कौन-कौनसे प्रस्ताव लिखे हुए थे, इनमे कितने पस्ने 
खाली थे, इस प्रति को लिखवाने का कास कब पूरा हुआ था और (ड) 2-यह किसके 
लिए लिखी गई थी २ इत्यादि बातो को जानने का इने परनों के गायब हो जाने से अब 
कोई साधन नही है । लेकिन प्रति एक-दो वर्ष के प्रल्पफाल में लिखी गई हो, ऐसा प्रतीत 
मही होता, क्योकि (च) इसमें नौ-दस तरह को लिखाबट है और (छ) प्रस्तावों का भी 
कोई निश्चित क्रम नहीं है । ज्ञात होता है, रासो के भिन्न भिन्न अस्ताव जिस क्रम से शौर 
जब-जब भी हस्तगत हुए वे उसी क्रम से इसमे लिख लिये गये हैं । (ज) 'सप्तिब्रता सम्यौ', 
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'लप युद्ध सम्य' और “प्रगगपाल सम्यो' के नीचे उनका लेखन-याल भी दिया हुप्ता है । ये 
प्रस्ताव क्रमश स० 770, सं. 772 श्रौरस, 773 वे लिखे हुए हैं, लेक्ति 'चित्ररेखा, 
दुर्गकेदार' आदि दो एक प्रस्ताव इसमें ऐसे भी है जो वागज श्रादि को देखते हुए इनसे 
25-30 वर्ष पहले के लिखे हुए दिषाई पड़ते हैं। साथ ही 'तोहाना प्रजान बाहु सम्यी 
स्पष्ट ही स० 800 के झास पास का लिखा हुम्ना है। कहमे का ग्रमिप्राय यह है कि रासौ 
की यह एक ऐसी प्रति है जिसको तैयार बरने में भ्नुमानत 60 वर्ष (स 740-800) 
का समय लगा है । 
भिन्न भिन्न व्यक्तियों के हाथ वी लिखावट होने से प्रति के सभी पृष्ठो पर पक्तियो 
और अक्षरों वा परिमाण भी एक्सा नही है । डझिसी पृष्ठ पर 3 पक्तियाँ, किसी पर 5, 
किसी पर 25 और किसी किस्ती पर 27 तक पक्तियाँ हैं। लिसावट प्राय सभी लिपिकारों 
की सुन्दर श्रौर सुपादय है । पाठ भी भ्रधिऊतर शुद्ध ही है । दो एक लिपिकारों ने समुक्ता- 
क्षरों में लिखने मे भ्रसावधानी की है भ्रौर रूख, ग्ग,त्त इत्यादि के स्थान पर क्रमशः ख, 
ग, त प्रादि लिख दिया है, जिससे ऊही-कही छद्दोभग दिखाई देता है | पर ऐसे स्थान बहुत 
अधिक नही है । इसम॑ 67 प्रस्ताव हैं। 'उपरोक्त प्रति स० 2 के मुकावले मे इसमे तीन 
प्रस्ताव (विवाह सम्यौं, पद्मावती सम्यों भर रेणसी सम्यो) कम भौर एक (समरसी 
द्विल्ली सहाय सम्यौ) भ्रधिक हैं. । 
इस प्रति में से 'ससिव्रता सम्यौ' का थोडा-सा भाग हम यहाँ देते हैं। यह सम्पौ, 
जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है, स० 770 का लिखा हुआ है -- 
ड््हा 
झादि कथा शाशिवृत को वहत प्रब समूल । 
दिल्‍ली वे पतिसाह ग्ृहिं कहि लहिं उनमूल ॥१॥ 
झरिल्ल 
ग्रीपम ऋतु क्रोडत सुराजन । पिति उबलत पेह नभ छाजन ॥ 
विपम बाय तप्पित तनु भाजन । लागी शीत सुमीर सुराजन ॥! 
कवित्त 
लागी शीत फल मद नीर निकट सुरजत पट ॥ 
गप्रमत सुरग सुगध तनह उबटत रजत पट ॥ 
मसलय चत्द मल्लिका धाम घारा-शद्ध सुबर । 
रजि विपषिन बाटिका शीत द्रूम छाह रजततर ॥॥ 
कुमकुमा भझ्ग उबठत झधि मधि केसरि घनसार घनि । 
कीलत राज ग्रीपम सुरिति आगम परावस तईय भनि ॥ 
इसकी प्रति मेवाड के प्रसिद्ध कवि राव वख्तावर जी के पोत्र श्री मोहनसिंह जो राव 
के पास है ।* 


] राजस्थान में हिंदी के हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज (प्रथम भाग), पृ० 64-65 ॥ 
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इस विवरण में 'क' के द्वारा तो ग्रस्थ का क्रमाक दिया गया है। 

(ख) में भ्राकार या साइज दी गई है--0 इच चौड़ी »८)] इच लम्बी 

(ग) में विशिष्ट आकार बताया गया है--इसमे पहले तो यह उल्लेख है कि यह्‌ 
पुस्तकाकार है । पुस्तकाकार से ग्रभिप्राय है कि सिली हुई पुस्तक है, पत्रकार 
नही वि जिसमे पन्न अलग-अलग रहते है । फिर, बुछ प्रन्तरण परिचय दिया है 
कि पुस्तक भ्रपूर्ण है। फिर ऊपरी दशा बताई गई है । “बहुत बुरी दशा'। दशा का 
यह वर्णन लेखक ने भ्रपनी रुचि के रूप मे किया है। बुरी दशा की व्यार्या नहीं 
दी है। 

(घ) मे शान्तरिक विवरण है-- पहले इसका स्थूल पक्ष है। इस स्थूल पक्ष मे 'पन्‍्नो! 
बी दर्शा” बताई गई है । इसमे जिए बाता वा उल्लेख किया जाता है वे हैं. पन्‍ने 
गायब हैं वया ? कितने भ्रौर कहाँ वहाँ से गायब हैं ? क्या कुछ पन्‍ने कोरे छोड 
दिये गये हैं? वितने और कह पन्‍ने बोरे छोटे गये हैं ? श्रव कुल कितने पर्ने 

४५. ग्रन्थ में हैं? कया पन्‍ने वी ऐसी दशा से ग्रन्थ वी वस्तु को ग्रहण करने मे कुछ 
बाधा पडी है ? ! 

यह प्रस्तिम प्रश्न स्थूल पक्ष से सम्बन्धित नही है। यह तो भ्रन्तरग पक्ष प्र्थातु प्रन्‍्थ 
की वस्तु से सम्बाधित है । वस्तुत यह स्थूल प्रौर भ्रन्तरग को जोडमे का प्रयत्न भी बरता 
है । इसी दृष्टि से यह प्रश्त भी यहां दिया गया है।. ५ 

(ड) प्रव भ्रन्तरग पक्ष मे निम्नलिणित बातों की जानवारी दी गई है पहली बात तो 
यही बतायी गयी है कि पन्‍नो के गायय हो जाने या नप्ट हो जाने का कया प्रभाव 
पड़ा है ? यह सूचना दी जाती है कि 'इन पृष्ठो मे क्या था अब नही बताया जा 
सकता, श्रन्य भावश्यक सूचनाएँ मी नही मिल सकती ।! 

(थे) श्रत्तरग पक्ष म ही यह जानकारी ग्रपेक्षित होती है किः पुस्तक में एक ही 
लिखाघट है या कई लिखावटें हैं। 

(छ) वाया श्रध्याय क्रम ठीक है, या अस्तव्यस्त झौर अक्रम (रासौ में अध्याय को 

प्रस्ताव! था 'सम्यौ' का नाम दिया गया है ।) 

(ज) प्रन्य मं लिपिकाल की सूचनाएं या ग्रय सूचनाएं क्या वया हैं ? 
ये सभी बातें भ्रा तरिव विवरण के भ्रन्तरग पक्ष स सम्बन्धित है । विवरण लेखब' 

उपलब्ध सामग्री के आाधार पर अनुमाताश्चित अपने निष्कर्य भी दे सकता है। 
एक श्रौर विवरण लें 


उदाहरएा रुविमणी सगल 


327-रुविमणी सगल, पदम भगत इत । 
(क) प्रत्येक राग रागिनी दे अस्तर्गेत घ्राए छदो को सख्या पृषकू-पृथक्‌ है । 
(ख) पत्र सख्या-83 है ! 
(ग) प्रपेक्षाकृत मोटे देशी कागज पर है। ५ 
(ध) प्राकार ]9८5 5 इच का है । 
(४) हाशिया--दाएँ--एक इच, बॉए-एक इच है ) 
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(च) 
(छ) 
(ज) 


(र) 
(ज) 
(ब) 
(5) 
(ड) 
(ढ) 
(ण) 


(त) 


(थ) 
(थ) 
(थ) 
(प) 
(थ) 
(थ) 
(य) 


(६) 
(घ) 
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पक्ति-श्रति पृष्ठ 0 पक्तियाँ है 
श्रक्षर-प्रति पक्ति 26-30 तक श्षक्षर हैं । 
लिपि-पाठ्य है, किन्तु बीच में कई पन्‍नो के प्रापस में चिपक जाने से कही-बही 
अपाद्य है । 
श्री साहबरामजी द्वारा 
यह प्रति स० 935 में लिपिबद्ध की गयी । 
प्राप्ति स्थान--लोहावट साथरी है ॥ 
भ्रादि का प्रश---"श्री विष्ण जी श्री रामचन्द्र जी नम” 
अ्रथ श्री प्रदमईया कृत 
झुकमणी मगल लिपत 
बोहा -- ससार सागर भ्रथाग जल ॥ सूमत वार न पार ॥ 
गुर गोबिन्द कृपा करो ॥ थाँवाँ मगल चार ॥१॥” 
अन्त का अश-- जो मगल कू सुन गाय गुन है बाजे भधिक बजाये 
पूरण ब्रिह्म पदम के स्वामी [मुक्त भक्त फल पाय। 5॥92 
ईती श्री पदमईया कृत रुकमणी सगल सम्पूर्ण 
--समत्‌ 935 रा वृष मोती भाद्रवाद्व 4 वार भादितवारे लीपीकृत 
2--शाघ श्री 08 श्री महतजी श्री झ्रातमारामजी का सिष शायबरमिण 
3--गाँव फीटकासणी मेघे 
3-! विष्णुजी के मीदर में 
4--जीमी भ्रती देषी (प्रति) तसी लिपी मम दोस न दीजीये-- 
4-। हाथ पाव कर झुबडी मुप भ्ररु नीचे नेन । ईन कप्टाँ पोधी लीपी तुम नीके 
राषीयो सेन । 
सुभमस्तु कल्याणमस्तु विष्णुजी । (भिन्न हस्तलिपि मे) 
]- प्री व्याबलो श्रीक्सन झकभणी रो सगलाचा” री पोथी साद गोविददास 
विष्णु बईरागी की कोई उजर करण पावेन्ही | साद रूपराम विसनोइयाँ रा 
कना सु लीनो छे गाँव रामडावाम रा छ 77 


इसमे-- 


(क) 
(ण) 


(ग) 


(घ) 
(5) 


मे बृतिबार का नाम दिया गया है। 

४ यह सूचना है दि राग रागिनी में छद सख्या श्रतयग अठग है । (यह श्रत्तारग 
पक्ष है) 

“कागज विपयक् सूचना (झावार एवं स्वरूप पक्ष से सम्बन्धित) मोढा देशी 
कागज | वस्तुत कायज या लिप्यासन की प्रवृति वताना बहुत झ्रावश्यक है। कभी- 
कभी इससे काल निर्धारण मे भी सहायता मिलती है. कागज के विविध प्रकारों 
का ज्ञान भी पश्पेक्षित है 

में भ्राकार बताते हुए इचो मे लम्दाई-चौडाई वतायी गई है । 

यह लेखन-सज्जा से सम्बन्धित हैः हाशिये वंसे छोडे गये हैं. दाँये भौर बाँये 
दोनो ओर हाशिये हैं ; 


]. माहेश्वरी, हीरालान (डॉ०)-जाम्मोशी, विष्णोई सम्प्रदाय और साहिस्य, पृ« ]20॥ 
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(च) मे प्रत्येक पृष्ठ मे पक्ति सल्या का विर्देश है। 

(छ) मे प्रति पक्ति मे अ्क्षर-सख्या बतायी गयी है। दे 

(ज) में लिपि--इसमे सुपराद्य या अपादय की बात बतायी गई है। (लिपि का नाम 
नहीं दिया गया है। लिपि नागरी है ।) 

(ऋ) में लिपिक्र का ताम, 

(न) मे लिपिबद्ध करने की तिथि, 

(८) मे प्राप्ति स्थान की सूचना है । 


आन्तरिक परिचय * 


(5) मे ग्रन्थ के आदि! से श्रवतरण दिया गया है। ग्रन्थारम्भ 'तमोकार' से होता है 
इसमे साप्रदायिक इष्ट को नमस्कार है। 

(ड) ग्रन्थ के झ्रादि में पुष्पिका है। इसमे रचनाकार श्रौर 

(ढ) प्रन्थ का नाम दिया गया है। तब 

(ण) प्रन्य का प्रथम दोहा उद्धृत है, यह दोहा मगलाचरण' है । 

(त) में अन्त के प्रश का उद्धरण है, जिसमे ग्रन्थ की "फल श्रुति” है , यथा “मुक्ति भक्ति 
फलपाया! 

(थ) मे ग्रन्थ के भ्रन्त की 'पुष्पिया' (0०0०/४०॥) है । जिसमें 'इति' भर सम्पूर्ण! से 
ग्रन्थ के ग्रग्त भौर सम्पूर्ण होने की सूचना के साथ रचनाकार एव ग्रन्थ-ताम दिया 
गया है। तब (थ) ।-लिपिवद्ध करने की तिथि, (ब) 2-लिपिकार का परिचय, 
(थ) 3-मे लिपिबद्ध किये जाने के स्थान-गाँव का नाम है एव (घ) 3-उस 
गाँव में वह विशिष्ट स्थान (विष्णु मन्दिर) जहाँ बेठ कर लिखी गई । (य) 4- 
लिपिकार की प्रतिज्ञा और दोषारोपण वी वर्जना है। (थ)] 4 ॥म्रे पाठक 
एवं सरक्षक से निवेदन है, इसका स्वरूप परम्परागत है ॥ 

(व) श्राशीवेद्न । 

(ध) ॥-भिक्ष हस्तलिषि मे पुस्तक के मालिक की घोषणा। 

उदाहरण-एक पोयी 

एक ध्रीर ग्रन्थ के जिव ण को उदहरणार्व यहाँ दिया जा रहा है। इस ग्रथ का 
विवरण म लेखक ने 'वाबी”? बताया है -- 

8 दोयी, जिल्दवधी (ब, प्रति)। यत्र-तत्र खण्डित | एकाप पत्र-अव्राष्य । भ्पक्षाकृत 
मोटा देशी क|गज + प्र सढ्या (52॥। झाफार 09८7 इच । हाशिया-दाएँ बाएं . पौत 
इच । तीन लिपिकारों द्वारा स० ॥832 से 839 तक लिपिबंद । लिपि, सामान्यत 
पादूय । पक्ति, प्रति पृष्ठ । 

(क) हरजी लिखित रचनाप्रो मे 23-29 तऊ पक्तियाँ हैं । 

(से) वुतछीदास लिखित सवदवाणी में 3 पक्तियां हैं, तथा । 

गे) ध्यानदास लिखित रचनाप्रो में 24-25 पक्तियाँ है। प्रक्षर-प्रति-पत्ति-क्रमशः 

(क)मे 8 से 20 तक, (ख)मे 24 से 25 तक तथा (ग)में 23 से 25 तक । 


. माहेक्नरौ, होषताल (दॉ०)--जास्मोजी, विष्णोई सा्प्रदाय भोर साहित्य, पृ० 4]-42: 
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गाँव "मुकाम! के श्री बदरोराम यापन को प्रति होने से इसका नाम ब० प्रति रखा 
गया है। इसमे ये रचनाएँ हैं-- 

(क) झौतार पात का बपषांण, वील्होजी इृत । छन्‍्द सख्या [40 । 

(ख) गूगलीये की कथा, वील्होजी कृत । छन्‍्द सरदरा 864 (प्रथम रचना का अन्तिम 
और दूसरी के ग्रारम्भ का एक पत्ना भूत से शायद जिल्द बांधते समय, वथा 
जैसलमेर की' के वीच म लग गया है ।) 

(ग' सच झपरी विगतावली, वील्होजी कृत । छन्‍्द सस्या -48 । 

(थ) कथा दूणपुर की, बील्होजी इत । छद सरुवा-60 $ 

(ड) कथा जंसलमेर की, बोल्होजी इृत । छन्द सख्या-89 

(च) क्या भोरडा को, बील्होजी कृत । छन्द सस्या-33 | 

(छ) कथा ऊद्दा झतली को, केसौजी कृत ! छन्‍द सख्या-77 4 

(ज) कथा सँसे जोपाणी वी, कैसोदासजी कृत । छन्दर सरया-06 । 

(फ) कथा चीनोड की, कँंसौदासजी कृत । छन्‍्द सख्या-30 

(न) कथा पुल्हेजी की, वील्होजी कृत । छन्द सख्या-25 | 

(2) कथा असकदर पातिसाह की, केसौदासजी कृत । छन्‍्द सख्या-9] ॥ 

(5) क्या बाल लीला, कंसौदासजी कृत | छन्द सलव्या-6] । 

(३) कथा ध्रमचारी तथा कथा-चेतन, सूरजनदास जी कृत । छन्द सख्या-5॥ 

(ढ) ग्यात महातम, सुरजनदासजी कृत । छन्द सद्या-99 ॥ 


सभत्‌ 832 मित्ती जेठ बद 3 लिपते वणिब्राल हरजी लिपावतं भतित रासाजी 
लालाजी का चेला पोयी गाँव जायाणीया मझ्के लिपी छे सुभ मसतु कल्याण ॥ 


कथा चतुरदस में लिपी भ्रज करू कर घारि। 
घदय बंधि भ्रक्षर जो हुवे । सनन्‍्तो ल्योह सुधारि ॥॥॥ 


(ण) पहलाद चिरत, बंसोदासजी कृत । छन्द सख्या-595 | (त) श्री वायक मझाभेजी 
का (सवदवाणी) पद्म प्रसंग समेत । सबद सख्या-7 प्रादि का पश-श्री 
परमात्मनेनम श्री गणेसायनम' । लिपते श्री वायक भार्मजी का ॥। 


कार्च करवे जल रप्या । सबद जयाया दीप ॥ 

वाभण कू' परचा दिया । असा भसा मच रज कीप ॥!॥4 

जो बूभपा सोई कह्या ॥ अलप लपाया मेव॥ा 

घोषा सवे ग्माईया । जदि सबद कहया झूमदेव ॥॥2॥॥ 

शबद |! गुर चीन्हों गुर चिन्ह पिरोहित । गुर सुप घरम बषाणी ॥ 

अन्त का अश भलोयाँ होइ त मल बुधि झावे । बुरिया बुरी कमावे ॥]7॥ सवत्त 
]833॥ तिय तीज भादवी सुद्दि। सहर ग्रोर मध्ये लिपते ; वषत सागर तटे । लिपावतू 
रासा झतीत भाभाषथी॥ शवद करामेजी का सपुरण ॥ लिपतेतू तुलीछीदास ॥ 
माभापथी केसोदास जी का चेला। केसोदास जी कालोपोस । बादाजी नूर जी का 
सिप । नूरजी पेराजजी का सिप । पैराज जी जसाणी । भागे बाबा झमाजो ताई पीढी छें 
सू हम जाणत भी नाही । जिसी मुसाहिब जी की लिपति थी तिसी लिपी छे यथार्थ प्रिति 
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उतारी छै। |सबदा। दोहा ॥ववित्‌) भरिल जो कुछ था सोई ॥५ बवत सुस्जनजो रा 
बाह्या, सख्या 329) समत्‌ 839 रा बँसाथ मासे तिथी 5 देवा ग्रुरवारे लिपत यँष्णव ॥॥ 
भ्यानदाप्त दुगाली मध्ये जथाः प्रति तथा लिपत ७ वा विचारे तिणनु राम राम । (द) 
होम को पाढ (ध) भ्रादि वसावली । (न) विवरस (प) कलस थापन (फ) पाहल । (ब) 
चौजूणी वीवाह की | (म) पाहलि (पुन ) झादि--श्री गणेसायनम श्री सारदाय मम. शी 
विसनजी सत सही ॥| लिपतु भौतार पात का वर्षाय ॥ 
दुद्ा ॥ नवणि वरू गुर भाषण ॥ नउ निरमल माय । 
कर जोडे बदू चरण ॥ सीस नवाय मवाय ॥॥ 
झस्त--मछ की पाहुलि 0 कछ को पाहली ।। बारा की पाहली ॥ नारिसिध की 
वाहलि ।। बाबन की पाहलि फरसराम वी पाहलि दाम लक्षमण की पाहलि। कने की 
पाहूलि थुध की पाहूलि निकलकी पाहुलि--॥॥ 
ऊपर कुछ ग्रन्थों बे. विवरण (०७०८७) उद्धृत किसे गये हैं। साथ ही प्रत्येक 
विवरण में श्रापी बातो का भी सकेत हमने भपनी टिप्पणियों मे कर दिया है । उनके प्राधार 
पर भ्रव हम प्रन्थ के विवरण मे प्रपेक्षित बातो को व्यवस्थित रूप मे यहाँ दे देना चाहते हैं 
पॉडुलिपि हाथ मे भ्राने पर विवरण लेने की दृष्टि से इतनी बातें सामने पाती हैं * 
() प्रस्य का 'प्रतिरिक्त पक्ष'। इसमे ये बातें भा सकती हैं . 
प्रम्य का रफस-रफ्ाव वेप्टन, पिटक, जिल्द, पटरी ( कांवी ), पुद्ठा, शोरी, 
ग्रन्थ । वेध्टन कसा है ?े सामान्य कागज का है, किसो कपडे का है, चमड़े का है या किसी 
भ्रम्य का ?े बहू पिटबा, जिसमे प्रन्य सुरक्षा की दृष्टि से रक्षा गया है, काष्ठ का है या धातु 
का है। जिल्द-यदि प्रन्य जिल्दयुक्त है तो वह बसी है। जिल्‍द किस वस्तु की है, इसका भी 
उल्लेख किमा जा सकता है । 
ताड़ पत्र की पांडुलिपि पर झौर खुले पतश्रो वासी पाडुलिपिं पर ऊपर नीचे पटरियाँ या 
काष्ठ-पट्ट!! लगाये जाते हैं, या पट्ट (पुट्ं ) लगाये णाते हैं। इन्हें विशेष पारिभाषिक प्र्थ मे 
"कबिकी या कांबी' भी कहा जाता है | भा जे श्रस झने लेखन कला में बताया है कि 'ताइ- 
पत्नीय लिखित पुस्तकना रक्षण मादे तेती ऊपर अ्ने नीचे लाकडानी चीपो-पाटीगों राखवामा 
श्रावती तैनु नाम 'कबिका” छे ॥2 तो यह भी उल्लेश किया जा सकता है कि वया ग्रे 
पट्टिकायें प्रन्य के दोनों भ्रोर है । इनके ऊपर डोरे मे प्रन्थि लगाने की ग्रन्थियाँ (योलांकार 
टुकड़ें जिनमें डोरे को पिरोकर पव्रकी गाँठ सगायी जाती है) भी हैं क्या ? ये किस वस्तु 
की है ? और कंसे हैं ? वया इत पर अ्रणकरण या वित्र भी बने हैं ? अलकार भौर चित्र 
का विवरण भी दिया जाना चाहिये । 
(2) पुस्‍्ठक का स्वरूप--“अतिरिक्त पक्ष' के बाद पाडुलिपि के 'स्वपक्ष' पर हृष्टि 
जाती है । इसमे भी दो पहलू होते हैं । 


]. प्रा» जे? भ्र० स० घने लेखन कला में “काष्छ पट्टिका! उस लकड़ी की “वट्टी को बताया है डिए 
; पर ध्यवसायी सोग कच्चा दिसाव लिखते थे, और लेदकगण पुस्तक का कच्चा पाठ लिखते ये । 
बच्चों को लिखता सिखाने के लिए भी पह्टी काम आतो थी । यहाँ इस काष्ठ पद्टिका का उल्तेश 


कप यहाँ काष्ठ पट्टिका से “पटरी अपिप्रेत है, ल्लो पॉडुलिपि की रक्षार्थ ऊपर नौवे लगायी 
जाती है। 


2. भारतीय जन भ्रमण शस्दृति अने लेखद कला, बू* 39। 
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पहला पहलू पुस्तक के सामान्य रूप-रग-विपयक्र सूचना से सम्बग्धित होता है । 
पुस्तक देखने मे सुन्दर है, भ्रच्छो है, गन्दी है, बुरी है, मटमैली है, जर्जर है, जीणं-शीर्ण है, 
आदि । या भारी-भरकम है, मोटी है, पतली है । वस्तुत इस छप में पुस्तक का विवरण 
कोई प्र्थ नही रखता, उपयोगी भी नही है । हाँ, यदि सुन्दर है या गन्दी है न लिख कर 
उसके बाह्य रूप-रग का परिचय दे दिया जाय तो उसे ठीक भाना जा सकता है, यथा, ग्रथ 
का कागज गल गया है, उस पर स्याही के धब्बे हैं, चिकनाई के धब्बे, हल्दी के दाग है, रेत- 
पट्टी, धुएं भ्रादि से घुमिल हैं, कीडे-मक़ोडो ने, दीमक ने जहाँ-तहाँ खा लिया है, पानी में 
भीगने से पुरतक लिठड हो गयी है, भ्रादि । 

पुस्तक के रूप का दूसरा पहलू है, 'भ्ाकार-सम्बन्धी” । यह बहुत महत्त्वपूर्ण है, भौर 
सभी विवरणों मे इसका उल्लेख रहता है । इसमे ये बातें दी जाती हैं 


(क) पुस्तक का प्रफार : प्रकार नामक भ्रध्याय मे इनवी विस्तृत चर्चा है। प्राजक्ल 
प्रकारो के जो नाम-विशेष प्रचसित हैं, वे डॉ० माहेश्वरी ने अपने ग्रन्थ में दिये हैं, वे 
निम्नलिखित हैं : 


पोधी--प्राय बीच से सिली, झाकार में बडी । 
गुटका--पोथी की भाँति, पर छोटा 6)८4'5 इच के लगभग । 
बहीनुमा पुस्तिका--2] 2८4 25” इच । भ्रधिक लम्बी भी होती है ! 
पुस्तिका : भ्राकार 7.57 2८5 25” के लगभग । 
पोषा । 
पत्रा (खुले पश्नो या पन्‍नों का) 
पानावली (विशेष विवरण 'प्रकार' शीर्षक ग्रध्याय मे देखिये) । 

(खत) पुस्तक का कागज या लिप्यासन * सामान्यतः लिप्यासन के दो स्थूल भेद किये 
गये हैं. () कठोर लिप्यासन-मिट्टी की इटें शिलाएं, धातुएँ, भ्रादि इस वर्ग में श्राती हैं । 
चर्म, पत्र, छाल, वस्त्र, कागज श्रादि (2) कोमल माने जाते हैं । मिट्टी की ईंट, शिला, धातु, 
चरम, छाल, ताड-पत्र आदि मे से पत्र, पत्थर, घातु, चमं, छाल, वस्त्र श्रादि के प्रकारो को तो 
“जनक कह सकते हैं। क्योकि इनसे लिप्यासन जन्म लेते हैं। इनमे इतका प्रकृत रूप 
विद्यमान रहता है | उधर कागज पूरी तरह 'जनित! या मानव निर्मित है । यह विविध वरतुओं 
से बनाया जाता है । कागज के भी क्तिने ही प्रकार होते हैं यथा-देशी कागज, सामान्य, 
मोटा, पतला, कुछ मोटा, मशीनी और ये विविध रयो क्े--भूरा, बादासी, शीला, वीजा 
आदि। इस सम्बन्ध में मुनि पुष्यविजय जी ने जो उल्लेख क्या है वह ध्यायव्य है 

“कागज ने माटे झ्रापणा प्राचीत सरदृत ग्रस्थामा कागद अने कदगल शब्दो 
बपराभ्रेला जोवा माँ भ्ावे छे । जैम प्राजकाल जुदा जुदा देशों मे नाना मोटा, कीणा जाडा, 
सारा नरसा आदि झनेक जातता कागलो बने छे तेम जून जमाना थी माडी श्राज पर्यन्त 
आपमणा देशना हरेक विभाग माँ ग्रर्थात्‌ काश्मीर, दिल्‍ली, बिहारना पटणा शाहाबाद आदि 
जिल्लझो, कानपुर, घोसु डा (मेवाड), भमदावाद, खमात, कागजपुरी (दोलताबाद पासे) 
झादि भनेक स्थलों मा पोत पोतानी खपत भरने जरूरी प्रातना प्रमाणमा काश्मीरी, 
मुगलीमा, धरवाल, साहेवखानी, प्रमदावादी, खभाती, शणीप्रा, दौलतावादी झ्रादि जात 
जआातनो कागलों बनता हता भरने हणु पण घणे ठेकाणे बने छे, ते माँथी जेजे जे,सारा, टकाऊ 


<ऊ + ० 3 »+ 
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प्रने माफक लाने ते नौ ते श्रो पुस्तक लखबा माटे उपयोग करता” ।? इस पुस्तक मे काएमीरी 
कागज की बहुत प्रशसा की है। यह कागज बहुत कोमल प्रौर मजबूत होता था । इस 
विवरण मे सेवाड के घोसुन्दा के कागज का उल्लेख है, पर जयपुर में सागानेर का सांगरानिरी 
कागज भी बहुत विख्यात रहा है । 
कायज के सम्बन्ध में श्री गोपाल नारायण बहुरा की नीचे दी हुईं टिप्पणी भी 
जशानपद्धेंक हैं 
ध्यालकोट प्रक्बर के समय में ही एक प्रसिद्ध विद्या बेख बन गया था। यहाँ पर 
लिखने-पढने का काम खूब होता था भर कागज व स्याही बनाने के उद्योग भी वहाँ पर 
बहुत भच्छे घलते ये | स्थालकौट का बना हुप्रा बढ़िया कागज 'मानसिही कागज” के नाम 
से प्रस्तिद्ध था । यहाँ पर रेशमी कागज भी बनता था ! इस स्थान के बने हुए कागज़ मजबूत, 
साफ झ्रौर टिवाऊ होते थे | मुख्य मगर के बाहर तीन 'ढावियो” मे यह उद्याग चलता था 
और यहां से देश के भन्य भागों में भी कागज़ भेजा जाता था । दिल्‍ली के बादशाही दफ्तरो 
में प्राय यहाँ का बना हुप्ता कागज़ ही काम में श्राता था 35 
इसी प्रकार वश्मीर में भी कांगज़ तो बतते ही थे, साथ ही वहाँ पर स्याही भी 
बहुत भ्रष्छी बनती थी । कश्मीरी वागज़ों पर लिखे हुए ग्रन्थ बहुत बडी सख्या मे मिलते 
हैं। जिस प्रकार स्थालकोट कागज़ वे लिए प्रसिद्ध या उसी तरह कश्मीर फी स्याही भी 
नामी मानी जातो थी ।४ 
राजस्थान में भी मुगलकाल मे जगह-जगह कागज भर स्याही बनाने के कारखाने 
थे | जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा, गोगु दा, बू दी, बादीकुई, टोडामीम भौर सवाई माधोपुर 
आ्रादि स्थानों पर भ्नेक परिवार इसी व्यवसाय से कुठुम्ब पालन करते थे) जयपुर भोर 
झास पास के 55 कारखाने कागज बनाने के थे, इनसे सांगानेर संबसे भ्रधिक असिद्ध था 
भौर यहाँ का बना हुआ कागज ही सरकारी दफ्तरो में प्रयोग मे लाया जाता था । 200 से 
300 वर्ष पुराना सागतिरी कागज ग्रौर उस पर लिखित स्याही के श्रक्षर कई बार ऐसे 
देखने म भाते हैं मानो प्राज हो लिखे गये हो । 
शहरों ग्रौर कस्बों से दूरी पर स्थित गाँवों मे प्राय बनिये भौर पटवारी लोगों के 
घरों व दूकानो पर 'पाठे और स्थाही' मिलते थे । सागानेरी मोटा कागज 'पाठा” कहलाता 
था, प्रव भी कहते हैं ॥ 'पाठा” सम्भवत पत्र” का ही रूपान्तर हो। सेठ या पटवारी के 
यहाँ ही भ्रधिकतर गाँव के लोगा का लिखा पढी का काम होता था। कदाचित्‌ कभी उनके 
यहाँ लेखन सामग्री न हीती तो वह काम उस समय तक के लिए स्थगित कर दिया जाता 
जब तक कि शहर या थास के बडे कस्बे या गाँव से 'स्याही' पाठे' ने श्रा जायें । नुकता या 
विवाह भादि के लिए जब सामान खरीदा जाता तो स्पाही-पाठा' सबसे पहले खरीदा 
जाता था ।” 
तात्पर्य यह है कि जी हस्तलेख हाथ मे भ्ा्में उतके लिप्यासन की प्रकृति और प्रकार 
का ठीक ठीक उल्लेख हीना चाहिये । 


4. भारतीय जैत श्रमण पस्कृति अते लेखन कला, पृ० 29-30 + 
2. 800, 7 +- 7०ह्ग्फ़ाए ण 70० ॥॥०४॥१४ 28फ|्ा5 9 25 
3. वण6 9 772 ्ि 
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(ख) [--कागज के प्रकार के साथ कागज़ के सम्बन्ध मे ही कुछ प्रन्य बातें और 
दी जाती हैं. 
] कागज का रग स्वाभाविक है या काल-प्रभाव से भ्रस्वाभाविक हो गया है । 
2. वया कागज कुरकुरा (870/6) हो गया है ? 
3 कीडो मकोडो था दीमकोया चूहो से खा लिया गया है ? कहाँ-कहाँ, कितना २ 
इससे ग्रन्थ के महत्त्व को क्या झौर कितनी क्षति पहुँची है । 
4. समस्त पाडुलिपि मे क्‍या एक ही प्रकार का कागज है, या उसमे कई प्रकार के 
कागज हैं ? 
इन प्रन्य बातो का प्रभिप्राय यह होता है कि कागज विषयक जो भी वेशिष्दूय है 
बहू विदित हो जाय । 
(ख) 2--कागज़ से काल-निर्धारण मे भी सहायता मिल सकती है । इस हृष्टि से 
भी टीप देनी चाहिये । 
(ग) पप्नों को क्म्माई चघोड़ाई--यह्‌ लम्बाई-चौडाई इचो में देने की परिपादी 
“लम्बाई इच ८ चौडाई इथ! इस रूप में देने मे सुविधा रहती है | भ्रव तो सेंटीमीटर मे देने 
का प्रचलन भी झारम्भ हो गया है। 


3 पाडुलिपि का रूप-विधान 


(क) पक्ति एवं श्रक्षर वरिमाण -- सबसे पहले लियि का उल्लेख होना चाहिये। 
देवनागरी है या अन्य २ वह लिपि शुद्ध है या भशुद्ध ? पाइुलिपि के अन्तरग रूप का यह एक 
पहलू है। 

प्रत्येक पृष्ठ में पक्तियो की गिनेती दी जाती है तथा प्रत्येक पक्ति में भ्रक्षर सरया 
दी ज़ाती है । इनकी भोसत सरया ही दी जाती है ।? इससे सम्पूर्ण ग्रन्थ की सामग्री का 
अक्षर परिमाण विदित हो जाता है । 

सस्कृत ग्रन्थों मे “प्रमुष्टुप” को एक श्लोक की इकाई मान कर श्लोक सख्या दे दी 
जाती थी | इस सबन्ध मे 'भाण्जें०श्र०स० प्रनगे लेखन कला से यह उद्धरण यहाँ देना 
सभीचीत होगा 

“». श्रे ग्रस्थनी श्लोक सख्या गणवा माटे कोईपण साधुने झे नकल भाषधामा 
आवती ग्नन ते साधु  बत्रीस अक्षरना झेक श्लाक! ने हिसावे आाखा प्रन्थना भ्रक्षरा गणीने 
श्लोक सख्या मकेकी करतो ॥; बत्तीस़ प्रक्षर का एक भनुष्दुप श्लोक होता है. एक चरण 
में 8 अक्षर, पूरे चार चरणों में 8/(45-32 श्रक्षर | इस अकार गणना का मूलाधार अक्षर 
ही ठहरता है! 

(स्व) पत्रों को सध्या-पक्ति एव श्रक्षरों वा विवरण देकर यह प्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
है कि पत्रो वी पूर्ण सरया भी दे दी जाय॥ यथा टेसीटरी, '436 पत्रों का वृहदाकार 


|. यधा-टेसीदरी “कुछ देवनागरी लिपि में और कुछ उस समय घें प्रचलित मारवाढी लिपि में लिपियद 
है।" वरस्परा (28-29), बू* 746 + 

2. यह पददि भी है कि कम से कम बछरों को एंव्या और अधिक से अग्निक्ष अक्षरों हर हंष्या दे दो 
ढाती है, यपा 23 से 23 दशा । 

3. भारदौद णेष ऋमण एंस्कुठि घने सैदन कत्ता, पु« 06। 
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प्रस्थ' + पत्रो की सख्या के साथ यह भी देखना होगा कि (क) पत्र-सस्या का क्रम ठीक है, 
कोई इधर उधर तो नही हो गया है ! 

(स्त) कोई पत्र या पन्‍ने कोरे छोडे गये हैं क्‍या ? 

(ग) उन पर पृष्ठाक कैसे पड़े हुए हैं ? 

(घ) पन्ने व्यवस्थित हैं श्रौर एक माप के हैं या अ्रस्त-व्यस्त प्रौर भिन्न-भिन्न मापो 
के है? 

विशेष ! इसी के साथ यह बताता भी आवश्यक होता है कि लिखावट कैसी 
है-सुपाद्य है, सामान्य है या कुपाठ्य है कि पढी ही नहीं जाती। सुपादूय है तो सुष्दु भी 
है था नही | लिपि सौष्ठव के सम्बन्ध में ये श्लोक आ्रादर्श प्रस्तुत करते हैँ. 

“अ्रक्षरातरि समधीर्षाणि बतुलानि घनाति च । 
परस्परमलग्नानि, यो लिखेतु स हिं लेखक * | 
समानि समशोर्षाणि, बतुलानि धनानि चे। 
मात्रासु प्रतिवद्धानि, यो जानाति स लेखक . | 
“शीषपितान सुसम्पूर्णादू, शुम श्रेणिगतान्‌ समाव्‌ 
अक्षराद्‌ वे लिखेद यस्तु, लेखक स वर स्मृत. ॥ 

यथा टेसीटरी “अनेक स्थानों पर पढ़ा नही जाता क्योकि खराब स्याही के प्रयोग के 
कारण पत्र भाषस में चिपक गये हैं ।॥! 

2 यह भो बताता होता है कि सम्पूर्ण ग्रन्थ में एक ही हाथ की लिखावट है या 
लिखावद-भेद है। लिखावट में भेद यह घ्रिद्ध करता है कि ग्रन्थ विभिन्न हाथों से लिखा गया 
है, यथा टेसीटरी : समय-समय पर भलग्र-भलग लेखको के हाथ से लिपिबद किया हभा 
है (४३ 
(गं) भश्रलकरण--सज्जा एवं चित्र 

(प्रा) सज्जा की दृष्टि से इन दोनो बातों की सूचना भी यही देती होगी कि ग्रथ प्रलक रण- 
युक्त है या सचित्र हे । भ्रल्करण केवल सुन्दरता बढ़ाने के लिए होते हैं, विषयो से उनका 
सम्बन्ध नहीं रहता । पशु पक्षी, ज्यामितिक रेखाकन, लता-बेल एवं फल फूल की झादृतियों 
से ग्रन्थ सजाये जाते हैं। श्रत यहं उल्लेख करना प्रावश्यक होगा कि सजावट को एलो 
कैसी है। सजावद के विविध भ्रभिप्रायो या मोटिफो का युग-प्रवृत्ति से भी सम्बन्ध रहता है, 
प्रतः इनसे काल निर्धारण मे भी कुछ सहायता मिल सकती है | साथ हो, चित्रालकरण से 
देश भौर युग की सस्कृति पर भी प्रकाश पड सकता है । यह सिद्ध है कि मध्ययुग में 
चिव्रकला का स्वरूप ग्रन्थ-चित्रों (|/(।०१३/०:८४) के दारा हो जान सकते हैं। जो भो द्दो, 
पहले धलकरण से सजावट की स्थिति का ज्ञांन कराया जाना चाहिये । 5 

तब, ग्रन्थ चित्रों का परिचय भी भवेक्षित है । क्या चित्र पुस्तक के विपय के पनुकूल 
है, हे गे विषय के ठीक स्थल पर दिये गये हैं ? वे सझ्या में छितने हैं ? कला का स्तर 
कंसा 
4. दृष्यध (28-29), बृ० 82। 
2. बी, पृ ]2: 
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यह वात ध्याम में रखने की है कि चित्र सज्जा के कारण पुस्तव का मूल्य बढ़ जाता 
है । ग्रग्थ के चित्रा वा भी मूल्य भलग से लगता है | 

(भा) चित्रा दी संख्या करो श्लोर उसे कया स्‍तर का उल्लेख करते हुए एक 
सम्भावना की ग्रोर झौर ध्यान दना अपेक्षित है। क्तिनी ही पुस्तवों के चित्रों म एक 
विशेषता यह देखने वो मिलती है दि चारों कोना म से विसी एक मे चतुमुज बना वर 
एक व्यक्ति का रूपाकन बर दिया गया है। इस व्यक्ति का चित्र के मूल कथ्य से वोई 
सम्बंध नही बठता । यह घ्िद्ध हो चुका है। यह चतुमुंज म प्रकित चित्र कृतिकार वा होता 
है । प्रत विवरण म यह सूचना भी देनी होगी कि पुस्तक मजो चित्र द्विय गय है उनमे एक 
भरोखा-्सा बना कर पुस्तक-लेखक का चित्र नी प्रवित मिलता है क्या ? 

(ग) चित्रा मं विविध रगा व विधान पर भी टीप रहनी चाहिये | हाशिय छाड़न 
और हाणिये कौ रेखाभा भी सजावट वा, भो उल्लेस बरें । 


(घ) स्पाही या मषी 

स्थाही का भी विवरण दिया जाना चाहिये 

] कच्ची स्पाही मे लिखा गया है या पक्की मे ? एक ही स्याही म सम्पूर्ण प्रथ 
पूरा हुभा है श्रथवा दो या दो से भ्रधिक स्याहिया का उपयोग किया गया है ? प्राय काली 
झौर लाल स्याही का उपयोग होता है | लाल स्याही स दाँएँ दाएँ हाशिय थी दो दो रेजाएँ 
खीची जाती हैं। यह भी दखने म प्राया है कि ग्रन्यो म झारम्भ का नमोक्ार भौर भय 
««««» ग्रन्थ लिह्यते” प्रादि शीपंक लालस्योही में लिखा जाता है। इसी प्रकार प्रत्मक 
अध्याय के प्रन्त की पुष्पिका भी भौर ग्रन्थ-सभाप्ति की पुष्पिका भी लाल स्याही से लिखो 
जाती है । पूरा प्रस्थ काली स्याही म, उसके शोर्पक प्रौर पुष्िकाएँ लाल स्याही म हो तो 
उसका उल्लेख भी विंवरण मे क्या जाना उचित श्रतीत होता है। किन्ही ग्रन्थों मे ऐसे 
स्थलों पर लाल रग फेर देते हैं, भौर उस पर काली स्याही से ही पुष्पिका भ्रादि दी जाती 
है महू तो वे बातें हुई जो पाडुलिपि बे! रूप का बाह्य और पक्‍न्तरग रूप का शान 
कराती हैं. । 
4 प्रम्तरग परिचय 

इसके बाद विवरण या प्रतिवेदन (रिपोर्ट) म कुछ भर प्रान्तरिक परिचय भी देना 
होता है। यह अन्तरग परिचय भी स्थूल ही होता है । इस परिचय में निम्नाक्षित बातें 
बताई जाती हैं 

(क) प्रन्यक्ार या शचपिता का नाम यया, देसीटरी- दम्पति विनादों () 
इसका कर्ता जोशीराया है ।! बीकानेर के राठोडारी ख्यात (2) ग्रन्थ का निर्माण चारण 
िढायच दयालदास द्वारा हुआ । ढाला मारवणी री बात--रचयिता-“अज्ञात3 

रचयिता के सम्बन्ध मं ग्रय विवरण जो ग्रन्थ म उपलब्ध हो यह भी यहाँ देना 
चाहिये । यथा, निवास स्थान, वश परिचय प्रादि ॥ 


... फर्म्यण (28-29), १९ 484 
2९ राजस्थान में हिलल्‍्दी दे हस्तलिदित ग्रयो की खोज, पु० 38 ॥ 
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(ख)। रचनाकाल! : इस विवरण में वही रचना-काल दिया जायगा जो ग्रन्थ मे प्रत्थ 
कर्त्ता ने दिया है। यदि उसने रचता-काल नहीं दिया तो यही सूचना दी जानी 
चाहिये । 

हाँ, यदि आपके पास ऐसे कुछ झ्राधार हैं कि झाप इस कृति के सम्भावित काल का 
प्रमुमान लगा सकते हैं तो श्रपते अनुमान को अनुमान के रूप मे दे सकते हैं । 

(गे). पग्रस्थ रचना का उद्देश्य-यथा, “बीकानेर के राठोडडो री छ्यात * ग्रन्थ का निर्माण 

हेकई $०#] 'भीकानेर के महाराजा सिरदार सिंह के प्रादेश पर किया यया है ।” 
“इसी प्रकार ये उद्देश्य भिन्न-भिन्न प्रत्थो के भिन्न-भिन्न हो सकते हैं, यथा-राजाज्ञा 
से” और 'सुफल प्राप्त्यर्श! विष्णुदास ने 'पाडव चरित्र” लिखा । 

(ध) ग्रन्थ रचना का स्थान । यथा, 'गढ गोपाचल वेरिनि सालू ।3 

(ड) यदि किसी के पभाश्रय मे लिखा गया है तो प्राश्रयदाता का चाम--यथा, 'ढौगर- 
सिंध राउवर बोरा' तथा भप्राश्रयदाता का ग्रन्य परिषय 

(|) फाण विषयक घरशिमत- यहाँ स्थूलत, यह बताता होया कि छस्कृत, डिगल, 
प्राकृत, प्रपश्रश, बंगाली, गुजराती, श्रज, श्रवधी, हिन्दी ( खडीबोली ) 
तामिल या राजस्थानी (मारवाडी, हाडौती, दूढारी, शेखावाटी), ग्रादि विविध 
भापाप्ो मे से किस भाषा मे प्रय लिखा गया है । 

यहाँ भाषाशों की यह सूची सकेत मात्र देती है। भाषाएँ तो भौर भी हैं, उतमे 
से किसी में भी यह ग्रथ लिखा हुपा हो सकता है। 

(छ)--! भाषा का कोई उल्लेखनीय वेशिष्ट्य । 

(ज)।. लिपि एवं लिपिकार का नाम 

(भा) लिपिकार का कुछ|भौर परिचय (ग्रन्य मे दी गयी सामग्री के ग्राधार पर) 

].. किस ग्रुरूपरम्परा का शिष्य 

3 माता-पिता तथा भाई भादि के नाम 
3 लिपिकार के प्राश्रयदाता 
4... प्रतिलिपि कराने का भ्रभिप्राय . 

क--किसी राजकुमार के पठनाए 

ख--किसो प्रन्य के लिए पठनाये 

ग--स्व-पठनार्थ 

घं--आरदेश-पालनार्थ 

डा-शुभ फल प्राप्त्यर्य 

चअ--दातार्थ प्रादि-प्रादि ) 
(जा) लिपिकार के प्राश्नयंदाता का परिचय रे 
(८) प्रतिलिपि का स्वामित्व स्‍ 


|. दिल्लृठ विवरण के लिए देखिए काल निणय को समस्दा' विधमक्र घातरवाँ अध्याय । 
2... परम्परा (28-29) , वृ० १॥ 
3. परांडव चरित, पू० 5। 
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(5) प्रत्येक प्रध्याय के झन्त में भी यदि पुष्पिका हो तो उसे भी उद्धृत कर 
देना चाहिये । 


5. धन्तरंग परिचय का आन्तरिक पक्ष 
(क) प्रतिपाद्य विषय का विवरण । यथा, टेप्तीटरी-इसी अध्याय में पू 74 पर (ग) 'तागौर 
रे मामले री बात' का विवरण देखें 
(ख) प्रारम्भ का अझश, कमर से कम एक छन्द चार चरणों का तो देना ही चाहिये । 
यदि प्रारम्भ के भ्रश में कुछ भर ज्ञातव्य सामग्री हो तो उसे भी उद्धृत कर दिया 
जाय , जँसे पुष्पिका । (मथावत्‌ उद्धृत करनी होती है ।) 
(ग) श्रारम्म मे यदि पुष्पिका या कोलोफोन हो तो उसे भी यथावत्‌ उद्धृत करना 
होगा । 
(घ) मध्य भाग से भी कुछ झश देना चाहिये । ये प्रण ऐसे चुने जाने चाहिये कि उनसे 
कवि के कवित्व का भ्रामास मिल सके । 
(ड) प्रन्त का ग्रश, इस श्रश में प्रन्तिम पुष्पिका, तथा उससे पूर्व का भी कुछ ग्रश 
दिया जाता है । 
(थे) परम्परागत फलश्रुति, लेखक की निर्दोषिता (जँसा देखा बसा लिखा) तथा एलोब 
या ग्नक्षर की संख्या । 
(छ) अन्य उल्लेखनीय बात या उद्धरण । यथा, 
प्राप्ति स्थान, एवं उस व्यक्ति का नाम एवं परिचय जिसके यहाँ से ग्रन्थ 
उपलब्ध हुम्ना है । 
विवरण के लिए प्रस्तावित प्राहूप 
काशी-नागरी-प्रचारिणी-सभा ने विवरण लेने वाले व्यक्तियों की सुविधा के लिए 
प्रांस्प मुद्रित करा दिया था। विवरण लेनेवाला उसमे दियें विविध शीपंको के अ्रनुवूल 
सूचना भर देता है । इस योजना से यह भय नही रहता है कि खोजकर्त्ता किन्ही बातो को 
छोड देगा | ऊपर जो विवेचन दिया गया है उसके ग्राघार पर एक प्रारूप यहाँ प्रस्तुत किया 
जाता है : 
हे हस्तलिखित-ग्रन्य (पाडुलिपि) का सामान्य 
परिचयात्मक विवरण (रिपोर्ट) 


कमाक ४४०० 
_पाडुलिप्रि का प्रकार 
गुटका/पोयी ' 
]... पाडुलिपि (प्रन्य) का माम हज” 
2... कर्ता या रचयिता '"*** 
3... रचता काल"/ह+ 
4... पुस्तक की कुल पत्र सख्या"“** 
(विशेष-- 
(क) कितने पृष्ठ या पन्ने कोरें छोडे गये हैं ? किस-किस स्वान पर छोड़े गये हैं' 


(ख) कया कुछ पृष्ठ/पन्‍्ने झपाठ्य हैं ? कहाँ-कहा ?ै 
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(गे) बया कही कठे-फटे हैं ? कहाँ-कहाँ ? "5 
5. प्रत्येक पत्र की लम्बाई» चौड़ाई (इंचो या सेंटीमोटरों में)”“*।* 
6. प्रत्मेक पृष्ठ पर पंक्ति संख्या“ 
प्रत्येक पक्ति मे प्रक्षर संख्या' 
7, पांडुलिपि का लिप्यासन प्रकार"““ 
ईंट 
शिला 
चर्म 
ताम्र या प्रन्य धातु का 
ताइ-पत्र 
भूज॑पत्र 
छाल, पेपीरस आदि 
कपडा 
ऋगंज हर 
8, लिपि-प्रकार"“*** 
देवनागरी, मारवाड़ी, कंथी भादि 
9... लिखाबट क्या एक ही हाथ की या कई हाथो की"'''** 
लिखावट के सम्बन्ध में अन्य विशिष्ट बाते" 
0. प्रत्येक परने पर लिपि को मापा "हहनहहन ० 


(प्ोसत मे) 
3, लिपिकार/लिपिकारो के 
सोम "०५ 
स्थान“ 
लिप्यंकन की तिथि**“*** 
2. रचनाकार के आश्रयदातता'हह लटलनन 
(परिचय) डे 
3. लिपिकार क्के आश्रयदाता '।**न०वहववकबनन०+ न 
(परिचय) ह 


34. रचना का उद्देश्य + 
5. प्रतिलिपि करने का उद्देश्य कल 

- 46., पुस्तक का रख-रखाव- 
+  & बजरैगचा, थंला, सामान्य वेष्टन, पुट्ठ , तस्लियौ, डोरी, ग्रन्यि, भन्‍्य, छाद! 
[7. बियय का संक्षिप्त परिचय-अध्यायों की संख्या के उल्लेख-के साथ" 
7. (3) विषय का कुछ विस्तृत परिचय 
8. ग्रादि (उद्धरण) 


3,  ख़िपि के माप से यह पता इतेया कि बश्षर छोटे हैं या बड़े हैं। 
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]9 मध्य (उद्धरण) 
20. ग्रन्त (उद्धरण) 
2]. ग्रन्थ मे झायी सभी पुष्पिकाएं- 
(7) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
शोघ-विवरण का यह प्रारूप अपने-अपने दृष्टिकोण से घटा-बढा कंर बनाया जा 
सकता है । इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि कोई भी महत्त्वपूर्ण बात छूट नहीं सकती है 
और सूचनाएँ क्रमाक युक्त हैं। यथार्थ मे इन ग्रको का उपयोग भी लाभप्रद हो सकता है । 


विवरण लेखन मे दृष्टि 


डॉ० नारायणर्सिह, भाटी मे “परम्परा! मे डॉ० टेसीटरी के *राजस्थानी प्रन्य 
सर्वेक्षण प्रक' मे सम्पादकीय मे डॉ० टेसीटरी के शोध सिद्धान्तो को सक्षेप में भ्रपने शब्दों मे 
दिया है। वे इस प्रकार है 

] “ग्रन्थ का परिचय देने से पहले उन्होंने बडे गौर से उसे झाद्योपान्त पढ़ा है 
तथा पूरे ग्रन्थ में कोई भी उपयोगी तथ्य मिला है उसका उल्लेक्ष प्रवश्य किया है । 

2 डिंगल में पद्य और गद्य दोनो हो विधाशो के प्रधिकाँश ग्रन्य ऐतिहासिक-तथ्यो 
पर ब्राघारित हैं। मत उन्होंने इतिहास को कही भी अपनी हृष्टि से ग्रोभल नही होने 
दिया है । उस समय कनेल टॉड के “राजस्थान के भ्रतिरिक्त यहाँ का कोई प्रामाणिक 
इतिहास प्रकाशित नही था ॥ ग्रत ऐसी स्थिति में भी ऐतिहासिक तथ्यों पर टिप्पणी करते 
समय लेखक ने सचेष्ट जागरूकता का परिचय दिया है और झनेक स्थलों पर झपना मत 
व्यक्त करते हुए शोधकर्त्ताओो के लिए कई गुत्यियों को सुलझाने का भी प्रयास किया है । 

3 कृति में से उद्धरण चुनते समय प्रायः इतिहास, भाषा भयथवा कृति के लेखक व 
सवत्‌ भादि तथ्यों को पाठक के सम्मुख रखने का उद्देश्य रखा है। उदरण पभक्षरण: उसी 
रूप में लिए गये हैं जैसे मूल मे उपलब्ध हैं । । 

4. एक ही ग्रन्थ मे प्राय अनेक कृतियाँ सग्रहीत हैं परन्तु प्रत्येक कृति का शीर्षक 
लिपिकर्ता द्वारा नही दिया गया है । ऐसी कृतियों पर सुविधा के लिए टेसीटरी में भ्रपती 
भर से राजस्थानी शीप॑क लगा दिये हैं । 

5. जो कृतियाँ ऐतिहासिक व साहित्यिक दृष्टि से मूंल्यवान नही हैं उनका या तो 
उल्लेख मात्र कर दिया है या निर्थंक समझ कर छोड दिया है, परन्तु ऐसे स्थलों पर उनके 
छोडे जाने का उल्लेख क्‍ग्रवश्य कर दिया है । 


. पर्याय (28-29), पृ >2 4 ->+४८०5< ६? £ +ब 
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6 जहां ग्रन्य में कुछ पत्र श्रुटित हैं भ्रथवा किसी कारण से कुछ पृष्ठ पढे जाने योग्य 
नही रहे हैं ती इसका उल्लेस औ यथास्थान कर दिया गया है। 

7. जहा एक ग्रन्थ की कृतियाँ दूसरे ग्रन्थ की कृतियों के समरूप हैं, था उनकी 
प्रतिलिपि हैं या पाठाग्तर के कारण तुलनात्मक इृष्टि से महत्त्व रखती हैं, ऐसी स्थिति में 
उनका ह्पष्ट उल्लेख बराबर किया गया है। 

8, जहाँ गीत, दोहे, छप्पय, नौसाणी आदि स्फुट छन्‍्द आए हैं वहाँ उनका 
विधयानुसार वर्गीकरण करके उनके सम्बन्ध मे बथोचित्‌ जानकारी प्रस्तुत की गई है । 
कृति के साथ कर्त्ता का नाम भी ययात्ृम्भव दे दिया गया है। कर्ता का नाम देते समय 
प्राय उसकी जाति व खाँप भ्रादि का भी उल्लेख कर दिया है। न 

9, डॉ० टैसीटरी प्रमुखतया भाषा-“विज्ञान के जिज्ञासु विद्वान ये, भतः उन्होने 
प्राचीन कृतियों का विवरण देते समय उनमे प्राप्त क्रियारूपों ग्रादि पर भी प्रवसर निकाल 
कर टिप्पणी की है । ध 


लेखा-जोखा - हट 

पाइुलिपि की खोज मे प्रवृत्त सस्था या व्यक्ति उक्त प्रकार से ग्रन्थों के विवरण 
प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही उन्हें श्रपणी इस खोज पर किसी एक कालावधि में बांधकर 
विचार करना भर लेखा-जोखा भी लेना होगा । यह कालावधि तीन माह, छ. माह, नो 
माह, एक बर्ष या तीन वर्ष की हो सकती है । 

यह लेखा जोखा उक्त शोध से प्राप्त सामग्री के विवरणों के लिए भूमिका का काम 
दे सकता है । इसमे निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया जा सकता है : 


लेखे-जोखे की कालावधि 


सन्‌* से सन्‌” “' तक 


]. खोज बाय में प्राने वाली कठिनाइयाँ, उन्हे किन उपायो से दुर;किया गया। 

2. खोज कार्य का भोगोलिक क्षेत्र | सचित्र हो तो उपयोगिता बढ़ जाती है। 

3. भोगोलिक क्षैत्र के विविध स्थानो से प्राप्त सामग्री का सख्यात्मक निर्देश | किस 
स्थान से कितमे प्रस्थ मिले ? सबसे भ्रधिक किस क्षेत्र से ? 

4 कुल ग्रन्थ सल्या जिनका विवरण इस कालावधि मे लिया गया, 

5. इस विवरण को (विशेष कालावधि से) प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में नौति, 


यया : ५... 36 

(क) सबसे पहले मेवाड़ और मेवाड मे भी सबसे पहले यहाँ के तौन प्रसिद्ध -राजकीय 
पुस्तकालयो-- सरस्वती भभ्डार, सम्जनवाणी विलास और विक्टोरिया हॉल लाइब्रे रो 
से ही इस काम (शोध) को शुरू करना तय किया ॥ »+ मे ५ 

(ख) “प्रारम्भ मे मेरा इरादा जितने भी- हस्तलिखित प्रन्थ हाथ में आये उन सबके 


नोदिस लेने वा था । लेकिन बाद मे जब एक ही ग्रत्थ की कई पराइुलिपियाँ प्रिलो 
तब इस विचार को बदलना पडा “”"““झतएव मैंने एक ही ग्रन्थ की उपलब्ध सभी 
हस्तलिखित अतियो का एकसाथ, तुलतात्मक *भम्ययन किया“प्रौर- जिन-जिन प्रस्थो 

>्छष् दा 


3. राजस्थान में हिन्दी के हस्दलिखित पन्यो की खोज (प्रथम भाग), प्रादकथन पृ० क। /« 
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की विभिन्न भ्रतियों मे पाठान्तर पाया उन सब के मोटिस ले लिये भौर जिन-जिन 

ग्रन्थो की भिन्न-भिन्न प्रतियो में पाठास्तर दिखाई नहीं दिया उनमे से पिर्फ एक, 
सबसे प्राचीन, प्रति का विवरण लेकर शेष को छोड दिया। लेकिन इस नियम का 
मिर्वाह भी पूरी तरह से न हो सका/?--- 

(ग) “कुल मिलाकर मैंने 200 ग्रन्थों को 400 के लगभग प्रतियाँ देखो भौर 300 
के नोटिस लिये । मूल योजना के अ्रनुसार इस प्रथम भाग में इन तीन सौ हो प्रतियों 
के विवरण दिये जाने को थे, लेकिन कागज की महंगाई के कारण ऐसा मे हो सका 
और 75 ग्रन्यो (20व प्रतियों) के विवरण देकर ही संतोप करना पडा ॥”* 

6 समस्त ग्रन्यों का विपयानुसार विभाजन या वर्गीकरण । पं० मोतीलाल 
मेतारिया ने इस प्रकार किया है :--- 


. भक्ति 

2. रीति भौर पिगल 

3. सामान्य काव्य 

4. कथा-कहानी 

5. धर्म, भध्यात्म भौर दर्शन 

6, ढीका 

7 ऐतिहासिक काव्य 

8, - जीवन-चरित 

9. श्वुगार काव्य 

0, नाटक 

], संगीत 

2, राजनीति 

3. शालिहोत्र 

4. वृष्टि-विज्ञान 

5. गणित 

6. स्तोत्र 

7. वद्यक 

8, कोश 

9. विविध 

20, संग्रह? 

प्रत्येक खोज संस्थान या खोज-प्रवृत्त व्यक्ति को यह विभाजन पभ्रपनी सामग्री के 
प्राधार पर वर्गोकरण के वेशानिक सिद्धान्तों के भनुसार करना चाहिये। पुस्तकालय- 
विज्ञान का वर्गीकरण उपयोग में लाया जा सकता है। प्रत्येक विषय की प्राप्त पाडुलिपियों 
को पूरी संख्या भी देनी चाहिए । 


$ एह्स्‍्दाम में छिंदी के हस्तसिपिव द्रप्यों की धो (इशथर घाए), शक्क्घत वू० थ। 
2. दहो पृ*च 
3. दही पु» थ 


ऊ 
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7 यह सूचना भी देनी होती है कि-- 


93 


() ऐसे लेखक कितने हैं जो प्रव तक अज्ञात थे । उनकी ध्ज्ञात कृतियों की 


सख्या । 


(2) ज्ञात लेखको की भ्रज्ञात कृतियों की सश्या तथा नयी उपलब्धियों का 


कुल योग । 


डॉ० होरालाल, डी० लिटु०, एम० आर० ए० एस० ने त्रयोदश भेवापिक विवरण 
(सम्‌ 926-928 ६०) की विवरणिका म॑ प्राप्त ग्रन्थों बा विषयानुसार वर्गीकरण यो 


दिया था 


“हस्तलेखों के विषय हस्तलेखो के विषय का विवरण निम्नलिखित है 
358 हस्तलेख 


धर्म 

दर्शन 

विगल 
अ्रलकार 
ख्ुगार 

राग रागिनी 
नाटक 

जीवन शारित्र 
उपदेश 
राजनीतिक 
कोश 
ज्योतिष 
सामुद्रिक 
गणित व विज्ञान 
येद्यक 
शालिहोत्र 
कोक 
इतिहास 
कथा कहानी 
विविध 


8 


ब4 
37 


कक 


279 हस्तलेख” 


मेनारिया जी श्र डॉ० हीरालाव जी दोनो के वर्गीकरण सदोप हैं, पर इनसे 


प्राप्त प्रन्य सम्पत्ति के वर्गों का कुछ ज्ञान तो हो ही जाता है। किन्तु प्रडुलिपिविद को प्रपनी 
सामग्री का भ्रधिक से प्रधिक वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत करना चाहिए, भन्यया पुस्तकालय" 


विज्ञान में दिये वर्गीकरण का सिद्धान्त ही भपना लेना चाहिये । 
नयो उपलब्धियों का कुछ विशेष विवरण, उनके महृत्त्व के मूल्यांकन वी 


9. 
इच्टि से 
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की विभिन्न प्रतियों में पाठान्तर पाया उन सब के नोटिस ले लिये भौर जिन जिन 
ग्राथी की भिन्न भिन् प्रतियों मे पाठान्तर दिखाई नहीं दिया उनमे से सिर्फ एक, 
सबसे प्राचीन, प्रति का विवरण लेकर शेष को छोड दिया। लेकिन इस नियम का 
निर्वाह भी पूरी तरह से न हो सका' ।--- 

(ग) 'कुल मिलाकर मैंने /200 ग्रत्यो की 400 के लगभग प्रतियाँ देखी भौर 300 
के नोटिस लिये । मूल योजना के प्रनुतार इस भ्रयम भाग म इन तीन सी ही प्रतियो 
के विवरण दिये जाने को थे, लेकित कागज की महंगाई के कारण ऐसा न ही सका 
और 75 ग्रन्थो (20 प्रतियो) के विवरण देकर ही सतोय करना पडा ॥”* 

6 समस्त ग्रन्थों का विषयानुसार विभाजन या वर्गीकरण । प० मोतीलाल 
मेनारिया ने इस प्रकार किया है -- 

भक्ति 

रीति और विगत 

सामान्य कांव्य 

कथा-कहानी 

धर्म, भरध्यात्म धोर दर्शन 

टीका 

ऐतिहासिक काब्य 

जीवन चरित 

श्रुगार काव्य 

नाटक 

संगीत 

राजनीति 

शालिहोत्र 

वृष्टि विज्ञान 

गणित 

6 स्तोत्र 

7, बेचक 

[8 कोश 

]9 विविध 

20 श्वग्रह३ 


प्रध्येक खोज सस्थान या खोज भ्रवृत्त व्यक्ति को यह विभाजन भ्पती सामग्री के 
ब्ाधार पर वर्गीकरण के वैज्ञानिक सिद्धान्तों के भ्नुसार करना चाहिये। पुस्तकालय 
विज्ञान का वर्गीकरण उपयोग में लाया जा सकता है। प्रत्येक विषय की प्राप्त पाडुलिपियों 
की पूरी सख्या भी देनी चाहिए ।॥ 


कक हे केक मन बनी 8-० 
फ + ५० ७ +5 ८ ४ ०० 3 9 ९४ ४ (9 ऐ3 


4. चजस्पात में छिदी के हस्तलिपित द्रभ्यो की योज (धयम भाग), प्राककदन वृ० छ। 
2. द्दो पृन्ध 
3 बअ्ट्रीपु»च 
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7, यह सूचना भी देनी होती है कि-- 
(१) ऐसे लेखक कितने हैं जो झ्रब तक श्रज्ञात थे ॥ उनकी श्रम्नात क॒तियों की 
संख्या । 
(2) ज्ञात लेखको की भ्रज्ञात कृतियों 'की संख्या तथा नयी उपलब्धियों का 
कुल योग । 
डॉ० हीरात्तान्न, डी० लिटु०, एम० आर० ए० एस० ने भ्योदश त्रेवापिक विवरण 
(सन्‌ 926-928 ई०) की विवरणिका मे प्राप्त ग्रस्थो का विषयानुसार वर्गीकरण यो 
दिया था : 
“'ुस्तलेखों के विधय : हस्तलेखों के विषय का विवरण निम्नलिखित है : 


धर्म 358 हस्तलेख 

दर्शन []4  ,, 

पिगल 3] +» 

प्रलंकार 50 # 

श्ंगार 8]. 

राग रागिनी 9: 

नाटक 8 

जीवन चारित्र कर 

उपदेश 43. 

राजनीतिक १2:. 5, 

-“ कोश । ]6 +» हु 
पु ज्योतिष ॥94:. ॥ 

सामुद्रिक के 

गणित व विज्ञान है 

वैद्यक 74 

शालिहोत्र ]. ' | 

कोक ॥5 ० 

इतिहास है? « ... 

कथा-कहानी 44. ,, 

विविध 80 


जो्ट 279 हस्तलेख” 


8. मेनारिया जी भौर डॉ० हीरालाल जी दोनो के वर्गीकरण सदोष हैं, पर इनसे 
प्राप्त प्रन्य सम्पत्ति के वर्गों का कुछ ज्ञान तो हो ही जाता है । किन्तु पांडुलिपिविद को भ्रपनी 
सामग्रो का अधिक से भ्रधिक वेज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत करना चाहिए, प्न्यथा पुस्तकालय- 
विज्ञान में दिये वर्गीकरण का सिद्धान्त ही भपना लेना चाहिये । 


9. नयी उपलब्धियों का कुछ ,विशेष विवरण, उनके महृत्त्व के अह्यांक 
इष्टि से : हे की 
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इस विशेष कालावधि के विवरण म पुस्तकों वे विवरणों को अकारादि क्रम से 
प्रस्तुत करने मे सुविधा रहती है । 

कुछ प्रनुक्रमणिकाएँ दी जानी चाहिएँ । 

] ग्रन्थ नामानुक्रमणिका 

2 लेखक नामानुक्रमणिका 

लेखे-जोसे मे रचना काल भौर लिपिकाल दोनो वी बालक्मानुसार उपलब्ध रचनाप्रो 
प्रौर विषप्रवार ग्रन्थो की सूचना भी दी जानी चाहिय। इसके लिए निम्न प्रकार वी 


तालिका बनायी जा सकती है 
ऋगमासरजओणज आम जे भक्ति 

काल र० काल प्रन्य | लिपिकाल | र० काल ग्रन्य / लिपिकाल 
सस्या प्रन्थं स० सख्या | ग्रन्थ स० 


3007 
300 
020 
१030 


इस तालिका द्वारा शताब्दी क्रम से उपलब्ध प्रन्थ-सख्या का श्ञान हो जाता है। 
एक तालिका यहां 'हिन्दी हस्तलेखो की खोज की तेरहवी 'विवरणिका' से उद्दा* 
हरणाये उद्धृत की जाती है 


अगवा सका पलक न जिक बता: [हदी | 9दी | प्रज्नात [_ योग 
_ ६ |[-[7- [| 7 | 36 |20 | 209| 427 59 | 278 


इस तालिका द्वारा शताब्दी क्रम से उपलब्ध ग्रन्थ सस्यात्रा ज्ञान हो जाता है। 
इससे यह स्पष्ट है कि 3वी विवरणिकरा के वर्षों में [2 वी राती से पूर्व की कोई हृति 
नहीं मिली थी । 2 वीं शती की 2 दृतियाँ मिली । फिर दो शताब्दियाँ शुस्य रही । 

इस तालिका से यह विदित हो जाता है कि विस काल में किस विपय को कितनी 
पुस्तके उपलब्ध हुई हैं। इस काल क्रम से प्राचीनतम पुस्तय की भोर ध्यान जाता है। 
काल-कम में जो पुस्तक जितनी ही पुरानी होगी उतनी हो कई हप्टियों से महत्त्वपूर्ण मानी 
जायेंगी । इमसे वह भी विदित होता है कि वाव क्रम मं विविध शताबिदियों में उपलब्धियों का 
अनुपात क्‍या रहा ? 

श्रव तक के भ्रज्ञात लेखको और अन्नात इृतियों का विशेष परिचम प्राप्त हो सबे 
तो उसे प्राप्त करके उन पर कुछ विश्वेष टिप्पणियाँ दना भी लाभप्रद होता है । 

काशीनागरी प्रचारिणी सभा की खोज रिपोर्टों मे जो क्रम अपनाया गया है, वह 
इस प्रकार,है * () मे विवरणिका, जिसमे खोज के निष्कर्ष दिये जाते हैं ॥ फिर परिशिष्ट 
एवं रचयिताओों का परिचय । (2) में पग्रन्यों के विवरण, (3) में झज्ञात रचनाकारों के 


!. इस “काल त्रम' का आरम्म उस प्राचीततम सन|सिवत्‌ से करता चाहिये जिसकी कृति हमें छोज 
सें मिल चुकी हो। 
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ग्रन्थों को सूची, (4) मे महत्त्वपूर्ण हस्तलेखों को समय-सूचक तालिका । यह परिपाटी दीर्घ 
अनुभव का परिणाम है । इसे कोई भी पाडुलिपि-विज्ञान-विद्‌ अपने लाभ के लिये अपना 
सकता है । 


तात्पयें यह है कि लेखेनजोले के द्वारा ग्रन्थ शोध से प्राप्त सामग्री का सक्षैप में 
मूल्याकन प्रस्तुत किया जाता है, जिमसे शोघ उपलब्धियों का महृत्त्व उभर सके । 


तुलनात्मक अध्ययन 

पाडुलिपि-बिदु के लिए यही एक झौर प्रकार का अध्ययन-क्षेत्र उभरता है। इसे 
उपलब्ध सामग्री का तुलनात्मक मूल्यांकन या अध्ययन कह सकते हैं । हमे क्षेत्रीय कार्य करते 
हुए श्रौर विवरण तंयार करते हुए कुछ कवि प्राप्त हुए । अब हमे यह भी जानना झ्रावश्यक 
है कि क्या एक ही नाम के कई कवि है? उनकी पारस्परिक भिन्नता, प्रभिन्नता और 
उनके कृतित्व की स्थूल तुलना वरके श्रपनी उपलब्धि का महत्त्व समभा श्रौर समभाया जा 
सकता है | इसे एक उदाहरण से स्पष्ट करना होगा । 'चन्द कवि' नाम के कवि के झ्रापको 
कुछ ग्रन्थ मिले । आपने भ्रद तक प्रकाशित या उपलब्ध सामग्री के प्राघार पर उनका 
विवरण एकत्र क्या। तब तुलनापूर्वक कुछ निष्कपं निकाला । इसका रूप यह हो 
सकता है . 
कवि चन्द 


हिन्दी साहित्य मे झ्ादिकालीन चदवरदायी से लेकर प्राधुनिक गुग तक चद नाम 
के झनेक कवि हुए हैं। 'मिश्रबघु विनोद” ने 'चद! नाम के जिन कवियों का उल्लेख किया 
है उनका विवरण निम्न प्रकार है । इस विवरण के साथ 'सरोज सर्वेक्षणकार' की टिप्पणियाँ 
भी यथास्थान दे दी गई हैं । 
मिथ्रवन्धु विनोद 

भाग 2 पृष्ठ--548 

नाम--(36) चन्द्रधन 

प्रग्थ-- भागवत-सार भाषा । 

फविताकाल--863 के पहले (खोज 900) । यहाँ वेपम्य केवल इतना है कि 
हमारे निजी सग्रह के कबि का नाम कवि चस्द' है और मिश्रवच्धु में चन्द्रधन । 
बह भव “चन्द' नाम के भ्रम्य कवि “मिश्रवन्धु विनोद! मे नाम साम्य के झाघार पर 

प्रचम भाग 

(35) चन्द पृष्ठ 34 

प्रग्य--हितोपदेश 

कबिताकाज--स ० ६563 

पृ०--7] 

(39) नाम सहाकवि चत्द बरदाई 5 

प्रत्य--पृष्वी राज रासो 
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सरोजकार! ने पृथ्वीराज रासो के रचयिता चन्द को “चन्द कवि प्राचीन बन्दीजन, 
सम्भल निवासी स्वीकार किया है। स० 96 में उपस्थित माना है । 

सरोज-सर्वेक्षणषकार: ने चन्द का रचना काल स० [225 से 7249 तक माना है। 
इनकी भाग्यता के अनुसार चन्द की मृत्यु स० 249 में हुई । 


द्वितीय भाग 

पृ०---278 

(538) नाम-- (403) चन्द 

प्रत्य--नागनौर की लीला (कालीनाथना) । भरोज सर्वेक्षणचार का मत है कि 
इस पुस्तक का नाम “नाग लीला” भी है। 

रचना काल--75 

पृ०--325 

(382) चम्द ये पठान सुश्तान 

सरोजफार ने इस चन्द कवि को सवत्‌ 749 में उपस्थित माना है। कवि सुलतान 
पठान नवाब राजागढ भाई बच्धु बाबू भूपाल के यहाँ ये । इन्होने कुण्डलियाँ छद में सुलतान 
पठान के नाम से बिहारी सतसई का तिलक बनाया है । 

सरोज सर्वेक्षणकार का मत है कि चन्द द्वारा प्रस्तुत यह टीफा मिलती मही है। 


भूपाल का नवाब स० 76 में सुलतान मुहम्मद खाँ था। इन्ही के प्राश्चित घरद कवि 
का उल्लेख मिलता है । 


हुतोय भाग 
पृष्ठ--44 
(238) नाम--(784) चर्द कषि 
विवरण--स० ]890 के लगभग थे । 
पृष्ठ--85 
(234) नाम--(2003) चन्द कवि 


प्रत्य--भेद प्रकाश - (प्र० भ्र० रि०), महाभारत भाषा (99) (खोज 
904) । 


कविताकाल- स० 904 


कुछ कुछ नाम साम्य के श्राघार पर निम्न कवि मिश्रवम्धु विनोद से मिलते हैं। 
ये चन्द नाम के नही वरन्‌ चन्द से मिलने-जुलते नाम वाले हैं । इन्हें यहाँ केवल इसलिए 
दिया जा रहा है कि इनके माम में जो साम्य है, उससे कही पझ्ागे भ्रम न रहे पौर 'चन्द' 
या 'चर्द्र' जिसवा नामाश है घह भी ज्ञात हो जाय । 


प्रथम भाग 
पृष्ठ-- 94 
(265) ताम--घम्द सखी (प्रजवासी) 


] सरोजरार से हमारा अभिप्राय 'शिवर्सिह सरोज के लेखक से है। 
2 “सरोद सर्पेक्षणकार' से हमारा अभिप्राय शो किशोरी साल गुप्त से है । 


क्ष 


पांडुलिपि-प्राप्ति श्रौर तत्सम्बन्धित प्रयत्त : क्षेत्रीय भ्रनुसन्धान 97 


कविता काल--638 
द्वितीय भाग 
वृष्ठ--30॥ 
(584) नास--चन्द्रसेन 
प्रत्य--माधव-निदान 
पृष्ठ---467 
(066/2) नाम--चन्द्रलाल गोस्वामी (राधावल्‍लभी) | 
कविता फाल-- 824 (द्वि० श्रै० रि०) 
पृष्ठ--344 
(763) नाम--घन्द्रलाल गोस्वामी (राघावल्लभी ) 
कविता काल--767 
पृष्ठ--437 
(998) नाम--चन्द्र (राधा वल्लभी) 
रचना काल--820 
पृष्ठ---466 
(064) नाम--चन्द्रदास 
कविता काल--823 के पूर्व 
पृष्ठ--470 
(077) भास--चन्द्र कवि सनादूय चौवे 
कविता काल--828 
पृष्ठ--475 ल 
(्‌ 094 ) नाम--घन्दन 
समय--सं० 830 के सगमग वर्तमान ये । 


पृष्ठ--85 

नाम--(04 ) चन्द्रहित, राघावल्लभी 

पृष्ठ--508 

नाम--(90/) चन्द्रजु गुसाई 

रचनाकाल--846 ः 

पृष्ठ--57] 

नाम--(433) चन्द्रशेखर वाजपेयी 
सृतीय भाग 

पृष्ठ--3 


नाम--(76 ) चन्द्रदास 
माम--(7]7 ) घर्द्रस क्रुद 
भाम-(78) चर्द्रादल 

धृष्ठ--77 - 
नाम--(2248) चन्दसखी 
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कविताकाल--900 के पूर्व 
पृष्ठ--54 
साम--(2634) चन्द्रिका प्रसाद तैवारी 
पृष्ठ--96 
साम-- (2923) चन्द्र का 
चतुर्थ भाग 

पृष्ठ--260 
साम-- (3255) चन्द्रमान 
रचनाकाल--स० 875 
पृष्ठ--322 
साम-- (3449) चन्द्रकला बाई 
समय--स० 950 
पृष्ठ--406 
नाम-- (3853) चन्द्र मनोहर मिश्र 
रचनाफाल--स० 963 

40 
नाम-- (3858 ) चन्द्रमौलि सुकुल 
रचनाकाल--स० 964 
पृष्ठ--43 
माम-- (3867) चन्द्र शेसर शास्त्री 
रचताकाल--स ० 965 
पृष्ठ--47 
माम-- (3878) चन्द्रमानु सिह दीवान बहादुर 
रचनाकाल--स० 967 
पृष्ठड--447 
साम-- (3970) चढद्रशेखर मिश्र 
वृष्ड--454 
भाम--(4028) चन्द्रशेखर (द्विज चन्द्र) 
छम्मकाल--स ० 939 
पृष्ठ--456 
नाम-- (4055) घद्धलाल गोस्वामी 
ज्न्मगाल--लगभग 940 
भाम--(4056) चन्द्रिका प्रसाद मिश्र 
शघमाशाल-सं० 965 
चृष्ड--464 
भाम--(47) चद्धराज भष्डारी 
पृष्ठ--465 


पाडलिपि-प्राप्ति शर तत्सम्वन्धित प्रयत्न क्षैत्रीय अनुसन्धान. 99 


माम--(424) चन्धमानु राय 
480 

नासम--(426) चन्द्रमती देवी 

जन्मकान--स० 950 

पृष्ठड--520 

नास्--(432) चन्द्रमाराय शर्मा 

रचमभाकाल--स० 982 

पृष्ठ--557 

साम--(4437) घन्थशेखर शास्त्री 

जझग्मकाल--स ० 957 

पृष्ठ--974 

माम--(452व) घम्द्रकला 

रचघनाकाल--स ० 987 

सरोजकार ने उपयुक्त चचन्द' कवियो के प्रतिरिक्त निम्नलिखित दो 'भन्प कवियों 
का उल्लेख किया है-- 

प्रथम--चन्द कवि ) यह सामान्य कवि थे। इन चन्द कवि के सम्बन्ध मे सरोज 
सर्वेक्षणकार ने लिखा है कि बायस्यों की निन्‍दा का एक कवित्त सरोज मे प्रस्तुत किया है । 

द्वित्तीय--चन्द कवि के सम्बस्ध मे सरोजकार ने लिखा है कि इन्होंने श्वगार रस 
में बहुत सुन्दर कविता की है । हजारा में इनके कवित्त हैं। सरोज सर्वेक्षणकार ने इन 'न्‍्द 
कवि का प्रस्तित्व स० 875 के पूर्व स्वीकार किया है। 

मिश्रवन्धु विनोद स्‍्रौर 'सरोज सर्वेक्षण” से “चन्द कवि” मामघारी कवियों के इस 
सर्वेक्षण के उपरान्त कुछ श्रन्य स्रोतों से भी 'चन्द” नाम के कवियों का पता चलता है, 
उहें यहाँ देना ठीक होगा । 

एक कवि घन्द का उल्लेख 'जयपुर का इतिहास” में है। इस “चन्द कवि! के ग्रन्थ 
“नाथ वश प्रकाश भा उल्लेख इसमे हुआ है । ये चौपू नरेश रणजीत पघिह तथा कृष्ण सिंह 
प्रौर जयपुर नरेश जगतर्सिह के समकालीन थे। “नाथ वश भ्रकाश” में से “जयपुर का 
इतिहास” में जो उद्धरण लिखे गये हैं--वे निम्नलिखित प्रकार हैं-- 

(प्र) जहाज (ऋाज) की लडाई मे रणजीत सिंह की विजय-- 

“शहर फतेहपुर में फलो--बरी नंद रतनेश | 


भाज गयो ग्रापाण तजि, लखि रणजीत नरेश ।"£ ् 
(प्रा) महाराजा जग्रत सिंह (जयपुर) को सेनाओरों द्वारा जोधपुर वो घेरने का 
उललेख--- 


गद्दी कोट की शभ्रोट को, सान प्रभा बच्मन्द। 
लूटि जौधपुर को लियो कृष्ण सुधाग वलन्द ।2 
] शर्मों, हुमुमान प्रवाद-जयपुर का इतिहास, बृ० 226 
2 धही पृ 226 
3. बह्दी, पृ० 23! 
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'नाथ वश प्रकाश” (पद्य 275) में लिखा है कि 'मोर खाँ” के युद्ध के समय हृष्ण 
सिह जी का चेहरा चमकता था और शत्रुगण उससे क्षोभित होते थे । 

“ताथ वश्ष प्रकाश” (पद्य 270) मे लिखा है कि समरू बेगम मे चौमू पर चढाई को । 
उस समय उसका क्नल श्रागे श्राया था। उसको कृष्ण सिंह जी ने ससंन्‍्य परास्त क्या 
भौर उसके साथ वालो के रुण्ड मुण्ड उठाकर पीछे हटा दिया। 

“आचार्य श्री विनय चन्द ज्ञान भण्डार ग्रथ सूची (भाग-)* से विदित होता है कि 
इस भण्डार मे चन्द कवि के तीन ग्रथ हैं-- 

. चन्द-नेम राजमती पद (हिन्दी-राजस्थानी) 5 छन्दों 

2 चन्द-राधा कृष्ण के पद -5 पदर 

3 चन्द-सीमन्धर स्वामी की स्तुति-6 छन्द३ 

इनमे से दो जेन कवि हैं भ्रौर एक कवि को उसकी रचना के विवरण के प्राधार 
पर वैष्णव माना जा सकता है। 

इससे पर्व कि कवि चद के सम्बन्ध मे ऊपर की सूची को लेकर और १० कृपा शंकर 
तियारी के हस्तलेखागार मे प्राप्त सामग्री के आधार पर कुछ कहा जाय हम तिवारी जी की 
सामग्री पर भी सक्षिप्त टिप्पणियाँ नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं । 


(7) कवि चद 
रचना “नाग दवन (“नाग लीला! लिपिकार द्वारा) पूर्ण) 
रचमा काल-सवत ]756 श्रा सु 5, बुधवार । 
लिपिकाल सबत्‌ 869 ध्ध० बदो 3, फोलियो । से 9 तक 


विवरण 
यह ग्रन्य कवि च॒द द्वारा सवंत्‌ ]756 में रचा गया है। इसमें कृष्ण द्वारा काली 
दमन की घटना का वर्णन है। ग्रथ ब्रज एवं राजस्थानी भाषा से युक्त है। कवि ने द्वित 
शब्दों का भ्रवसरानुकूल प्रयोग किया है। भाव, भाषा, शेली ग्राकर्षवः है। कही कही 
पृथ्वीराज रासो की सी भलक हृष्टिगत होती है।। प्रारम्भ मे गणेश, शारदा की बदना है । 
बरकि मे चौपाई का अधिक प्रयोग किया है । इसके भ्रतिरिक्त ग्ररिहल, छप्पय, दोहा, भुजगी, 
कुण्डलियाँ, पाघरी, स्वेया ग्रादि का भ्रच्छा प्रयोग क्या है। भावनाों का वर्णन करने मे 
कवि सफल हु्ना है । यह ग्र थ पूर्ण है। उदाहरणार्थे 
प्रारम्म 

दोहा-+ 

हो गनपति गुन विस्तरों सिधिवुधि दातार। 

भ्रष्ट सिधि नव निधि परौ कृपा करतार ॥ 


छुब तन बरदाइनी करें मृढ् कबिराइ ।॥ 
बुधि विचित्र कवि चन्द को दें ग्रय सारद भाई ॥ 
सत्रह से दस प्रचच्छर मैं सही 


॥.. भातावत सह (शो०) सं*-बाचाये थी दितय बन्द ज्ञात भैशर, प्रथ सूची पृ» 38 । 
2. बहों पृ 6564॥ 
3. बही, पृ+ 884 

०. 
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सढ़ि सांवन तिथि पच चन्द कवियों कही ॥ 
मढ़यो ग्रन्थ गरुन भूल महा बुधवार है 
परिह्या हाजू मागदवनि कौ छद कियो विस्तार है ॥॥ 
इसी कवि की इसो “नागदमन' या 'नागलोला” की एक हस्तलिखित प्रति को सूचना 
श्री कृष्ण योपाल माथुर ने दी है |! उन्होंने इसका रचनाकाल सवत्‌ 75 माना है। 
ऊपर हमने प्रत्थ मे भ्राये तिथि विषयक उल्लेख को उद्धृत कर दिया है | इसमे 'सबह से 
दस पचछर' लिखा हुआ है। इसका प्रर्थ करते समय यदि हम 'पच” शब्द पर ही रुक जायेंगे 
तब तो स० 745 मानना होगा जंसा कि श्री माथुर ने माना है किल्तु पूरा शब्द 'दस 
पचछ ' है जो कि सधि के कारण 'पचछर' हो गया है । प्रतएव हमारी हृष्टि मं इसका ठीक 
अर्थ होगा-सत्रह सौ श्रौर दस पच++50 +6 भर्थात्‌ 756 । 
नागदवन के कुछ पद उदाहरणार्थ प्रस्तुत हैं। 
नागदवन (नागलीला) 
रिस रोस रहा मुरली घुनिक्रों सुनि नाद श्रगाध तिहु पुर छाद्दी | 
व्याल जग्यो जम ज्वाला उठी विश्व भाल इति ब्रह्ममण्डल माहों। 
हरखि जसुधा द्रज की वसुधा जब फुलि फिरयी घर ही घर माही । 
कस गिरयो मुरभाइ तब घरकी छतिया मुरली धुनि पाही ॥ 
मुरली छुनि कौ सुनि सबद चोंकि उठपी तत्काल 
भठकि पु छि फत फुकरत उठयो क्रोध कौ काल |) 
जागो भाग काली घरा भूमि हाली, विख ज्वाल/काली हरे वृद्ध जाली 
कछे बदल सप्राम को वन्‍नवारी, फन्‍्मफुकर फ़कुन कराक श्ररी | 
लरी निरख भाला मुरछे मुरायरो, हररूख्ली दुचि भइ नाग नारी। 
हट की व नाने कह्मों वृधवारी, हसते उठे थ्रेति वाला विहारी १ 
कछ्े काकली प्रीति बाधे कंटेंठी, मुजा ठाकि ठाठे प्रखारे पमही । 
सु सूधे भ्रघानक फ़ूदे कन्हाई, घिरे कुण्डली मधि बैठे मन्‍्हाई ॥ 
थन तालअञ्जे स्तिर सेस मद्धि, द्विपाव॑ तन तो करे पूछि सद्धी । 
रिस्त रोस सेस बिख भाल शभ्रश्गी, जले भार भारे द्रुमदाह लग्गी ॥ 
बुकावे जदुनाथ एहययबब्य, वर्ज मुठि पसी जुतीर तत्त थे । 
भेंट वर्क फन पुछि फुकार भारे, जदुताथ ज्यों गारहु उद मारे ।। 
मफीरी बज बस मजीर मेर बजे ताल तू वर घटा घनेर । 
बजे दुदुभि भ्रो सुर नाइ चगी वर्ज मोह चय दुतारा >उपगी । 
सरगी बजी खजरी सव-ताद उपज्थौ मही तौ मह्ठा रुप स्वाद । बज 
बर्ज सव सुध असख झमगी नरसिंघ वज्जे उछाह सुआगी 
बर्ज घु घर घू घरी घोर-नीको कटताल कसाव री नाद हीकी। 
हुथ॑ नाल बर्ज झलगोज भारी, नवे ग्वाल वाल सु आनंद कारो 
भई ब्रधाई ब्रज में जदुकुल हरखि अपार 
“सकल सभा रछा कर काली नायन हार॥ -+ 


घ 


.. वौणा, (इशैर), अवेड, 972, चूृ० 53 ॥ डर >>» पक 


लक 
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(2) कवि चद 


रचित प्रग्य--भागवत्‌ दोहासूची ग्रन्थ । 
रचना फाल--स० 896 (नरप्िंह चोदस को पूर्ण हुई) । 


पुस्तक विवरण -- 
जिलद की सिली हुई, दायें-बायें हाशिया, 0 6 इच, कुछ जी, देशी कागज। 
फोलियो स० 32 । कुछ दो-तीन पृष्ठ खाली हैं । दसम स्कघ रगीन हाशिये मे लिखा है । 


लिपिकाल-- 

इसमे लिपिकार का नाम तथा काल नही दिया है । ऐसा विदित होता है कि यह 
स्वय कवि की हो लिखी पहली प्रति है। एक भोर का पुद्ठा नही है * लेख सामान्य रूप में 
सुपादूय है । 


विवरण-- 
यह पुस्तक कवि चन्द रचित है। यह कवि चन्द वाघ नृपति के पुत्र हैं। यह पूर्ण 
श्रीमद्भागवत्‌ श्रीधरी टीका की दोहो मे सूची है । कवि न एक एक दोहे मे एक एक प्रध्याय 
का भ्र्थ लिखा है, इस भ्रकार से सभी स्कधो के भ्रध्यायो की दोहे म सूची है । इतने बडे 
अध्याय की दोहे में सूची बनाना कठिन कार्य है। चर्द कवि न इसम सफलता पाई है । 
भाषा ब्रजभाषा है। धर्म की हृष्दि स कवि का यह प्रयास विशप महत्त्व रखता है। पुस्तक 
विभिन स्कघों मे विभाजित है। दसम स्कघ कवि ने स० 805 अ्रसाड बु० पड़वा गुरु को 
समाप्त किया । द्वादस स्कथ स० 896 नरसिंह चौदस को समाप्त हुआ । 
कवि ने ग्रपत परिचय मे केवल निम्न पक्तियाँ लिसी है-- 
इतिश्री भागवते महापुराण श्री धरी टीकानुसारण १2 स्कथे सूची सम्पूर्ण महाराज 
श्री बाघ सिह जी फतेहगढ नृपत सुतचन्द क्घक्तत दोहा समाप्त । 
कवि मे प्रारम्भ मे वल्लभाचाय, विद्वुलवाथ जी और उनके पुत्र की गुरू के रूप मे 
बदना की है । पुष्ठि मार्ग की महानता भी बताई है । 
डदाहुरण-- 
दसवी श्रध्याय दिलीप वस रामचर्व भवतार कि 
रावण हत आए भ्रवधि ताके क्ंज सहै भार] 
अतन जुत श्री रामचन्द्र जिग कीधि अवध विराज । 
ग्यारीध्या मण्डल कथा विरची सुक सु साज | 
मी इक-इक दोहा में लिख्यों इक ईकष्या फोर्थ । 
सूची द्वाइसकधथ की स्मजन बुध शअप्म्थ । 
बाघ नपत सुत चन्द कृत दुह्म सूची मान । 
को विद वाज विचार कर सुध कीज्यो बुधवान ॥ 
टिप्पणी--भन्तिम पृष्ठ म जगदीश पण्डे के सम्बन्ध मे लिखा है । 
(3) कथि जद 
(प्र) रचता--अभिल्ाप पच्दीसी 
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लिपिकाल*»स० 833 (एक लिखाबट के कारण) फोलियो ! से 8 तक, रचना 
पूर्ण है । 
विवरण 
कवि चद के हित हरिवश हरिव्यासो सम्प्रदाय के हैं ॥ इसमे इन्होंने नागरोदास का 
भी नाम लिया है । सुन्दर ब्रजमापा मे कवित्त सवेया मे रचना है । प्रभिमावनायुक्त सुन्दर 
26 पद हैं। रचनाकार ने इसका नाम मनो-प्रभि्ञापा रखा है । 


उदाहरणायें 'भभिलाप पच्चौसी” मे से कुछ पद भ्रस्तुत हैं :-- 


प्रारम्भ 
जाति पाति नावा भाँति कुल अभ्रमिमान तजि 
निस्ि दिन सीस को नवाऊ रसिकन मैं ॥ 
सेवा कुज मण्डल पुलिन वशीवट निधिवन 
झौ समीर धोर विचरो मंगन में ॥ 
लता द्रूम हेरो राघाक्ृष्ण कहि देरी, 
रज लपठाऊ तन मैं श्रो सुख पारऊं भन मैं । 
भरहो राघा बल्‍लम जू तुम ही सौ विनती है 
जैसे बने तेसी मोहि राखो वृन्ववन में ॥ 


वह वन भूमि द्वूम लता रहो भमि लेतौं 
तिविधी समीर सौ रुस्ति लहकि लहकि । 
फुली नव कुज तहा भवर करत गुज सदा 
सुछ पुज रहपो सौरभ महकि महकि | 
कौकिल मयूर सुक सारो भ्ादि पक्षी सब 
दम्पति रिक्रावत है ग्रावत गहकि यहकि ॥ 
हित सो जे देखें नित तिनकी दौ कहा कहाँ 
बात ही में चन्द्र चित जात है बहुकि बहुक्ति )) 
प्रस्त-- 
ढोलक मृदग मुह चग भ्रौ उमग चग 
गदायरो तबूरा दीन आदि सद साज है ६ 
इनकौ भिलाइबोौ परन उपजाईबो पर, 
*सरस रग छाईवौ प्रवीनत को काज है. । 
कर सौ तो कर भ्रौ सुधर होत 
जैसे सब सौज तेसे रसिक रयाज है। 
जब मिले सगो चन्द रस रगी 
तब रग जामे टुटे भव पाज है ॥ 
(ब)रचना-समय पच्चोसी - . » हा 
रचनाकार--कवि 'चद हित 
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रचना का समय नही दिया है। ग्रन्थ पूर्ण है। लिपिकाल भौर लिपिकार सवत्‌ 
833 वि । फोलियो 9 से 45 तक । 


विवरण-- 
भत्तियुक्त प्रत्यन्त सुन्दर ब्रजभाषा वे कवित्त, सर्वेया इस ग्रन्थ में हैं। पद सल्या 
कुल 26 हैं। रचना पूर्ण है । उदाहरणार्थ -- 


भन्त-- 
ईतनी विचारि चन्द सबन सौ नय चले जामें 


भलौ होई सोई करी निशि भोर ही । 
उदाहरणार्थ---'समय पच्चौसी' के कुछ पद प्रस्तुत हैं- 


धारस्भ- 
समय बिपरीति कहु देखिय न प्रीति 


मिटि गईं परतोति रीति जगत की न्यारी जू । 
स्वारथ मैं लगे परमारय सौ भगे 
भूठे तन ही में पगे साची वस्तु न निहारी जू । 
मोह मैं भुलाने सदा दुख लपटान 
शान ऊर मं न झाने भक्ति हिय मे न धारी जू । 
चद हितकारी तौपे होत बलिहारी 
लाज तुमको हमारी कृपा करिये बिहारी यू 0 


जग दुख सागर म गोता खात जीव यह 
माया की पवन के भाझोर मार परचों है। 
धारि शिर भार क्‍्योहु हो नहि पार से 
करत विचार मन मेरो भ्ररयों है । 
ठढेरत तहा ते दीन-बन्धु करुणा के सिंन्धु 
घुम बिन दुख कौ काप जात हर॒यों है। 
वह प्राण धर्‌यो, कृपा ही को अनुसरयो प्यारे न 
जोई तुम करयो सोई प्ानन्द सौ भरयो है । 


देनि के समय मैं न होत है प्रभात कहु 
भोर के समय मैं न होत कभू रात है। 
ठीक दुपहर माम होत नहीं सके चन्द 
साम ही के मार कहो कंसे होत प्रात है । 
ब्रात मध्य साभ रात होत है समय ही मैं 
अ्रैसे हानि लाभ सुख दुख निजु गात है ॥ 
समै की जो दात तेतौ समे ही मैं होत जात 
जानत बिबेडी भविवेकी पछितात है।॥ 
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(प्) रचना--भ्रो राम जी चोपर को ध्याल 
रचनाकार--कवि चन्द (हिंत) 
लिपिकाल--823, भ्रपूर्ण | फोलियो 5 से 20 त्तक | 


इस रचना मे 2 पद पूर्ण हैं। ।3वाँ पद पूर्ण नहीं है भौर झाग के पृष्ठ नही 
हैं। भरत यह विदित नही होता कि रचना कितनी बडी हैं । पद बड़े सुन्दर हैं। भाषा 
ब्रजभाषा है । कवित्त सवेया का प्रयोग है । उदाहरणाथे - 
भरारम्भ-- न 
चौपर को पयाल सब पेलत जगत माझ 
यह सब ही को ज्ञान प्रगट दिपावे है । 
नोद --यहू चन्द हित है, इनका रचनाकाल जानता है । तीनों प्रन्य महत्वपुर्ण 
हैं। 
उदाहरणाथें- को शाम जो घोपर को ध्याल' के पद उद्धृत किये जाते हैं । 

घौपर-- 

कविता बनायें श्राछे प्रछरनि लावें 

जामि जमक मिलावं भ्रनुप्रास हु से कहों। 

भाट ह्व सुतावे हरखात ललचाव, दाम 

एक नहीं पावे वृथा नर की कृपा चहै । 

सव मैं प्रवीन हरिपद में न लीन 

प्रेम रस के नहीं लहै 

भक्ति सौ विमुख ताको मुख न दिखाग्रो 

हप चाहत हैं यह वासों दूर नित्त ही रहे । 

उत्तम पदारय बनाय के जो प्ार्े घरे 

तहि नहि देखें यह मुस को घरेल है। 

भेसे परमारथ को बात न सुहात याहि 

बृूया बकवाद विख सेवे विगरंल है । 

प्राग और पीछे को विचार नाहिं करे कम 

महानीच सबही सौ भरत प्ररेल है 

हरि गुद कौ सतन को रूप नहि जास्यो 

याते भक्तिहीन नर सींग पूछ बिन बैल है ॥॥ 
प्य भाव लिवतते 


हप के सरोवर में भ्ली कुमुदादली हैं 
लाल है चकोर तदह्ा राधा मुख चन्द है 
छवि की मरीचिन सौ सीचत है निस दिन 
कोदि कोटि रवि सप्ति लागे भति भन्‍्द है 
इकटक कर रहें मुख नाम सुख लहें 

फ़िरि छुपा हृत्दि घहँ सुझ रूप मदनद हैं 
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जाको बेद गाव मुनि ध्यान हु न पाये 
ठेतो वलि वलि जावे चन्द फसे प्रेम फन्‍्द है । 
पोत रग बोरे खरे खेलत है हौरी दाऊ 
वृन्दावन वीथिन मैं घूम मची भारी हैं । 
सुघर समाज सब ससी सौज लिये सोहं 
फंटनि गुलाल कर कज पिचकारी हैं। 
चोटनि चलाव तव तब चावत अदायनि सौं 
नैननि नचावत हसत सुकुवारी हैं । 
हो हो कहि बोर्ल चन्द हित सग डोलै 
कहै सुख को निकैत ये बिहारिन बिहारी हैं ॥॥ 
(८) रचना--चद्र माय जो की सबदो 
प्रति गृढ भाषा में 49 पद हैं। यह्‌ ग्रन्थ योग से सम्बन्धित है । 


जे. बा 


उदाहरण-- 
काया सोनौ सिंध सुतार 
श्रारम्भ प्रग्ति जगावण हार ॥ 
ताहि भ्रग्नि को लागो पास 
भ्रग्ति जंयाई चकमक स्वास । 
(3) प्रस्य-थी नीतिसार भाषापात 
रचनाकार-कर्वि चन्द 
रचनाकाल-जयपुर नरेश सवाई जयसिंह जी का समय 
लिपिकाल-कवि के समय का प्रयवा झनुमान से 200 वर्ष प्राचीन 


विवरण-- 

यह पुस्तक 5 8 इच चौड़ी लगती है। दोनो शोर ] इच को जगह छूटी हुई है । 
एक हाथ फी.सुन्दर सघी हुई लिखावट है । यह पुस्तक प्रलग-प्रलग जुज मे है, इस समय बिना 
पघिलाई फे है । सारी रचना जो विद्यमान है उसका भन्तिम फोलियो म० 59 है परन्तु 
गणना करने से 64 होती है । प्रारम्भ का फोलियों भ्रप्राप्प है, मध्य के 76 फोलियो नहीं 
हैं। भग्त के भनुमान से या 2 फोलियो नहीं हैं। कि 

यह रचना कवि चद रचित है, कवि ने जयपुर राज्य के मुसाहिब श्री मनौलाल 
दरोगा के लिए यह रचना की । मनोलाल दरोगा धर्मात्मा, वीर, उदार, नीतिज्ञ था। 
रचना में नीतिसार ग्रन्थ को प्रपूर्व कौशल के साथ ब्रजमाषा में दोहा, सोरठा, चौपाई, 
बरवे, अडिल, त्रौटक, छृप्पय, कवित्त, कुण्डलियाँ, आदि छदा मे प्रकट किया है। राजनीति 
सम्बन्धी सम्पूर्ण झावश्यक बातों का, यथा-युद्ध की सामग्री, ब्यूह-प्रति-ब्यूह झ्ादि भ्रनेक 
वानी का उल्लेख किया गया है। भनेव दृष्ठियों से यहें रचना महत्त्वपूर्ण है। राजा-मन्त्री 
के गुणों का विस्तार से प्रकेटीकरण है। कवि ने रचना को सर्यों मे विभाजित किया है । 
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]-इन्द्री ऊपो विद्यादृद्धि सजोगोनाम प्रथमो सगगें-०5 छद 
2-विद्या उपदश वर्णाश्रमधर्म दण्ड महात्मना द्वितीयों सर्ग>35 छद 
3-आ्राचार व्यवस्थानां तृतीयों सगें-29 छद 
4-राजा मुसाहिव देश कोप पजानो फौज, मिंन्र परीक्षण गुण वर्णना चतुर्थ 
सगं-49 छद 
5-भृत्य मित्र वधन उपदम सामान्य जीत बृत्य नाम पच स्गे-5 छद 
6-कंटव साधनोनाम पष्ट सर्गे-2 छद 
7-राजपुत ब्रातमारनदास सरश्ता वर्णवाम्‌ सप्तमू-42 छद 
8-भष्टमोसग के केवल 32 छद इसमे हैं । 
9--्रप्राष्य 
[0-प्रप्नाष्य 
][-अप्राप्य 
]2-भप्राप्य 
3-प्रकीलचर प्रकरण वर्णनोनाम- त्रयोदश समे-42 छद 
4-प्रकृति कर्म प्रकृति विशन दर्णवो नाम चतुर्देश+43 छद 
5-राजोपदेश सप्त विसन दूषण बनेनोनाम पचंदसमौ-39 छद 
6-राजोपदेश जाप्ना जुबति दरसनो नाम पोडसोसर्ग-44 छद 
]7-दरसंनी नाम सप्तदशो सर्ण-2] 
8-प्रष्टादशमों समें-38 $ 
49-उनीसवो स्ग-39 - 
20-बीसवें सर्ग मे ब्यूह भादि वा तथा भत से वाव्य-ग्रन्य प्रयोजन दिया है जो 
5] वें छद तक है। भागे के पृष्ठ नही हैं। 
इस प्रकार से इस पुस्तक मं खगभग 630 छद प्राप्य हैं । 
घउराहरणए-- 
दोहा 
गुद सेवहु नूप पद बिते, पावहु कमला पूर 5 
पिक्षा से नीतिहि बढ़ें शत्रु हनिपते समूर। 
जावर भूष नहि नीति रस ठाजीत परिहोन 
छोटो हू जग जय सर्दे राजा शिक्षा सोन ॥ 
श्री जय साहि नरेस घरम धवतार प्रयटि घर 
जिनके भष्ट प्रधान नीति प्रम जान बुधिवर 
प्विधी म्ूृवाराम स्वाय मे बम सुधारत 
पोज मुसाहिद हुआुमचद दल उदने विदारत 
ओबा जु सिप बिप्रस प्रसुत सत्री विमल प्रभानिय 
मनाजुछाल गति विच्द टाण दिखु को झानिये ॥ 
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प्रमा छु चद दीवान स्वामिधमि हरिभक्त है 
मानासिध सिंघ जिमि बल दडन भनुरक्त है 

प्रिरमोर सीतलाल पालना प्रजा समाम्ह 

पवरि विदिसि दिस गहत परच अ्रावदनी हत्य है 

सब विधि सुजान बुधिवान वरम नी लाल उदारचित । 


सर्वेयो के भ्रत मे लिखा है “इति श्री नीतिसारे भापाया कवि चद विरचिंत दरागाजी 
श्री मनालालजी हेत” । 


यह प्रति प्रारम्भिक प्रति हो सकती है। इसमे झनेक स्थानों पर शुद्ध किया हुम्ना है । 

ऊपर हमने मिश्रवन्धु विनोद से चन्द भ्रथवा चन्द्र और उनके नाम साम्य वाले 
कवियों की सूची दी है। उसका एक कारण सीधा-सा यह है कि हमे हिन्दी मे चन्द नाम 
तथा साम्य रखने वाले नाम के कवियों का एकताथ ज्ञान हो जायेगा किन्तु हमारा दूसरा 
उद्देश्य और मुख्य उद्देश्य यह जानना भी है कि जो ग्रन्थ हमे उपलब्ध हुए हैं भौर जिनके 
सेखक जो चद नाम के कवि हैं उनका पता मिश्रबन्धुप्रों तक मिल सका था अथवा नहीं। 
इसमें जिन चन्द माम के कवियों का साहित्य मिला है उनमे से एक तो 8वी शताब्दी 
का कवि है । शेप सभी 9वी शताब्दी के विदित होते हैं ) मिथ्रबन्धु विनोद के चन्दवरदायी 
तो प्रत्तिद हैं और प्रसिद्धि से भी भधिक विवादास्पद हैं। दुसरे चन्द हितोपदेश के लेखक 
हैं। जिनका रचना काल 563 माना गया है भर्यात्‌ वे 6वी शताब्दी के हैं। एक 
चन्दसखी ब्रजमापी 638 याती 7वी शती के हैं। 8वी शती के कवि हैं एक चन्द 
भागनौर की लोला' के लेखक जिनका रचनाकाल 75 या 756 है। दूसरे चन्द पठान 
प्रौर सुलतान हैं जिनका समय 76] है। एक चन्द्रसेन को 726 के पूर्व का बताया 
गया है। एक चन्दलाल गोस्वामी 768 के हैं। ये राधावललभी हैं। ये !8वी शताब्दी 
के कवि हैं। 9वी शताब्दी के कवियों में एक चन्द्रधव हैं “भागवत सार भाषा” के लेखक 
जिनका समय 863 बताया गया है। दूसरे चन्द्र राधावललभी हैं जिनका समय 820 
बताया गया है। एक चन्द्रदास को 823 के पूर्व का, फिर एक चन्द्रलाल गोस्वामी 
राधावललभी जिनका कविता काल 824 माना गया है। सम्मवत ये वही चन्द्रलाल हैं 
जिनका कविता काल 768 बताया गया है। फ़िर एक चम्द्रकवि सनादूय चौबे हैं, 
ऋिता काल 828 4 फिर एक चन्द्रहित राघावल्‍लभी जितका रचनाकाल नहीं दिया है । 
एक चन्द जो गोसाई हैं जिनका रचनाकाल 846 है। इतने 9वो शताब्दी के कवि हैं । 

इनमे से हमारे सग्रह के पहले कवि भौर मिश्रवन्धु विनोद के 'नागनौर” की लीला 
के लेखक कवि चन्द एक हो हैं जिनकी रचना नागदमन' है । मिश्रवन्धुभो ने इसे “ना|ंगनौर' 
लिखा है जो मूलत नायदोन होगा गौर इसका रचनाकाल स० 75 मिश्रवन्धु 
बिनोद में बताया गया है | हम ऊपर देख चुके हैं कि वीणा” मे भी इसी कवि को इसी 
कृति का उल्लेख है और उन्होंने भी सवत्‌ 775 रचना काल माना है । क्योकि सवत्‌ की 
जो पक्ति है उसे 'सब्रह से दस पच' तक ग्रहण करें तो उससे !75 ही रचना का सवत्‌ 
मिकलेगा। झत “नागदोन' की लीला के लेखक चन्द और हमारे चन्द 'नागदवत' के 
लेखक एक ही प्रतीत होते हैं । कृति के नाम में विभिन्नता है पर विषय से स्पष्ट है. कि 
उसमे नागदमन या कष्ण की नायज्लीला का वर्णन क्रिया यश है। मिश्रत्रधु विनोद से 
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श्रर्पप्त सूद्म रचना मिलती है। हमारी दृष्टि में यह कवि महत्त्वपूर्ण हैं। यह भावश्यक हैं 
हि इस पर विशेष ध्यान दिया जाये। हमने ऊपर स्पष्ट क्या है कि हमारी हृष्टि मे 
इसक रचनावाल १856 होना चाहिए । हमे सत्रह से दस प्र! पर ही नही दकना चाहिए 
आगे छर' की भी प्रहण करना होगा । 


हमारे दूसरे कवि घन्द “भागवत दोहा” सूची वे लेखक हैं। जेंसा कि हमने ऊपर 
टिप्पणी मे बताया है कि यह 'धागवत दोहा सूची' ग्रन्थ श्रीमदुभागवत्‌ श्रीधरी टीका की 
दोहो में सूची है । कवि ने एक एक भ्रध्याय वो एव एक दोहे मे भत्यन्त सक्षेप में प्रस्तुत 
कर दिया है। ग्रन्थ मे जो उल्लेख है उससे विदित होता है कि लेखव ने 0 स्कध ग्रन्थ 
895 मे पूरा डिया, द्ादश स्कथ 896 में नृत्तिह चोदस थो। इन चहरद के सम्बन्ध मे 
हस ग्रन्य मे जो परिचय दिया हुभा है उससे प्रतीत होता है कि यह फ्तेहगढ़े के नृपति 
महाराजा बाधएिह के पुत्र थे। प्रत मे, एक दोहे मे यह भी उल्लेख है जो ऊपर की टिप्पणी 
में विद्यमान है। भारम्भ में जिस प्रकार वल्‍्लभाचार्य भौर विटुुललाथजी की बदना की 
गयी है उससे स्पष्ट है कि यह पुष्टि मार्गी ये। इन कवि चन्‍द का पता मिश्रवन्धुओं को 
नहीं पा, ऐसा प्रतीत होता है ॥ हमारे कवि घन्द के 'भागवत दोहा श्रूची” ग्रन्थ के समकक्ष 
प्रत्थ (भागवढ़ सार भाषा के लेखक चन्द्रघन को मिश्नबन्धुपओओ ने 863 के पूर्व का बताया 
है । भ्रत्थ के नाम से भी यह सम्भावना प्रतीत द्वोती है कि मिश्रबन्धुओ के चख्रधन प्रष्टिल 
मार्गी कवि धन्द से भिन्त हैं। भत ये एक नये कवि हैं जिनका प्रव तक पता नहीं था। 
इसमे कोई सन्देह नही कि यह '“बाधनूषति सुत चन्द” विद्वान भी थे भौर उच्च कोटि के 
कवि भी थे, तभी एक श्रध्याय का सार एक दोहे मे दे सके । 


फिर एक कवि चर्द 'प्रभिणाष पच्चीसी” के लेखब हैं । प्रतोत होता है कि 'समय 
पच्चीसी” भ्रौर “श्री राम जी चौपड़ के रूपाल! के लेखक भी यही कवि चन्द हैं। बहुघा 
इन्होंने भ्रपनें नाम के साथ हित लगाया है यथा 'कवि चन्द हित” जिससे भी सिद्ध होता है 
कि ये हित हरिवश सम्प्रदाय भर्थाव्‌ राधावललभी सम्प्रदाय के कवि हैं । 


बि चन्द हित की इन रचनाओं का लिपि समय 823 दिया हुप्ना है । हित शब्द 
के प्राधार पर देखें तो मिश्र॒वघुट्े के /00। की सख्या के कवि चन्द हित भी राधावस्लभी 
हैँ प्रतएव दोनो एक ही प्रतीत होते हैं। पर इनमे से क्सी वे साथ रचनावाल नही दिया 
हुमा है । इससे प्रातिम निर्णय नही लिया जा सकता $ 


इनके बाद चन्द्रलाल गोस्वामी के दो रचनाकाल हैं, एक 767 श्रौर एक 824 
श्रौर एक भ्रश्य चन्द राधावल्‍लभी का समय 880 है। इन तोनों का विशेष विवरण 
मिश्रबन्धु बिनोद में नही दिया गया है। इसलिये यह निर्णय करना सम्भव नही कि यहु 
हमारे कवि बन्द हित से भिन्न हैं या प्रभिन्न। किन्तु इसमे सदेह नही कि कवि चन्द्र हित 
की रचनायें समय पच्चीसी, 'अभिलाप पच्चोसी' तथा “राम की चौपड़ का स्थाल' नभी 
उपलब्धियां है श्लौर इसी प्रकार 'तीतिसार भाषायाम' के लेखक कवि घत्द भी एक सयी 
सोज हैं जप्पुर नरेश सवाई जयसिह का 699 से 743 तक शासनकाल है। इनके 
दज्य के मुसाहिब श्वी मनोलाल दरोगा के लिए यह रचना कवि चन्द ने रची ।? 


. ठि थी नोठि छादे भाषायां) फ़ि पन्द विरचित इसेगा णी थी मनोलाघणी हैत । 
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स्पष्ट है कि नीतिसार का सम्बन्ध विज्येषत राजनीति से है। 


एक अन्य कवि “चन्द नाथ' हैं जित पर सक्षिप्त टिप्पणी दी है। इनका ग्रन्य 
'बन्द्रनाथ बी शब्दी' हमे प्राप्त हुआ है । यह भी नयी उपलब्धि विदित होती है! ये नाथ 
सम्प्रदाय के कवि हैं और इस श्ब्दी मे योग की चर्चा है । 


एक श्रन्य चन्द कवि वी एक कृति "सं्राम' हमे झन्यत्र देखने को मिलो। यह भी 
जयपुर मरेशो के कवि हैं और इसने “सप्राम सागर! नामक ग्रन्थ मे महाभारत के द्रोणपर्व 
के अनुवाद के रूप मे युद्ध-शास्त्र का वर्णन किय्रा है। इस कवि ने आरम्भ में शिव वी 
बदना की है फिर कृष्ण की वदना की है किन्तु इसने विस्तारपुर्वक नृपवश वर्णन तथा 
कवि वश वर्णन दिये हैं जिससे जयपुर राजघराने के राजाग्ो तथा उनके झाश्चित कवियों 
पर कुछ प्रकाश पडता है । हम इनके ये श्रश् यहाँ ज्यो के त्यो उद्धृत कर रहे हैं -- 

भय नूप वंश वर्णनम छपये 
देश ढ,ढाहर भध्य सर्व सुख सम्पत्ति साजत । 
अमरावति सम अवनि माझ झामेरि विराजत । 
तास भूप पृथिराज सदा हरि भक्ति परायन । 
भारमल्ल तिन तनय खग्ग खडन भरि धायन । 
भगवत दास नूप तास सुब दरल जेम दक्षिण करिये। 
सुत मान जिति शत शप्टि रण जश जहा न धन विथयरिय । 
तास कवर जगतैश खान ईशव जिन खडिय । 
महां सिध तिन तनय कोति महि मडल मडिय । 
? (जा) यउताम जयसिंघ जीति सेका गहि श्रानिय + 
वास प्रुध तृप रास अमल आसाम जु ठानिय । 
? मे कृष्ण सिघ तिन के तवय विंप्णु सिंध तिन खुत लियउ । 
जयपिह सवाई जास जिन अ्रश्वमेध ग्रध्वर क्यित्र ॥8॥ 
माध्रवेश नरनाह तने तिनक्रे परगद्धिटिय । 
जिन जवाहिर हि जेर ठानि जट्दन दह वद्टिय । 
तिन तनूज परताप ताप दुज्जन दले मडिय । 
बरि पटेल मदमग जग दक्षिण दल खडिय । 
राजाधिराज जयतश मय जिन जहान जय विध्यरिय ! 
बरि समर (?क) ज्ज कमधज्ज वारण भजाय क्मधज्ज किय । 
तिन तनूज जयसाह तरनि समतेज उभलल्ले । 
जन्म लेत जिन तिमिर तत भय नष्ट मुसल्ले । 
कूरम शाम नरेन्द्र ते तिवके परफट्टिय ! 
पुहुमि माझ पुरहत जेमि प्रभुता जिन पहिय । 
रसवीर मार बटिट सुरुचि ट्रोण जुद्ध चित अ्नुसरिय । 
आधा प्रवन्ध कवि चन्द कौ करन हेतु झ्ायस करिय ॥0॥॥ 
दोहा लशत भरि कूरम सदन कवि कोविद वर ब्रंद 

/ दैंव मन्रुज भाषा निपुण निरल्पों तह कवि चन्द । ] 
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कवि यंश वर्णन 
बोहा-- 
उतन वासवत पुर विशद अंतरवेद ममार! 
भयो घद्ठ मणि विप्र बुल कान्य वुब्ज प्रवतार। 4 ॥ 
विहि तनूजा पिरघर भये गिरघर को हियवाश । 
बशे जाय रुजगार लहि दिल्‍ली पति के पाश | 5॥ 
भगे शिरोमणि तास सुत पडित परम सुजान | 
सहि निदेश भाने इते दिल्‍ली पति ते मान? 26॥ 
तिहिं तनूज माधव भये चरनऊ साधव चाहू। ४ 
जिस [हमेश वर्णत किये सुजश बडे जयसाह | 7 3 
भये प्रकट तिनके तनय जाहिर लछीराम । 
जिन्हें रीकरि जयसाह मृष दिये दिप्प दश ग्राम | 8 ॥ 
रामचन्द्र तिनके भये पेरि सर्वगुन पथ। 
महाराजा जयसाह हित, अलंकार किय॑ ग्रथ | 9॥ 
प्रगट पुत्र तिनके भये सोमानन्द सुजान। है 
माघवशे नरनाह -तें लह्यों सरस सनमान। 20॥ 
तिनके सुवन सपूतत भे लालचंद इक प्राव। शक 
भह्दाराज परताप कौ रहै सदा ग्रुन गाय /2॥. - 
सुकविचंद तिनकों चनय भो शुन उत्तम ग्रात्र । 
कुरम राम नरेख्द्र के भयो कृपा को पात्र | 224 
देश विदेशन में भयौ कवि प्रड़ित विख्यात ॥ 
क्ुरम राम नरेन्द्र हित कियेग्रथ जिन्हें सात । 23॥ 
हुक्म पाय जिंहि राम को द्रोण पं अनुसार । 
सु सम्राम मागर रच्यों शुरत को श्गार। 24॥ 
श्रवण सुनत ही क्षेत्र कुल कायरता गटि जाय । 
अंग अंग्र अति जय की मत उसय अधिकाय । 25 । 
हि रुद्र गगन योगीश शशि भाद्र शुक्ल रविवार | 
१ इँजि द्रोण मग्राम निधि लियो ग्रंथ अ्रवतार। 9]4 27 ॥ 
इति श्री मन्महाराजाधियज राजराजेन्द्र श्री सवाई राम पिघ देवाज्ञया सुकवि चंद 
विरचित सप्राम सागरे पाथुपता------शुभमस्तु 


ने कक 


पत्र सल्या 378, जिल्द बंधी । कप 28! 


कुछ इस भ्रकार प्रतोत होता है जँसे कि प्रस्तुत तानिका में दिया हुआ है.।_ 


&+ पक 
४ 


इसके श्राधारे पर राजवश वर्णन झभौर सुकवि चंद के वंश का पारस्परिक सम्पन्ध 
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काल राजपंश कवियंश 

4503-527 ई० [-पृथ्वी राज चन्द्रमणि (उतनवास, कान्य 
548-574 2-भारमल्ल बृड्ज, बनपुर भन्‍्तर्वेद 
]574-590 3-भगवत दास गिरधर (दिल्ली पति वी 
१590-]64 4-मार्नासह मेवा में प्राये) शिरोमणि 

5-जगतेश 
६6१5-१622 6-भहासिध 

7-मावत्तिह 
622-667 8-जयसिह्‌ प्र० ।-माघव 

2-लच्छी राम 
3-रामचर्दर 

667-690 9-रामधिंह्‌ प्र० 

0-#ृष्ण सिंह 

-विष्णु सिंह 
]700-743 2-जमसिन सवाई द्वि० 
743-75] ]3-सबाई ईएवरी सिदद 
475-768 ]4-सवाई माघव सिंह शोभा घद, जवाहर 
4778-803 ]5-सवाई प्रताप सिंह लालच्ंद 
803-88 6-सवाई जगत सिंह 

]7-सवाई जयशाह 
835-880 ]8-सवाई रामसिह द्वि० सुकवि च” 
॥880-922 9-सवाई माधोसिह जी 

बहादुर द्वि० 

922-970 20-सवाई मानसिंह 
970-97] 2]-सवाई भवानी सिंह 


ऐसा प्रतोत होता है कि नाथ वश अकाश' का लेखक तथा सप्राम सागर! का 
लेखक तथा “'नीतिसार' का लेखक एक ही व्यक्ति है। इस कवि ने सग्राम सागर मे यह 
उल्लेख तो किया है कि उसने सवाई रामसिंह के लिए सात ग्रन्थ लिखे॥ एक प्रत्य भिद 
प्रकाश नाटक' भी एक ग्रन्य हस्तलेखांगार मे हमे देखने को मिला! उसका लेखक भी 
झुकवि खद है । उसका रचना काल सत्‌ 890-92 दिया हुआ है । यह भी इसी कवि 
का प्रतीत होता है । मिश्रबन्धु विनोद ने कवि चन्द के जिस 'मेद प्रकाश ग्रन्थ” का उल्लेख 
किया है यह भी इसी कवि से भ्रभिन्न विदित होता है। इस कवि की भोर विशेष घ्यान 
देने की भ्रावश्यकता है । इस कवि का काव्य स्तर भी ऊँचा है । गहाँ खोज मे प्राप्त इन 
“झन्द! ताम के कुछ कवियो का सामान्य परिचय तुलनापूर्वेक दिया गया है। 


पांडुलिपि-प्राप्ति और तत्सम्बन्धित प्रयत्न : क्षैत्रीय अनुसन्धान ॥43 


इस एक विस्तृत उदाहरण से उन सभी बातों पर प्रकाश पड जाता है, जो कि इस 
प्रवार के छुलनात्मक प्रध्ययन मे उपयोग में झ्ाती हैं। निष्कर्षत हम कह सकते हैं कि 
जितनी भी उपलब्ध सामग्री है उसके झाधार पर पहले तो एक सूची समान नाम के कवियों 
की वसायी जादी चाहिए। इसमे सक्षेप मेवे झ्रावश्यक सूचनाएँ दी जानी चाहिए जो 
सामास्यत अपेक्षित है, यधा--उनके ग्रन्थ, उनका रचना-काल एव उनके व्यक्तित्व भौर 
कृतित्व के सम्बन्ध मे प्रन्य सूचनाएँ । 

इनके झ्राधार पर यह देसना होगा कि कौन-कौन से कवि ऐसे हैं जो एक ही व्यक्ति 
हैं, भले ही उनके नोटिस या विवरण प्रसगर-प्रलग लिए गए हो । इस प्रकार समस्त उपलब्ध 
सामग्री का एक सरसरा निरीक्षण प्रस्तुत हो णाता है. णो विपय के भ्रध्येता के लिए 
उपयोगी हो सकता है । 

इसके साथ ही भ्रपने सग्रह मे उपलब्ध इसी नाम के कवियों के ग्रन्यों की कुछ 
विस्तार से चर्चा वर देने से यह भी पता चल सकता हैं कि क्‍या हमारी सामग्री बिल्कुल 
नयी उपलब्धि है भौर क्या किन्‍्ही हृष्टियो से महत्त्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है ? 

यह बहने की भावश्यकता नही कि उपर्युक्त एक नाम के कवियों भौर उनकी 
कृतियों थी यह चर्चा इन कवियों का प्रध्ययत नहीं है, इसका उद्देश्य केवल जानकारी 
देना है |? 

झवब पाडुलिपि विज्ञानार्थी को इसी प्रकार की प्रन्य भपेक्षित सूचियाँ या तालिकाएँ 
भी अपने तथा भम्यों के लिए भ्रपेक्षित उपयोगी जानकारी था सूचना देने के लिए प्रस्तुत 
करनी चाहिए. 

यहाँ तक उन प्रयत्नो का उल्लेख किया गया है जो पराडुल्रिपि के सम्पके में पाने 
पर पाडुलिपि विज्ञानार्थी को करने द्वोते हैं । 

विवरण प्रकार : इनमे से सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य है विवरण लेने भोर प्रस्तुत करने 
का | इन प्रयत्तो को सक्षेप में यों दुहराया जा सकता है। विवरण कई प्रकार के हो 
सकते हैं : 

एक प्रकार को 'लघु सूचना” कह सकते हैं, 

इसमे निम्नलिखित बातों का उल्लेख सक्षेप में पर्याध्त माना जा सकता हैः 

] कऋमाक 

2 रचयिता का नाम" 


”« (अश्रकारादि क्रम मे) 


], डॉ विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, प्रधान मत्त्री, निरीक्षक, घोज विभाग बाशी नागरौ-प्रचारिणी सभा 
ने 'हस्तलिखित हिन्दों ग्रन्थों का तयोदश त्ैवापिस विवरण (सु [926-28 ६०) की (पूर्ण पोडिकाः 
में इसी प्रकार का एक सुझाव दिया था। उन्होने लिखा है, “मरा विचार है कि बुछ श्रगुख 
प्रशकारों पर खोज की सामग्री के आधार पर कृछ पुस्तकें पृथह रूप मे ऋषण प्रकाशित की जाय। 
इनसे अनुसन्धान करते वालो वो विशेष लाभ तो होगा ही, आठ चना करते वाचों और ग्रथ सम्पादिक 
करने वाज्नौं को भी सरलता होगी। अनायग्स उहें बहुत-ती सामग्री घर वैंडे प्रित जाउभी / इधर 
उछदद भटकने की आवश्परतता नही पडेगी ।” (वृ० द) 


ताव4 पांडुलिपि-विज्ञान 


4 विपय* 
5. रचना काल 
6. लिपि काल 
7. लिपिकार 
“मिश्रबन्धु विनोद! मे ऐसी सूचनाएं बहुत हैं, यथा : 
नाम (025) टेक चन्द 


प्रन्य (]) तत्वार्थ श्रुत सापरी टीका वी वचनिका (837), 
(2) सुदृष्टि तरगिणी वचनिका (838), 
(3) पद प्राहुड बचनिका, 
(4) कथा कोश 
(5) बुध प्रवाश 
(6) प्रनेक धूजा पाठ 
रचना काल - ]8377 


ऐसी सूचनाएँ प्रवाशन करके पाडुलिपि-विज्ञानार्थी भविष्य के ग्रनुसत्धान का बीज 
बपन करता है, तथा राहित्य सम्पत्ति की समृद्धि के लेखे-जोखे में भी सहायक होता है। 
साहित्य के इतिहाप्त और सस्कृति के इतिहास की यथार्थ रूप-रचता में निर्माषक तन्तु या 
इँट का भी काम करता है। 


कभी-कभी तो रचयितां (कवि) के माम वी सूची या ग्रन्थनाम की सूची दे देना भी 
उपयोगी होता है । इन सुचियो से उन कवियो और ग्रस्थो की शोर ध्यान झ्राकपित होता है 
जो भल्ते ही गौण हो, पर साहित्य तथा सस्कृति की महत्त्वपूर्ण कड़ियाँ हैं। श्री नलिन 
विलोचन शर्मा जी ने 'साहित्य का इतिहास-दर्शव! में इत ग्रोण कवियों का महत्त्व स्थापित 
करने का प्रयत्न बिया है और पाडुलिपि मे सिद्ध विद्वान की भाँति कुछ सूचियाँ भी परिथम- 
पूर्वेक किये गये झनुसधान को चरितार्थ करने वाली दी हैं। एक सूची उन्होने मम्कृत बे 
गौण बवियो की विविध सुभिन ग्रन्थो? से प्रस्तुत को है । 


इस तालिका मे उन्होने 'सदुक्ति कर्णामृृत' से ही छाट बर गौण कवि दिये हैं। इन 
कवियों को सूची मे भ्रकारादि क्रम से सजोया है, दूसरे उन्होने इस ताएिका में यह भी सकेस 


], .. मिश्रडन्धु वियोइ, द्वितीय भाग, पृ० 88 | 
2... उन्दोंने यह सूरी निम्न सुप्राएित ग्रधों से तेयार की है 
(क) रादृक्ति कछ वृत (श्रीघरदास द्वारा 3वीं शी के प्रारम्भ में संक्रशित)। यद्दी दग तालिका 
का मृडप आधार है । 
(छ) क्ीडे वचन सपु्चय (जिसमें सभी कवि 000 ई# से पूर्व के ही हैं)। 
(थ) सुझाषित मुक्तावली एव सूक्ति मुक्तावली 
(य) दोनों (जल्हण द्वारा सकलित) [3वों शी के मध्य की है। 
(४) शाज़ धर पद्धति (!4वों का रध्य) । 
(८) सुप्रापितादलो (]5वीं)। 


पाइुलिपि प्राप्ति और तत्सम्वन्धित प्रयत्न क्षैत्रीय पनुसन्धान !र 


कर दिया है कि समान छद या कवि का नामोल्लेख किसी भ्रन्य सुभाषित संग्रह मेभी हैं। 

तौसरा महत्त्वपूर्ण सकेत इस तालिका मे यह दिया गया है कि इन गोण कवियों के सम्बन्ध 

में 'साहित्य' तथा “जीवनी” सम्बन्धी कुछ सामग्री झ्ञाज किन किन स्रोतों से उपलब्ध है। 
इस पद्धति को समभाने के लिए इस तालिका म॑ से कुछ उदाहरण दिए जाते हैं-- 
] प्रचल कवीरद्र समुच्चय (भागे 'क से सकेतित), कोई सूचना नहीं (आगे न. 

से सकेतित) । 

व्याक्या । भ्रकारादि क्रम में अचल' पहले झाता है। यह शब्द शर्माजी ने 'सदृक्ति 

कर्णामृत' से लिया है । 

2 “कवीर्द्र समुच्चय' में भी यह कवि मिलता है । 

3 व सकेत से भ्रभिप्राय है कि झागे जहाँ कवीद् समुच्चय/ का उल्लेख होगा 
वहाँ केवल “क” लिखा जायेगा। 

4 'झजल' के सम्बन्ध में कोई भौर सूचता नहीं मिलती । इसके लिए कि कोई 
सूचना नही मिलनी, सकेताक्षर “न' रखा है । छूची मे श्रागे जहाँ 'न” भायेगा 
वहाँ यही प्रभिप्राय होगा कि उस कवि के संम्बन्ध में कोई भौर जानकादी 
नहीं मिलती । 

-- 74 गणपति-सु में पीटरसन मे (पृ 33) लिखा है कि जरूदण की सू. में राजशजर 
का एक एलोक है जिसमें गणपति नामक एक कवि झौर उसकी कृति 'महां मोह” का उल्लेख 
है 

व्याध्या ] संध्या 74 प्रकारादि क्रम में सूची में गणपति का स्थान बताती है। 

2 “मु! सुभाषितावणती का सकेताक्षर है। सल्ष्या 4 के प्रन्‍्य में इसका सकेत 
है । वहाँ यह पूरे नाम से दी गई है । 

3 “पू” यह 'सूक्ति मुक्तावली' का सकेताक्षर है। यह सूचता 36वीं सझ्या के 
कि के सन्दर्भ मे दे दी गई है| 

34 छुवातित, प्रॉफ़े रत (बंटेनॉगस कंटेलेगी रम) के भ्नुस्तार सातवीं शताब्दी के प्रसिद्ध 

मीमासक कुमारिल स्वामी का नाम । 

इन उदाहरणो से यह विदित होगा कि' मिश्रबन्धुओ्रों ने जो सक्षिप्त विवरण दिये 
है उनसे यह आगे का चरण है क्योकि एक शब्द या एक पंक्ति लिखने के पीछे लेखक का 
विश्वद्‌ ध्रध्यपन विद्यमान हैं. उसका उपयोग भी इस तालिका भे भरपूर हुप्ना है।यह 
नालिका पूछी मात्र नहीं वरन्‌ प्रध्ययत प्रमाणित विवरण है । 

प्राचार्य नलिन विलोचन शर्मा ने 482 गौण कवियों की तालिका दी है। उसने 
साथ यद्द टिप्पणी है “ऊपर प्रस्तुत तालिका से सस्कृत” वे ज्ञात गौण कवियों की सख्या 
का पनुमान मात्र किया जा सकता है। अन्य समस्त सुलम स्रोतो से ऐसे नाम सकलित किये 
जायें तो सह्या सहल्लाधिक होगी ।' निश्चय ही ऐसी तालिका प्रस्तुत करने का महत्त्वपूर्ण 
कार्य किसी सीमा तक परांडुलिपि विज्ञानार्थी के क्षेत्र मे श्लाता है। उसके आधार प्र 
सत्कत साहित्य का पूर्ण इतिहास लिखता साहित्य के इतिहासकार का वाम होगा । 


] शर्मा सलित विलौचन, साहिश्य का इतिंदास वशैत १० 4 4 
2. बही, पृ 46। 


[6 पाण्डुलिपि-विज्ञान 


इस प्रकार प्राचार्य नलिन विलोचन शर्मा ने 'हिन्दी' के गौण कवियों का इतिहामा 
शीर्षक अध्याय में 97!? कवियों की तालिका दी है। यह तालिका भी उन्होने 
प्रकाशित ग्रन्थों के भ्राधार पर प्रकाशित की है| इस सम्बन्ध में उतको भूमिकावत्‌ यह 
टिप्पणी उल्लेख्य है 


“प्रमानन्द सुहाने! तथा इनसे भिन्न बहुसख्यक कवियों वी स्फुट रचनाएँ शिवसिह 
सरोज मे भी सग्ृहीत हैं। यह दुर्भाग्य का विषय है कि सरोजकार द्वारा उल्लिखित ग्रावर- 
ग्रन्थों मे से प्राय. सभी ग्राज अप्राप्य हैं। परमानन्द सुहाने के हजारा में जिन कवियों के 
छद सगृद्दीत हैं, उनके नामों श्रौर समय आदि को, सरोज पर अ्रवलम्बित झागे दी गई 
तालिका से मिला कर हिन्दी के गौण कवियो के ग्रध्ययन के निमित्त झ्राघार भूमि तैयार की 
जा सकती है । इस तालिका भ सरोजकार द्वारा किये गये नामो तथा समय के विपय में 
प्रियसंव तथा किशोरील।ल गोस्वामी! की टिप्पणियों का भी उल्लेख है ॥7* 

प्रश्न यह उठता है कि क्‍या मुद्रित और उपलब्ध प्रन्थों के ग्राघार पर ऐसी सूची 
प्रस्तुत करना पाडुलिपि विज्ञानार्थी के क्षेत्र मे भ्राता है ? झापत्ति साथेक हो सकती है । 
पर पाडुलिपि विज्ञानार्थी को अपने भावी कार्यक्रम की हष्टि से या किसी परिपाटी को या 
प्रणाली को हृदयगम करने के लिए इनका ज्ञान आवश्यक है । हस्तलेबो मे शतश ऐसे 
सम्रह ग्रन्थ मिलेंगे जो हजारा' की भाँति वे होगे । उनके कवि और काब्य को तालिकाबंद्ध 
करने के लिए यही प्रणाली काम में लायी जा सकती है जो प्राचार्य भलिन विलोचन शर्मा 
ने यहाँ दी है । 
तालिका का रूप - 

अब इस तालिका के रूप को समभने के लिए कुछ उदाहरण दिये जाते हैं 

() प्रफवर बादशाह 
स०, दिल्‍ली, 584 बि०, प्रि० कि०, 556-605॥ 
(2) भ्रजबेस (प्राचीन) 
स०, 570, वि०, ग्रि०, क्०, इस नाम का कवि कोरी कल्पना । 
(5) अ्रवर्धेश ब्राह्मण 
स०, वदरबारी, वुन्देलखण्डी, 90! बि०; प्रि०्, 840 इ० में उप० । 
(6) प्रवर्धेश ब्राह्मण 

स०, भग के बु'देलखडी, ]835 वि०, ग्रि०, जन्म 832 ई० । कि० के प्रनुमार 
दोनो अवधेश ब्राह्यय एक ही हैं, रचनावाल 7886-7977 ई० है; 4879 ई० जे गरान 
नही है । 


(787) लक्ष्मणशरणा दास 
कि०, “इस कवि का अस्तित्व ही नही है” सरोज मे उद्धृव पद में “दास सरन 
ललिमन सुत भुप' का ग्र्थ है-“यह दास लघ्िमन सुत ग्र्थाव वल्लभाचाये की शरण मे है ।” 
(806) शम्मु फवि 
स०, राजा शम्मुताय विंह सुलकी, सितारागढवाले ।, 738 वि०, नायिका भेद; 


]. . शाउायें शर्मा यहाँ गोस्त्रामीट भूल से लिख शए हैं। यह 'गुप्त' हैं । 
2. शर्मा, नलित विलोचन, साहित्य का इतिहास-दर्शन पृ० [6 | त 
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प्रि०, सितारा के राजा शम्भुनारयाप्तह खुलकी, उर्फ शम्मुकवि, उर्फ नाथ कवि, उर्फ नुपशम्मु, 
650 ई० ये ग्रासपाम उपस्थित, सुन्दरी ठिलक, सत्वविगिराविलास, बवियो वे झाश्य- 
दाता ही नहीं, स्वय एक प्रसिद्ध ग्रन्य वे रचयिता, यह श्य गार रस में है भौर इसवा नाम 
'काव्य निराती' (?), कि०, शम्भुनाय सोलकी क्षत्रिय नही, मराठे, सरोज में इस कवि के 
सबंध में लिखा है-“शय गार की इनकी काव्य निराली है । नायिका-मेद का इनका ग्रत्य सर्वो- 
परि है। इसी का भ्रष्ट भग्नेजी धनुवाद प्रियर्तन ने किया है भौर इनके काव्य प्रन्थ का नाम 
'काग्य निराली' दंढ निड्ाला है । इनका नतशिख रत्नाकर जी द्वारा सम्पादित द्ोवर भारत 
जीवन प्रेस, माशी से प्रकाशित हो चुका है ।/ 

इन उद्धरणों से इस प्रणाली वा स्वरूप स्पष्ट हो जाता है | फालक्रम मे सबसे पहला 

ग्रन्य 'सरोज' भ्र्धात्‌ शिवर्तिह सरोज, उसने कवि का उल्लेख सबसे पहले किया । भ्राधार 

ही उसे बनाया है । सरोज का द्योतव सकेताक्षर 'स०”। उसके बाद प्रिय्न ने सूचना दी 
है। प्रियर्सन का द्योतक सकैताक्षर 'प्रि०” तब /कि०” सकेताक्षर से किशोरीसाल गुप्त को 
भ्रभिद्ठित कराते हुए उनके सरोज सर्वेक्षण' से प्रावश्यक जानकारी सक्षेप मे दे दी है । इस 
प्रकार एक ऐसो सूची या तालिका की भाधारशिला भाचाय॑ शर्मा ने रस दी है जिसमे 
पाडुलिपि विज्ञानार्थी अपनी हृष्टि से यथास्थान नये कवियों का नाम प्ौर प्रावश्यक 
सूचना जोइता जा सकता है तथा टिप्पणी देकर प्रद्यतन प्रध्ययनों से प्राप्त शाव को 
हस्तामलकव॒त्‌ कर सकता है । 

पॉडुलिपि विज्ञानार्थी इसी सूची का उपयोगी सम्वरद्धत दो प्रकार से कर सकता है ; 
प्रथम तो भब तक की खोजो के विवरणों से सामग्री लेकर | 

यथा; खोज भें उपलब्ध हस्तलिखित हिन्दी प्रस्थो का प्रठारहवाँ भेवादिक' विवरण 
(सन्‌ 94। -43 ई०) द्वितीय भाग में जिसके सपादक प० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं: 
चतुर्थ परिधिष्द (क) में प्रस्तुत खोज म॑ मिले नवीन रचयिताओं गरी नामावली दी है प्रौर 
उनका शताब्टी क्रम भो बताया है । इस नामावली में 206 कवि हैं। पाडुलिपि विज्ञानार्थी 
इन नामो की परीक्षा कर भपनी तालिका मे प्रामाणिक कवियो को स्थान दे सकता है । 

इससे भी महत्त्वपूर्ण चतुर्थ परिशिष्ट (ग) है। इसमे काव्य सग्रहों मे भाये नवीन 
कवियों की सूची दी गई है। इस सूची में गोण कवियों की तालिका घौर अधिक उपयोगी 
हो जायेगी और शोधार्थी को शोध की दिशाप्नों कः निर्देश भी कर सकेगी ॥ 

पराइलिपि बिज्ञानार्थी को एक तालिका और बना कर अपने पास रखनी होगी ! यह्‌ 
तालिका उसके स्वय के उपयोग के लिए तो होगी ही, भ्रन्य प्रनुमधावा भी उसका उपयोग 
कर सकते हैं । इस तालिका को रा०्व० डॉ० हीरालाल जो डी०लिट०,एम०्प्रार०ए० एस. 
ने त्रयोदश परवाधिक विवरण में इस रूप में दिया है | यह इन्होंने चतुर्थ परिशिष्ट मे दिया 
है। इसको व्याए्या यो की गई है “महत्त्वपूर्ण हस्तलेखों के समय एवं सन्‌ 928 ई० तक 
प्रकाशित खोज विवरणिकाओं मं उतवे उल्लेख का विवरण” | तालिका का रूप यह है 


सब्या. रचगिताग्रों हस्तलेखों प्राप्त हस्तलेखों के विशेष 


का नाम का नाम उल्लेख तथा समय 
हैः >छ० “है 2 3 4 धप 


॥७७७७७७७ए्एश्ाश/श"श"नशण"णणश""श"ण"णणणणणणणणणाणणणयाणााणणणाणा >> 


3... शर्मा, ललित विवाचन--साहिय का इविहास-दर्शन, पृ» 226 ॥ 


88 पाण्डुलिपि-विज्ञान के | 


यह तालिका उपयोगी है, यह स्वयसिद्ध है, क्योकि सन्दर्भ की दृष्टि से भी खोज- 
विवरणों का उल्लेख कर दिया गया है, जहाँ विस्तृत विवरण देखे जा सकते है। सझ्या 4 
को दो भागो मे भी विभाजित किया जा सकता है : प्रथम--यह भाग केवल रामय-द्योतक 
होगा, श्रौर दूसरा, यह भाग विवरणिकाग्रो का उल्लेख करेगा। डॉ० हीरालाल ने 
केवल ना» प्र० स० के खोज के विवरणों के ही उल्लेख दिये है , पर पाइुलिपि-विज्ञानार्थी 
वो जितने भी ऐसे विवरण मिलें उत सभी से सूचनाएँ देनी होगी । स्पष्ट है कि यह्‌ तालिका 
जितनी परिपूर्ण होगी उतनी ही भ्धिक उपादेय होगी $ 

इस विवेचन से हमारा ध्यान डॉ० किशोरीलाल गुप्त के प्रयत्त की ओर जाता है 
जो उन्होंने मरोज सर्वेक्षण” के रूप मे प्रस्तुत किया है। 'सरोज” मे दिये विवरणो की प्रम्य 
स्रोतो से प्राप्त सामग्री का उपयोग कर उन्होने परीक्षा की है प्रौर उनके सम्बन्ध में सप्रमाण 
अपना निर्णय भी दिया है । पाडुलिपि-विज्ञानार्थी के लिए यह प्रणाली उपयोगी है, इसमे 
सन्देह नहीं । बह किसी भी प्राप्त 'पाडुलिपि' के विपय में उपलब्ध पन्य सामग्री से इसी 
प्रकार परीक्षा करके टिप्पणी देगा, इससे ग्रद्यतन ज्ञातव्य की सूचना उपलब्ध रह सकेगी | 

इसी परिपाटी का पल्‍लवित रूप वह है जा “'चन्दकवि' के विवरण में ऊपर दिया 
गया है | ऐसे विवरण एक-एक कवि पर पाडुलिपि-विज्ञानार्थों को प्रस्तुत कर लेने चाहिए । 

ऊपर हम देख चुके है कि विवरण के मुख्यत दो भाग हांते है। एक को 'परिचय 
कह सकते हैं । इसका विस्तृत विवरण विवेचनापूर्वक दिया जा चुका है। दूसरा ग्रश है 
विपय का झतरग परिचय झादि, मध्य और भ्रन्त के उद्धरणों सहित । 

काशी मागरी-प्रचारिणी सभा की खोज-रिपोर्टों में आरम्भ में श्रादि, मध्य (कभी 
मध्य उद्धृत नही भी किया जाता था) श्रौर अन्त के छद-मात्र दे दिए जाते थे। भ्रारम्भ 
मान लीजिए दोहे से है तो मात्र वह दोहा दे दिया जाता था। अन्त एक कवित्त से हो रहा 
है तो बस केवल उसी को दे देते थे | इससे विपय का अपेक्षित परिचय नहीं मिल पाता 
था। झत, जाऊं प्रियर्मन के परामर्श से इस विषय के झतरग परिचय को अभ्रधिक विस्तार 
दिया जाने लगा | विषय की भी कुछ भ्रधिक विस्तृत रूपरेखा दी जाने लगी । इस बात की 
झोर उक्त 'विवरणिका' में डॉ. हीरालाल जी ने सकेत किया है : 

“इसमें विगत विवरणिकाग्नों की अपेक्षा ग्रन्थी के विंपय का विवरण विस्तार से 
दिया भी गया है । केवल उन्ही का विवरण नहीं दिया गया है जिनका विवरण विगत 
विवरणिकाप्रो में विस्तृत रूप में विद्यमान है। ऐधा सर जा प्रियससेन के सुझाव से ही 
किया गया है जो उपादेय तो भवश्य है किन्तु इससे विवरणिरा का विस्तार बहुत हो गया 
दे छा प्‌ 


विस्तार के रूप 


विवरण के विस्तार के भी तीन रूप सम्भवतः माने जा सकते हैं. 7 


. विषय का अ्यौरेबार बहुत सक्षेप में सार-ूप॥ इससे प्रन्य के प्रतिपाद्य का 
झुछ शान हो सकता है । यह परिचय ग्रन्य का ज्ञान कराने के लिए नही होता, वरन्‌ प्रस्ष 


१... हस्तलिदित हिस्दों क्यो का तयोदत श्रेयादिक विवरण, पु० 74 
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“बी विषय-वस्तु और विज्ञानार्थी वी दृष्टि से उसकी प्रकृति झौर श्रतिपाद्य की पद्धति का 
उल्लेख करता है | डॉ टेसीटरी न अपने हृष्टिकोण से उन हस्तलेखो की विस्तृत टिप्पणियाँ 
ली, जो ऐतिहासिक महत्त्व के थे । 

दूसरा रूप है मूल उद्धर्णों का , पाडुलिपि के भादि, मध्य और प्रन्त से ऐसे 
उद्धरण देने का शौर इतने उद्धरण देने का कि उनसे उन मूल उद्धरणों के द्वारा कवि या 
लेखक की भाषा, शल्री तथा अन्य अभिव्यक्तिग्रत बेशिप्दूयो की झोर हृष्टि जा सके । 
इसका तीसरा रूप है प्रथ मे आयी समस्त पुष्पिकाओों को उद्धृत करना । पुष्पिकाओं 
स॑ कितनी ही महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ मिलती हैं । 
इस प्रकार विवरण प्रस्तुत करके पराडुलिपि-विज्ञानार्थी उपलब्ध सामग्री के उपयोग 
के लिए मार्ग प्रशस्त कर देता है । 
कालक्रमानुसार सूची 
इनमें से एक कालक्रमानुप्तार उपलब्ध-प्रथ सूची भी हो सकती है जो इतिहास के 
क्षेत्रो म प्रसिद्ध 8९ (एशाणाण०8५ णी॑ [7997 सलाइ0०79' (भारतीय इतिहास के काल- 
क्रम) के ढग की हो सकती है। मेरे सामने ऐसी ही ए+ पुस्तक 0 ॥(४७० 70४ की लिखी 
है। उप्तके आरम्भ में दी गई कुछ बातें यहाँ देना समीचीन प्रतीत होता है । 
पहले तो उन्होंने लिखा है कि “इस कृति में वागरिक तथा साहित्यिक इतिहास की 
उन तिथियों को एकत्र कर व्यवस्यित रूप से तालिकाबद्ध कर देना प्रभिप्रेत है, जो वैज्ञानिक 
प्रमुसन्धान से झ्राज के दिन तक निर्धारित की जा चुकी हैं 
इससे यह सिद्ध है कि वे तिथियाँ ही दो गई हैं जो वैज्ञानिक प्रविधि से पुष्ट होकर 
निविवाद हो गई हैं । 
दूसरी बात उन्होंने यह बताई है कि भारतीय इतिहास की सामग्री मात्रा मे प्रचुर 
है प्रौर प्रनेक ग्रयो ग्रौर निवन्यों में फैती हुई है, पश्रत इस काल तालिका में उस समस्त 
सामग्री को व्यवस्थित करके तो रखा ही गया है, स्रोतो का निर्देश भी है जिससे यह तालिका 
समस्त सामग्री के स्लोती की अ्रनुकरमणिका भो बन गई है । 
ये दोनो बातें हमे ध्यान म रसनी होगी । डफ ने इस तालिका में कुछ तिथियाँ (सन्‌/ 
सवत) इटेलिक्स मे दी हैं । इटेलिक्स मे वे तिथियाँ दी गई हैं जो पूरी तरह सही नही है, 
पर निष्कर्ष से निकाली गई हैं ग्रौर लगभग सही (87997०:0४९[४ 00फल ) मानी जा 
सकती हैं । यह प्रणाली भी उपयोगी है क्योकि इसमे सुनिश्चित और प्राय* निश्चित तिथियो 
में भ्रन्तर स्पष्ट हो जाता है जो वेज्ञानिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है । 
इस पुश्तक मे से साहित्य सम्बन्धी कुछ उल्लेख उदाहरणाय॑ प्रस्तुत करना समीचीन 
होगा । पुस्तक श्रग्नेजी मे है, यहाँ ग्रेक्षित भ्रशो का हिन्दी रूपान्तर दिया जा रहा है 
ईं०पू०  3]02 शुक्रवार, फरवरी 8, उलियुग या हिन्दू ज्योतिप सवत का प्रारम्भ * 
यह बहुषा तिथियो मे दिया जाग है, यह विक्रम सवत से 3044 दर्ष 
पूर्व का है श्रौर शक सवत्‌ से 379 वर्ष पूर्व का 
40.. पतजलि, वेयाकरण, 'महाभाष्य” का रचयिता ई०पू० 40-20 में 
विधमान १ “महामाष्य' के प्रवतरणों से ग्रोल्डस्ट्रकर एवं मण्डारकर से 
प्रतजलि की तिथि निधोरित की है । जिनसे विदित होता है कि वह 


सन्‌ ई० 
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पेनाडर झौर पुष्यमित्र के समव्ालीन थे। पूर्वी भारत के गोनादं के वे- 
निवासी थे और कुछ समय के लिए वाश्मीर म भी रहे थे । उनकी माँ 
का नाम गोणिका चा-- 
गोह्डस्टुकर पाणिनि 234॥ लिारिधा % 34 # #ा, 485 
छ98 ॥ 8, 3, 299 # 38785, 2५7, ।8], 99. 
प्रायभट्ट, ज्योतिषी वा जन्म कुसुमपुर (पाटलिपुत्र) मे, भार्थाप्टक तथा 
दशगीतिका का रचयिता-08. 257 [74लाल ालशलि, 7 
300-2 गणकृतरगिणी, ८४ सुधावर, ॥86 एगाधा, ऐप 5 जाए 
(892), ९. 2 
कविबाण, श्री ह्पंचरित, कादम्बरी झौर चडिकाशतक ये रचयिता, 
मयूर, सूय-शतक के रचयिता, दडी, दशबुमार चरित एवं काब्यादर्श के 
रचपिता भौर दिवाकर इस वाल म ये क्योकि ये व्नौज के हर्षवर्धन मे 
समसामपिक थे । जेन परम्परा वे भनुसार मगूर बाण के श्वसुर थे । 
भक्तामर स्त्रोत के रचथिता मानतु ग भी इसी काल बे हैं। व्हूलर, 
छ ॥व5८४९ [75ढग्राएकषा ए८८३४००५ सुभाषितावली ॥7/ 88 
२४0), [९, 67 
हिन्दी कवि कबीर इसी काल के लगभग थे बष्ोकि ये दिल्‍ली के सिकदर 
शाह मोदी के सम्रामयिक थे--000 204। उड़िया बे कवि दीत 
कृष्णदास, रस-बल्‍लोल के कर्त्ता भी सम्भवत इसी काल में थे । वे 
उडीसा के पुरुषोत्तम देव (जिनका राज्यकाल 478-503 के बीच 
माना जाता है) के समसामयिक थे, ग्रादि । 


इस पद्धति में यह दृष्टब्य है कि प्रथम स्तम्म में केवल सन्‌ (ईस्वी) दिया गया है । 
और सभी बातें दुमरे स्तम्भ में रहती है। जिन घटनाझा वी ठीक तिथियाँ विदित हैं वे 
यदि एक ही वर्ष के प्रन्दर घटित हुई हैं, तो उन्हे तिथि-क्रम से दिया जाता है। 

हमे हिन्दी के हस्तलेपों या पाडुलिपियों की ऐसी कालक्रम तालिका बनाने के लिए 
निम्न बातो का उल्लेख करता होगा । स्तम्भ तो दो ही रखने होगे । पहले मे प्रचलित 'सन्‌' 
उक्त इतिहास की तालिका की भाँति ही देवा ठीक होगा । दूसरे साने में पहले खाने के सन्‌ 
के सामने स० लिखकर “सवत' की सपा देनी हागी । उसक चीचे '“चंत्र” से प्रारम्भ करके 
तिथि का उल्लेख करना ठीक माना जा सऊता है । तिथि का पूरा विवरण “पुष्पिका' राहित 
लिखना चाहिए । 'कृतिकार' का नाम, प्राश्यदाता का नाम, हृति के लिखे जाने के स्थान 
का नाम, ग्रय का विपय । साथ ही लिपिकरार या लिपिकारो के नाम । लिपि करने का स्थान- 
नाम, लिपिकाल, लिपिकाल की कालत्रम से भी प्रविष्टि की जायगी । वहाँ भी लिपिकार के 
साथ प्रथ भौर र॒चयिता का उल्लेस काल-सहित क्या जायेगा, यथा--- 
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विन्‍्स० 887 
सरहपा-द्राह्मण, भिक्षु सिद्ध (6) देश मगध (नालदा) कृतियाँ- 
कायकोप-अमृत-व्यगी ति, चित्तकोप-प्र ज वज्ञगीति, डाकिनी भ्रुह्य,- 


पाण्डुलिपि-प्राध्ति शोर तत्सम्बन्धित प्रयत्व : क्षेत्रीय भनुसन्धान [2] 


वच्यगीति, दोहा कोप-उपदेशगीति, दोहा कोष, तत्त्वोपदेश-शिखर- 
दोहा कोष, भावना फ़ल-हृष्टि चर्या, दोहा-कोप, बसन्‍्ततिलक-दोहा 
कोष, चर्योगीति दोहा कोष, महामुद्रोपदेश दोहा कोप, सरहपाद 
गौतिका (गोपाल-घर्मपाल के राज्यनाल (750-70-806 ई०) 
में विद्यमान । 
रा० सा०-“पुरातत्व निबन्धावति (५० 69) रा० सा*-हिस्दी 
काव्य धारा)। 

2 ]459 वि०्सर 756 
9, ज्येष्ठ वदि, बुधवार (रचना काल) ॥ “लखमसेन पद्मावति' 
रचयिता दामों । लिपिकाल स॒० 669 ये, माह 7॥ लिपि+ 
स्थान * पूलसेड्डा । सवत पनरइ सौलोत्तरा मक्कारि, ज्येप्ठ बदि नवभी 
बुधवार । सप्त तारिका नक्षत्र हृढ़ जाणि, वीर क्थारस करू बेंजाण” 
दी रचित ससमसेन पद्मावती स० नर्मदेशदर चतुर्वेदी--प्रकाशणित 
(परिमल प्रकाशन प्रयाग-2) प्रथम स० 959 ई०॥। 


भव 459 में !0 वी शुहस्पतिवार ज्येष्ठ वदी की कोई रचना है तो 'लखमसेम 
पदूमावतो' के उल्लेख के बाद इसी स्तम्भ में लिखी जायगी । पहले विक्रम सवत, तथ रचना- 
तिथि, ग्रग्य का नाम, रचयिता का माम तथा प्रन्य प्रावश्यक सूचताएँ देकर नये प्रघट्टक से 
पुष्प या तारक ( # ) लगा बर सन्दर्भ सूचना दे दो जानी चाहिये । 

प्रत्येक पाडुलिपि विज्ञानार्थी अपने-्भपने लिए ये कालक्रम तालिकाएँ बना सकते 
हैं, पर प्रावश्य्ता इस वात की है कि 6 (शा०ा००89 ण॑ फाताशा 507 की 
तरह समस्त पाडुलिपियों की 'वालक्रम तालिका प्रस्तुत कर दो जाय । साथ ही दायीं भ्रौर 
इतना स्थान छूटा रहे कि पाडुलिपियों के प्रकाशन की सूचना यथा समय भर दी णाय, 
यथा : ऊपर (-+-) चिह्न के साथ प्रकाशन सूचना दी गयी है । 

अध्ययन को, विशेष हृष्टि से उपयोगी बनाने के लिए, ऐसो सूचियाँ भी प्रस्तुत 
करनी हीगी जैसी डवल्यू० एम० क्ल्लेवाइ्ट (श्.श, एथशाल्शब्था) ने बेल्जियम के 
“प्रोरियटेलिया लोवनीनतिया पीरियोडिका' के 973 के श्रक में प्रकाशित करायी है भौर 
शोप॑क दिया है “सर्च फॉर मैन्युस्क्रिप्टस्‌ झॉव द दादूपन्‍्थी लिटरेचर इन राजस्थान] 
अर्थात्‌ राजस्थान मे दादूपस्थी साहित्य के हस्तलेखों वी खोज 

इस 2 प्रृष्ठ के निवन्ध मे छोटो-सो भूमिका में उन्होंने यह बताया है कि * सबसे 
पहले स्वामी मगलदास जी ने 77 दादूपन्थी लेखकी की व्यवस्थित सूची प्रस्तुत की जिसमे 
लेखकों फे दाम, उनको कृतियाँ भोर सम्भावित रचना-काल दिया ।” फिर भी बहुत-से दादू- 


पन्‍्यी लेखको के बहुत-से हस्तलिखित पग्रस्थ श्रभी तक सूचीबद्ध नहीं हुए है। तब लेखक ने 
यह बताया है कि--- ५ त 


/इन पृष्ठो मे राजस्थान, दिल्ली झौर वाराणसी मे पाँच भहीने को श्रवधि मे उन्होने 
नो शोध वी उसके परिणाम दिये गये हे । लेखक ने यह वात पहले हो स्पष्ट कर दी है कि 


4. (ग्राट्शबचां ज, का --5टगरी लि )ड005७फ४ जे मठ ऐड छबताहा वनधव्ट्बापत्द [0 


82/887030, 0ह679॥5 7.0:&0५॥878 श0003 (972-74) 
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इस सूचौ का यर्‌ दावा नहीं कि इसमे जितने भी सम्भव संग्रह हो सकते हैं, सभी का 
उपयोग कर लिया गया है । इस कथन से उस भ्रम को दूर किया गया है, जो सम्भवतः इस 
सूची को देखकर पैदा होता कि इस लेखक ने सूची ग्रद्मतन पूर्ण कर दी है, प्रव भौर कुछ 
शेष नही रहा । वस्तुत: मानवीय प्रयत्नों की सामर्थ्य और सीमाझो के कारण ऐसा दावा 
कोई भी नहीं कर सकता कि ऐसी सूची उस विपय की अन्तिम सूची है ।” 

फिर लेखक ने यह भी इग्रित कर दिया है कि इस सूची में दादू के शिष्यों के द्वारा 
प्रस्तुत किये गये साहित्य का ही समावेय है, किसी अन्य की कृति का समावेश किया गया है 
तो यथास्थान उसका उल्लेख कर दिया गया है । 

लेखक ने सूची में उन ग्रन्थों की पाडुलिपियो का उल्लेख करना भी समीचीन समझा 
है जिनका मुद्रित रूप मिल जाता है | ऐसा उसने पाठालोचन के लिए उनकी उपयोगिता 
को दृष्टि मे रख कर किया है । 

- यह सूचना भी उसने दी है कि सन्‌-सवत की सख्या से ईसवी सन्‌ (8,०.) ही 

नअभिहिंत है । प्रतिलिपि के कालक्रम से ही ग्रन्थ सूची तैयार की गई है । 

इस सम्बन्ध में लेखक के पक्ष में हमे यह कहना है कि प्रतिलिपि-काल अधिकाँश 
पाइुलिपियों में मिल जाता है, जब कि रचना-काल बहुत कम रचनाओं में प्राप्त होता' है । 
यह बात संत-साहित्य के सम्बन्ध मे सर्वाधिक सत्य है। प्रत. सूची बनाने में ऋ्रम की हृष्ठि 
से वेज्ञानिक आधार प्रतिलिपि का काल ही हो सकता है । यों भी प्रतिलिपि-काल महत्त्वपूर्ण 
है, क्योकि यह काल यह तो सिद्ध करता ही है कि रचना इस काल से पूर्व हुई । यह काल 
प्रग्थ की लोकप्रियता का भी प्रमाण होता है, और लिपि के तत्कालीन रूप की हृष्टि से भी 
महत्त्वपूर्ण है।... 

इसके बाद संग्रहो या सग्रहालयों की संकेत सूची दी गई है, क्योकि सूची में भागे 
सकेताक्षरों से ही फाम चलाया गया है ऐसे 6 संग्रहों या संग्रहालयो के संकेताक्षर 
दिये गये हैं , यथा. '0.04' . दादू महाविद्यालय, मोती डू'गरी, जयपुर । 

जिन संग्रहों से यह सूत्री प्रस्तुत की गई है वे निम्न प्रकार के हैं . 

. सस्थाप्रों के संग्रह , जैसे-दादू महाविद्यालय का, दादूद्वारा नरैना का, काशी नागरी- 
प्रचारिणी सभा का, पग्ननूप संस्कृत पुस्तकालय बीकानेर का, भादि । 

2. ऐसी बड़ो सस्थाओ्रो के अन्तर्गत विशिष्ट वर्ग या कक्ष के संग्रह , यथा : रए/ , 
यह सकेत काशी मागरी-प्रचारिणी सभा वाराणसी (४७780) के पुस्तकालय के 
'मायाशकर याज्ञिक संगप्रह' के लिए है । 

3. ऐसे महाप्रंथ जिनमे ग्रय संकलित हो, यया : 7३४२,१/0 यह संकेताक्षर 'दादू द्वारा 
नरेना' के महाग्रंथ का द्योतक है । 

4.-- ऐसी सूचियाँ जिनमें पाडुलिपियों का उल्लेख है : यथा : ]70५. यह काशी मागरो- 
प्रचारिणी सभा, वाराणसी द्वारा प्रकाशित हस्तलिखित हिन्दी पुस्तको का संक्षिप्त 
विवरण (900-55) ॥-ा 964 के संस्करण का योतक है । इस विवरण 
से भी दादुपन्‍्थी ग्रंथों को इस सूची में सम्मिलित किया गया है । 

5. ब्यक्तियों के संग्रह, यथा: 7. यह संकेताक्षर है प० कपाशकर तिवारी, , 
म्यूजियम रोड, जयपुर के संग्रह के लिए है | 
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तथ उन्होने सूची से पूर्व ही उन स्लोतो का विवरण और दे दिया है, जिनसे इादूपयी 
साहित्य का पता चल सबता है) 
अब सूची मे उन्हीने पहले वायी ओर लेखक या कवि का नाम दिया है, उसके साथ 
कोए्ठक में उसका झस्तित्व काल दिया है श्रौर उसके सामने दायें छोर पर भक्तमाल 
(राधवदास कृत) का उल्लेख उसकी उन पृष्ठो की सख्या सहित किया है, जिन पर इस 
कमि का विवरण है। जिन किया वा उल्लेख उक्त भक्तमाल मे नही है उनके झागे मह 
सकेत नही किया गया । 
इस नामग्योतक पक्ति के नीचे भिन्न टाइप म 'पुस्तक' या पाडुलिपि का नाम, उसके 
आगे सक्षेप में छत्दो की गणना और यदि रचनाऊाल उममे है तो उप्तका उल्लेख । उसके 
नीचे सकेताक्षरों म उन सग्रहों का उल्लेख है, जिनम यह ग्रय मिलता है | कोई ग्रन्य ज्ञातव्य 
उसी के साथ कोष्ठक में दिया गया है | 
इस सूची की रूपरेखा की बुछ विशिष्ट बातें वेबल निर्दशनाथ्थ ही दी गयी है । 
पाइुलिपि-विज्ञानार्थी ऐसी सूचियाँ बनाते समय यह ध्यान मे रखेगा ही कि सूची प्रधिकाधिक 
वैज्ञानिक और उपयोगी बने | इसी दिशा-निर्देशन को दृष्टि से यहाँ इस सूची का एक 
उद्धरण देना भी समीचीन प्रतीत होता है 
यंगइभाभीक्षं ५ कक 2 - 80 क, 9 732-733 
(0७४१7४०)8 0७03 (3900989;र्ण 5थ०एध००६ ॥07 620०४5)0) 2,  52- 
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382 , 8, 9 465 ॥, 20. 9 40)-406 , 4, 9 7884 , ०9 2987/4 , 
3028/2, 3657/6 , 374/3, ॥य 48( 675-705 ) , 399, 9 5-82 ; 
495, 303, ५४8 4, 9 483-496; 74 9 52-526, 8, 9 274-28॥ + पितडि 
2/3, 9/4, 23/34, 29/2, 2५ 463, 588, 75] 664, ४० 2346/400, 
9 56-68 ॥9५ [05 एण], एावंद (6 एक्षए6 णी 3) 002 86९6 [6 ॥0(6 30 
एज, 9 254 09 धा8 उाशिध्य 03065 0 उध्याएक्व 
09%(3(0८५४ ४९ 25 8७६०० हा पा5 
५४8 4, 9 54-62 , गा 205, छ 65-74( 653 )+ #९४ 350 उ078094'5 
जग: 
छ०४--१५8 4, ए३5हण, # 7] 477; 68 78, 9 48-60, 
+२१३४३--५8 2, ए. 20( 684 ), छत, 33।, 352, 22, 469; 566. 
54, 240, 3] 
प्रक्रद (००णछ्ाशर १) च्णा.5 0 338ब्गागी। आल क्‍0ए0०75 0.४ 3, 9. - 
959, ], 9. 429-557; १७६ 80 ए 20-283 ए श], 5. 322. 


4... (थ6७३६:५, छा. $(.०-5६8:८४ 05 १4३०७5८१काड ण छ फडतए-एब50का पवाडसयाएतर 75 
म२३]३5४835, 0९०४३ [.,०४७प९०३४७ २८३॥०१४८७ (973-74), 7 460 


[4 पाण्डुलिपि-विज्ञान < 


09)ब4045 (65096 ण .48बम087) 

घट प्रशथाता॥बा (०्ग्प्राएॉलिट्त 70 4677) 
एछ 4, 9 390-45, 68 2/2 , 3/7, 5/5 , 004 9, छ 447-469, 2, 
9 329-357, 20, 9 453-48, [4, 9 3-65; 23, 9 362-388, एफ 8, 
? 33॥-400, एए' 486, 80: [एप 3, छ 407 


नकलो पाडुलिपियाँ 


पाडुलिपि विज्ञानार्थी को क्षैत्रीय प्रनुसघान में जिस सबसे विकट समस्या का सामना 
करना पडता है वह नकली ग्रथों की है। पॉडुलिपियों के साथ यह नकली पाडुलिपियो की 
समस्या भी खडी होती है | तुलसोदास जी पर लिखे गये दो ऐसे ग्रथ मिले थे, जिनके लेखकों 
ने दावा क्रिया था कि वे गोस्वामी जी के प्रिय शिष्य थे। एक ने सवत्‌ एवं तिथि देकर 
उनके जीवन की विविध घटनाझो का उल्लेख किया था । इनसे कोई कोना भ्रधकारमय 
नहीं रह जायग्रा । क्िस्तु अनन्‍्तरग परीक्षा से किदित हुम्ला कि उत्मे सबकुछ कपोल-कल्पित 
हैं। पूरा का पूरा प्रथ किसी कवि ने दूसरे के नाम से रच डाला था, प्रत नकली था, जानी 
था। ऐसे ही अनेक उदाहरण मिलते हैं। 

स्व० डॉ० दीनदयाल गुप्त भू०पू० भ्रष्यक्ष, हिस्दी विभाग, सखनऊ विश्वविद्यालय 
में डी० लिटू० की एक मौखिक परीक्षा के समय वाराणसो के एक ऐसे व्यक्ति का नाम 
बताया था जो जाली हस्तलिखित पुस्तकें तैयार करने में दक्ष था। मुझे आज उसका 
नाम स्मरण नही, किन्तु ऐसे व्यक्तियों का होना अ्सस्भव नहीं। जहाँ पुरानी ऐतिहासिक 
वस्तुप्रो के क्रय विक्रय के केन्द्र होते हैं वहाँ ऐती जालसाजी के लिए बहुत क्षेत्र रहता है । 
अनेक प्रकार के प्रयत्न किये जाते हैं और नकल को भ्सल बता कर व्यवसायी पूरी ठगाई 
करते हैं । 

]9वो शताब्दी के भस्तिम चरण में मध्य एशिया के “लुत्तन' शहर में तो किसी ने 
हस्तलिपियों के निर्माण के लिए कारखाना ही बना डाला था। डॉ भगवतीशरण उपाध्याय 
से घमंगुग, 8 मार्च, 970 (पृष्ठ 23 एवं 27) के भ्रक मे “पुरातत्व में जालसाजी' शीर्षक 
निबन्ध में आरेल स्टाइन' के आधार पर रोचक सूचना दी है। उन्होने बताया है कि 
'खुत्तन और काशगर से एक बार जाली हस्तलिपियो की खरीदफरोरुत का ताता बंधा भौर 
अग्रेजी, रूसी तथा अनेक यूरोपीय सम्रहकर्ताओ को जाली हस्तलिपियाँ पर्याप्त मात्रा मे 
बेची गयी | यह इतनी दक्षतापूर्वंक की गई जालसाजी थी कि “विद्वानु और प्रनभिनज्ञ दोनो 
हो समान रूप से इस धोखे के शिकार हुए ।” “'प्रादिर शारेल स्टाइन! ने इस जालसाजी- का 
पूरी तरह भडाफीड किया । इसलाम ग्रखुन नाम के एक जालसाज मे तो प्राचीन पुस्तको 
की खपत प्रधिक देख कर एक कारखाना ही खोल दिया था। आरेल स्टाइन महोदय के 
विवरण के झाधार पर डॉ, भगवतशरण उपाध्याय ने इस जालसाज इस्लाम अ्खुन द्वारा 
जालसाजी करने की कथा यो दी है ह 

' ग्रद इसलाम भखुन द्वारा निर्मित “प्राचीन पुस्तको” वी कया सुनिये, अ्रपनी पहली 
प्राचीन पुस्तक इस प्रकार बनाई हुई उसने 895 में मु शी अहमद दोन को देधी । मुशी 
अहमद दीन मैंका्नों की श्नुपस्थिति में काशगर के झसिस्टेंट रेजिडेंट के दफ्तर की-सम्भाल 
करते जगा था। वह पुस्तक द्वाच. से लिदी गई थी भौर कोगिय इस बात की की य॒प्री थी कि 
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इस कारखाने मे बनी पहली पुस्तकों की तरह घसीट ब्राह्मी मे लिखी भ्रसली हस्तलिपियों के 
कुछ टुकड़े ददा उदलिक में इद्राहीम को पहले कभी मिल गये थे और यहू काम इत 
जालसाजो ते कुछ इस तरह किया था कि यूरोप के अच्छे से अच्छे विशेषज्ञ तक को भ्रासानी 
से सफलतापूवंक धोखा दिया जा सकता था | यह डॉ हेन्लें की 'मध्य एशियाई पुरावस्तुओं 
की रिपोर्ट! से प्रमाणित है, जो पहले की सामग्री पर पश्राधारित थी | यह 'पहले की सामग्री 
इस्लाम भ्रखुन के कारखाने मे बनी अन्य वरतुम्रो के साथ भ्रव ब्रिदिश म्युजियम लद॒न के 
हस्तलिपि-विभाग के जाली कागजात के भ्रनुभाग मे सुरक्षित है। इसी प्रकार की एक 
'्राचोन खत्तन की हस्तलिपि' की प्रनुलिपि (फंक्सिमिली) डॉ० स्वेन हेडिन की कृति “भर 
एणशिया' के जर्मन स्स्करण मे सुरक्षित है जो इस्साम इब्राहीम ग्रादि वी झाधुनिक फैक्ट्री म 
प्राचीन रूप में सम्पादित हुई। 


काशगर में जालसाजी का यह बाजार गर्म होने तथा हस्तलिपियो की कीमत बगैर 
मीनमेख के कल्पतातीत मिलने से प्रन्यत्र के जालसाज भी वहाँ जा पहुँचे । इनमे सरगना 
सद्याख भौर कश्मीर का एक फरेबी बनरुद्दीद था ! उसका काम तो बहुत साफ न था, पर 
प्राचीन पुस्‍्तको' की सख्या का परिमाण सहसा काफी बढ गया । चूँकि उन्हे खरीदने थाले 
गूरोपियन उन भ्रक्षरों को पढ़ या उनका वास्तविक श्राचीव लिपिसे मिलान नही कर 
सकते थे, भ्रत जालसाजो ने भी जाली भ्रक्षरो का भूल से मिलान कर अपने करतव मे 
सफाई लाने की कोशिश नहीं की । 
हाथ से लिख कर फरेव से हस्तलिपियाँ बनाने का काम बडी मेहनत से सम्पन्न होता 
था। इसी से जालसाजी के उन माहिरो ने काम हल्का भौर भासान करने के लिए कारखाना 
इंजाद किया । भव वे लकड़ी के ब्लाको से दार-बार छापे मार कर पुस्तको का निर्माण करने 
लगे। इससे उनके काम मे बदी सुविधा हो गयी। इत ब्लाको को बनाने में भी किसी 
प्रकार की कठिनाई नहीं होती घी, क्योकि चीनी, तुकिस्तान मे लकड़ी के ब्लाकों से छपाई 
आम बात थी । प्राचीन पुस्तको' बी इस प्रकार से छपाई 896 में शुरू हुई | नयी सिरजी 
लिपि की भिन्नता ने विद्वानों की कल्पना को जगाया और उसकी व्याख्या करने के लिए बडे 
परिश्रम से उन्होंने नये फामूले रचे । 
हंस्तलिपि 'प्राचीन” बनाते मे जिन उपायों का झवसम्वन किया जाता था, इस्लाम 
प्रखुन ने उसवा भी सराग दिया। “लाक प्रिट! झ्थवा हस्तलिपि तैयार करने के लिए 
कागज भो विशेष रूप से तंयार दिया जाता था भ्रौर विशेष विधि से उसे पुराना भी कर 
मिया जाता था । दुल्स्तित कायज के उदोग वा ब्धान केन्द्र होने के कारण खुत्तत जाल- 
साजो के लिए पादर्श स्थान बन गया था । कारण ऊछि वहाँ उन्हे सनोवाछित प्रकार भौर 
परिमाण का कागज बडी सुविधा से प्राप्त हो सकता था। 'तोगश्गा' के जरिये कागज 
पहले पीले या हल्के ब्रएउन रग भे रण लिया जाता था । तोगरुगा तोगरक नामक वृक्ष से 
प्राप्त किया जाता था, जो पानी में डालते ही घुल जाता था भौर धुलने पर दाग छोडने 
वाला द्रव बन जाता था । 
रंगे कायज के ताव पर जब लिख या छाप लिया जाता तब उसे घुए के पास टाँग 
दिया जाता था । धु'ए के स्पर्श से उसका रूप पुराना हो जाया करता था। भनेक बार 
इससे कागज कुछ भुलस भी जाता था। जैसा कि क्लबत्ते मे सुरक्षित कुछ प्राचीन 
पृस्तकों' से प्रमाणित है । इसके बाद उन्हें प्रवतु बाँध लिया जाता था ॥ इस जिल्दसाजी 
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से जातयाजी का भण्डाफीड हो सकता था | क्योकि उसमे वुछ ऐसे बन्धन झादि का प्रयोग 
हीता था जिनसे उनके आधुनिक यूरोपीय सम्पर्क का जाहिर हो जाना भी झ्रनिवार्य था । 
यद्यपि इसका राज भी तभी खुला जब इस्लाम श्रखुन ने झ्पना पसूर क्यूल कर लिया 
और हकीकत बता दी | हस्तलिपि अथवा पुस्तक तंयार हा जाने पर उसके पन्नों मे रेत 
भाड़ दैते थे जिससे उनके रेगिस्तानी रेत मे दी्घकाल तक दग्े रहने का श्राभास पैदा हो 
जाय । 898 के बसत में ग्रारेल स्टाइन लिखते हैं, “जाती ब्लाक-प्रिट जाँचने के पहले 
मुझे कपडे के ब्रश का इस्तेमाल करना पडा था। यह हस्ततनिषि बश्मीर के एक सप्रहर्ता 
के जरिये मुभे कश्मीर मे ही मिली थी ।'? 

यही हम श्री पूर्णेन्दु बसु वी पुस्तक ह#ाशार्ट5 व एेल्ट्ठात$ * जाता बार 
00॥ ? नामक पुस्तक से भी कुछ उद्धृत करना चाहगे। बसु महोदय ने सीमरे (गा) 
अध्याय म लेखों के शत्रु (£7९7765 ० ]२९०००१$) में रिक्रार्डी के प्रमुख शत्रु की गणना 
दी है कि “॥॥6 ब८ एल्यशवए 5छडबोए8 धार, गिल, एल, ॥!8॥0, 680 003, 
वरणया99, भ/०05एशाए 835९5, धित80॥ ्टागात, 905 07 (504! 00, 8$0 एप 
70 [८४४ , #079ा 00085” लेखों प्रभिलिखों के झश्रुग्रों में उन्होंने काल, प्रग्वि, जल, 
प्रकाश, गर्मी, घूष, श्राद्रं ता, वातावरणिक गेसें, फफूँद (008/) तथा कीडे-मकोड़ो के साथ- 
साथ मनुष्यों को भी प्रमुष शत्रु बताया है । भ्रन्य शत्रुपरो पर चर्चा करते के उपरान्त "मनुष्य 
के सम्बन्ध मे लिखा है-- 
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इसमे हस्तलेखों के मानवीय शत्रुता के कारनामों का उल्लेख है | यह बताया गया 
है क्षि . थे हस्तलेखों का ठीक ठग से उपयोग नही कफरप्े, 2 वे भ्रन्यों-लेखों के उपयोग मे 


|. घर्मंगुग (8 मारे, !970), पृ० 23 एकम्‌ 27॥ 
26. 8830, शि।ल्वातप -- #7ए५९३ 07 2२९एण०५३. शयात्रा क्ाद 69 ? , 9, 33 


पाडुनिपि-प्राप्ति भौर तत्सम्बन्धित प्रयत्त स्षेत्रीय अनुसन्धान 27 


प्रणाद करते हैं, 3. वे भहृत्त्व को ठीप नहीं भाव (४३०४४४5८) पाते, फलत भमितेछागारों मे 
से बभी-यभी महत्त्वपूर्ण शागज पत्र नप्ट बरवा दिये गए, रही हस्तलेसों को सुरक्षित रखा 
गया । इसमे सरवार को भौर व्यक्ति त्रों भी हानि उठानी पढ़ी है, 4 स्वाथियों ने साक्षी 
को नष्ट घरने या बिगाड़ देने दे लिए हस्तसेसों में जालसाजी वी, 5 बुछ हस्तासरों 
(27०ह०४9॥) भौर मुदाप्रों (६८४)/मुह्रो ने! सद्भूवनकर्ता प्रभिलेणों में से उन्हें काट 
रे हैं, बुछ को यो हो बतरनों वा शोर होता है । ये गभी काम भभिलेसो के प्रति शत्रुता 
काम हैं । 

सेखों प्रभिलेयो में हेरफेर करना भी जालसाजी है । यह जालसाजी बहुत घातव है। 
ऐसी हो एश जालमाजी वी वाद राजतरगिणी वे लेखक द्वितीय (छूतीय) जोन राज ने बताई 
है, गिसन्‍ा हम पहने उल्लेख वर चुपे है। इसमे स्वय जोन राज मे साथ उस व्यक्ति ने भोज- 
पत्र पर लिसे भूमि मे' वित्रीनामा मे जालसाजी वरबे सारो भूमि हडप लेनी घाही थी | पर 
पहले विन्रीनामा पवकी स्याही से जिखा गया था बाद में जाससाज ने बच्ची स्याही से 
जाल किया था। फ्सत पानी में भोजपत्र के डाल देने पर फच्ची स्याही धुल गयी झौर 
जाल सिद्ध हो गया । महारवि भास ये बहुत-रो ग्रस्थ युछ वर्ष पूर्व मिले थे । एक विद्वान 
ने यह सिद्ध करने वा प्रयत्न किया था डि ये जाली हैं। ब्रिटिश म्यूजियम में ऐसी जाली 
वह्तुों का भ्रसग ही एग शदा बना दिया गया है । 

प्रतः पाहुलिपि-विशानयिद्‌ वो पुस्तक की भास्तरिक भौर बाह्य परीक्षा द्वारा यह 
पराश्वस्त हो सेना प्रावश्यक है कि कोई पॉडलिपि जाली तो नहीं है । 


पे 


छणएणत 


भ्रध्याय थी. 
पाण्डुलिपियों के प्रकार 


प्रकार-भेद अनिवाये 

“पाडुलिपि' का अर्थ बहुत विस्तृत हो गया है, यह हम पहले के अध्यायो मे देख चुके 
हैं। वस्तुत विस्तृत अर्थ होने का अ्रभिप्राय ही यह है कि उसके अन्तगंत कितने ही प्रकारो 
का समावेश हो गया है! पाडुलिपि मे विविध प्रद्यार वे लिप्यासनों पर लिखी कृतियाँ भी 
भायेंगी, साथ ही वे ग्रथ रूप मे भी हो सकती हैं झोर राज्यादेशो वे. रूप में भी, चिट्ठी-पत्री 
के रूप में भी, ग्रौर भी कितने ही प्रकार के कृतित्व "पाइलिपि' में समावेशित हैं । श्रत 
पराडुलिपि विज्ञान' के क्षेत्र के सम्यक्‌ ज्ञान के लिए उपके सभी प्रकारों श्रौर प्रकार-भेदों के 
श्राधारों से कुछ परिचित होता अनिवाय हो जाता है। यह प्रकार-मेद 'पाडुलिपि' के 
अभिप्राय-झ्षेत्र के श्राधार पर किया गया है । 

इन प्रकारो को एक हृष्टि मे निम्नस्थ वृक्ष से समझा जा सकता है : 


४७७ 
| 
राजकीय लौकिक* 
हे प्पमजप-बदद-+प+5 वि मल 
] [] ॥ ॥ 
प्रन्य राज्यादेश या शासन चिट्टी-पत्री कार्यालयीय नत्वियाँ. प्रन्थ प्रत्य 
(ये राष्ट्रीय भ्राकइव्ज (ये आधुनिक युग 
में सुरक्षित रखे जाते में महत्त्वपूर्ण हो 
हैं । शिलालेखादि के गयी हैं) 
रूप मे आावर्यालॉजी 
के अन्तर्गत भाते हैं) 
राजकीय लोकिक या गेर-राजकीय सस्थाप्रों की 


उक्त बृक्ष भे हमने राजकोय क्षेत्र मे भी प्रथ को एक प्रकार माना है, भौर लौकिक 
मे भी । राजकीय क्षेत्र मे भी पग्रथ-रचना होती थी, इसमे सन्देह नहीं। स्वय राजापो ने 
प्रथ रचना की है । किन्तु इस वर्ग में ऐसे ही ग्रथ रखने होंगे जितका भ्रभिप्राय राजकीय 
हो । राजा की विजय या उस्रक्री प्रशस्ति विषयक ग्रथ राजशीय योजना्रो पर ग्रथ झ्ादि। 

लिप्यासन की दृष्टि से भी पाडुलिपियो के भेद होते हैं । लेखो को आसन की प्रकृति 
के पनुसतार लेखनी/कलम से, टाकी से, कोरक से, साचे से, छेनी से, यत्र से लिखा जाता है । 


$ हट ति चौंड्रिका में रदू_वशिष्ठोत्ति कि “लौरिक राजवीय घ सेस्य विद्याद्‌ द्विलक्षण (व्यवहार | |4) / 
इसी वशिष्टीक्ति के आधाट पर हमने भी यहाँ यजकीय” और “बौक्कि दो भेद स्वीकार ढिये हैं 


[9 
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पाण्डुलिपि-विज्ञान 
पाधाणीय-शिवालेख 


॥: 7] ॥| 7] 
चट्टानीय शिलापट्रीय स्तम्भीय मूर्तीम. अन्य 
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चट्टानीय शितासेण का चित्र तथा शिक्षाप्टीय (विपुरातकम्‌ का) 


पाण्डुलिपियों के प्रकार (6॥ 
चट्टानीय 


“उन्नत शिक्षर पुराण” दिगम्बर-जेन-सम्प्रदाय वी कृति है । !70 ई. की यह कृति 
उदयपुर क्षेत्र के भीलवाडा जिले मे बिजोलियाँ गाँव की चट्टान पर खुदी हुई है । 


तल 


82 पाण्डुलिपि-विज्ञान 


शिलापट्रौय 

सामान्य शिलालेख एक शिला-पट्ट पर लिखे जाते थे भौर उचित स्थान पर जड दिए 
जाते थे। पर बडी-बडी प्रशस्तियाँ श्रौर ग्रन्थ भी शिलापट्रों पर लिखे झौर जडे मिलते है! 
राणा कुम्भा का लेख पाँच शिला-एट्रो पर लिखा (खोदा) हु्ला कुम्मगढ के कु भि रवामिन्‌ 
था भामादेव के मन्दिर मे जडा मिला है। मेवाड मे राजसमुद्र जलाशय के पुश्तो पर 24 


ही दि 


बी१8 


पुष्पगिरि शिलालेख 
शिलापट्टो पर जडी हुई है 'राजप्रशस्ति', इसके 24 खड हैं । इसके रचयिता है-+वि रणछोड | 
यह प्रशस्ति राणा राजसिह के सम्बन्ध मे है। राजा मांज परमार का प्राइत भाषा का 
काव्य 'कुमंशतक', मदन की सस्कृत कृति 'पारिजातमजरी”(या विजयशी नाटक), चाह्माण 
राजा विग्रहराज चतुर्थ (53-64 ई.) का 'हर केलि नाटक तथा उनके राजकवि 
सोमेश्वर इृत 'ललित-विद्रहराज नाटक” शिला-पट्टों पर खुदवाकर दीवारों मे जड़वाये गए 
थे। इनके स्‍भ्ण भजमेर सग्रहलय मे सुरक्षित हैं। 
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स्त्म्भीय 

स्तम्मों पर लेख उत्कौ्ण करने की पुरानी परम्परा है। सम्मवतः प्राचीनतम 
स्तम्भ लेख भशोक (272-232 ई. पू.) कालीन हैं ॥ इन पर खुदे लेखो मे इन्हे शिला- 
स्तम्भ कहा गया है । ये स्तम्म निम्न प्रकार के मि्नते हैं : 


उप मिल 
कालकुड का वीरस्तम्भ (पालिया) ग 
स्तम्भ 
! 

आइडल डक उतार 
), शिलास्तम्म 3, ध्वजस्तम्भ 3. जयस्तम्भ 4, कीधिस्तम्म 
(जैसे-होलियो-डोरस का. किसी विजय पर किसी. किसी यशस्वी 

गरुडघ्वज) मन्दिर के विजेता राजा की. के पुष्य कार्य के 

सामने खड़े किये जाते प्रशस्ति के लिए लिए खड़ा किया 

हैं भ्ौर इन पर लेख भी (जैसे समुद्रगुप्त का जाता है। 
रहता है । एरण का झौर यशोघमंन 


का भनग्दसौर कवाते नफरत पे 
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स्तम्भ 
| 
पक तर पन्दका सा पन्क सदन जय 2 कण डनन वजह 
5 वीर स्तम्म 6 सती स्तम्भ 47 घर्मस्तम्भ 
(गुजराती मे जि हे ये सती होने वाती नारो (वोटिव पिलस) 
पालियाँ बहते हैं) का स्मारक होता है । ये धम स्थलों पर 
गाँव या नगर के किसी इन पर भी लेख विशेषत बौद्ध धम 
बीर की युद्ध म मृत्यु मिलते है । के स्थलों पर 
होने पर । इन पर स-लेख मिलते हैं । 
लेख भी रहते हैं । 
[ए | 
या का 
| 08 कक 27०७ ६2 
अ पा हि | ु॥ | 
| ४ | ः पे (फि रे 
ई ० 5 अत 
हि थे फी छू. ही ४» 
|औ [/६ , ५.८० है + $े हे प् हे 
है | ५ ०! 
टू गज ही पीजनआ | किक 8 
श 
| [ है शु पर ः 23 छ 
धं ह 5 ४ !ः लग मल आओ 
ढक ई. 3 ६ णा रू ट 
2 का कम रो 8 जम 
आओ $ 
की, 
2 हा 00206 >> हे ् मल 
! ध्वज 5 “पृ ्ः कु 
जे 7! ब 
|; श । कं ही 
१ कै छा | 
फ् । ० 


देवगिरि का सतीस्तम्भ (पाविया) महाकुट फा धमस्तम्भ 
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स्तम्भ 8 न मो 
। | 
8. स्मृति स्तम्भ ह 9. छाया-स्तम्म 0. यूप स्तम्भ 
ये गोत्र या गोत्र इन स्मृति स्तम्भो (यज्ञोपरान्त बलि को 
शालिका भी कहे पर स्मृत व्यक्ति बाँधने के लिए बनाये 
जाते हैं। झपने को मूर्ति उकेरी गए स्तम्भ) इन पर 
कुटुम्ब के किसी रहती है । भी लेख मिले हैं । 
_ व्यक्ति की स्मृति में 


खड़े किए जाते हैं 3 
9. मृष्मय--मृण्मय लेख कई रूपों में मिलते हैं, यथा--- 


. ई'ट पकायी हुई एवं कच्ची 2. धोधे 
ईट की सामग्री , दोनों कभी-कभी मिट्टी 
प्रकार की प्रभूत मात्रा 


, 
3. भुहर-मुद्रा 4. घद 


ये झृष्मुद्राएं भी घड़ों या 
की ई लें न बताकर बहुत संख्या मे 


उनके 
में मिली है--पकायी उसके घोधे (मिट्टी मिली हैं । मोहन- ढवकनों 
हुई ई'टों पर भी भौर को सानकर एक. जोबड़ो एवं नालंदा. पर भी 
बिना पकायी (कच्ची) ' ढेर का झांकार से मिली मुद्राएँ * लेख 
ईंटों परभी , देकर ढीम के रूप प्रसिद्ध हैं । उत्डीर्ण 
| मे)डस पर लेख पु हुए 
पृ कण पंकित कर उसे यु मिले हैं । 
ग्रन्थ 


भ्रभिलिख पका लिया जाता 
ईटो पर ग्रम्थ भी. ईंटों पर था । घाभिक 
लिखे गए । गिलगेमश भभिलेख मनौतियो के लिए 
की गाथा ईटों पर तो. विशेषतः ऐसे 
लिसी मिली, इसका पश्रनगिनती धोंधी पर लेख 
उल्लेख हम प्न्यश्च॒ मिले हैं। लिखे गए। 
कर चुके है । भारत * 

।में कुछ बौद्ध-प्रथ ई टो 

पर उभारे गए मिले 

हैं। कुछ राजाओों ने 

पअश्वमेघ थुद्ध किए, 

जैसे-दाममित्र एवं 

शीलवर्मन्‌ ने । इनके 

अश्वमेघ सम्बन्धी 

भभिलेख ईटों पर 

लिखे मिले हैं 


॒ 
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> मासन्दा की सृष्मय मुहर डे ! 


मोहनजोदडो से प्राप्त मुहर 


0, सोप, शत, दाँत, काष्ठ प्रादि--शखों पर, हाथीदाँत की बनी मुद्राप्रो पर, लबडी 

की खाटों या रतस्भो पर भी भ्रवित लेख मिले हैं । 
धातु-बस्तु-धातुप्रो मे ताँबा सबसे भधिक प्रिय रहा है। इसके बने पन्नो पर 
उत्कोर्ण लेख पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं भौर प्राचीन समय से मिलते हैं । कोई शासन ताम्न- 
पत्र के एक झोर, कोई दोनो भोर लिखा होता था। फोई शासन कई ताम्रपत्रो पर लिखा 
जाता या । इन पत्रों को ताँबे के कड़े मे पिरोकर एक घट या किसी पाभ में बन्द करके 


सुरक्षित रखा जाता था। ताम्रपन्नो पर कई प्रकार के लेख भिलते हैं : 


ताज वस्तु 
ड़ उजनससस्च्ब्च्च्लल्ल्््च्क््श्तणआ, ॥ 

वन्र रूप मूति भपन्य 

| ताम्न बस्तुएँ, यधा- 
2४:72 लजय लए, चमचे पर (पक्ष- 
ग्रन्थ शासन प्रशत्ति यन्त्र शिक्षा), दीपक पर 
द्व॑नसाग ने बताया है झि कनिष्क« (दीपक : जमालगढ़ में) 
ने बोद-धर्म-ग्रंथ ताअ्पन्नो पर कढ़ाही ,पर, प्रादि। 
झक्ित कराये १ एक झनुश्षुति है 
कि सायण की देदो की टीका 34 
ताअपन्नों पर पंकिव करायी + 
गयी थी । 

तेशुगु मे रचित 'ताल्सपा 


कमवरो' कई ताम्रपत्रों पर ह 
'लचित तिरुपति में सुरक्षित हैं ्‌ 
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स्व के 
गन सा 23] ] हे 
(क) सोहे के पत्तत पर (ख) स्वर्णमडित ताड-पत्र (ग)स्वर्ण की अन्य वस्तुएँ 
'स्वर्णेमडित ताडपत्र जिन पर लेख मिले हैं । 
[7] पर अकित कुछ 

| ग्रन्थ 2 बौद्ध 3 मत्र 4 पत पाइलियियाँ ब्रिटिश । 
एक ग्रथ. घारणी | म्यूजियम मे बतायी 
24स्वर्ण (येपत्तर | ॥ जाती हैं।) 
पत्रों का भारत राजपत्र व्यापारिक 
ढावा के से बाहर पत्र 
घामदहू मिले) 
तान्न से 
मिला 
था। 

| 
| प्याले कटोरे 2 युराही 3 लटकन 4 देवता की 
पालकी 
रजत 
| पी 
९ कक ला कम कक कल! 

] ग्रन्प 2 अभिलेख 3 पघ्याले कटोरे 4 तश्तरियाँ 5 एक गोल 6 एक 
(ब्रिटिए स्यूजियम (।)भदट्टिप्रालु (तक्षशिला) (तक्षशिला) रकाबी चलती 
मे चाँटी से मडित एवं तक्षशिला (तक्षशिला) (तक्ष 
ताडपञ्नो पर के रजत भमि शिला) 


खबित कई प्रन्य लेख हैं। 
हैं।) (॥) एक तक्ष- ; | 
शिला का 79 ई 
का प्रभिलेख चाँदी 
के पतले पत्तर 
पर कुण्डली (50०॥) 
रूप है $ 
6३”)८8” 
इसी तरह काल्‍्य पीठिका (मूरतिको), कास्य पिटक, काँस्य फलक, कास्य मुद्राएँ भी 
मिलो हैं, जिन पर लेख प्रक्ति हैं। हे 
लोह दुरक, लोह स्तम्भ (दिल्ली), लोह विशूल (प्रचलेश्वर मन्दिर, भाजू) पर भी 
सेख मिस्ते हैं। 


प्रोठस के बहुत-से घष्टा पर, जो मन्दिरो में टर्ये हैं, लेख हैं। 


सह्ेप मे, लिप्यासन के भाधार से उपयुक्त भेदों गा सर्वेक्षण किया गया है। इनक 
बिछूत डिदरण यह्दौ दिये जाते हैं ) ःः 


के 
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एकादशस्वतीतेषु सवत्सर. शतेषु च । हह 
एकोनपचाशति च गतेष्बदेषु विक्रमात्‌ ॥ 07॥7 
धातु-पत्रो पर ग्रन्थ 


“ासुदेव हिंडि' में प्रथम खण्ड मे ताम्रपत्रो पर पुस्तक लिखवाये जाने का उल्लेख 
मिलता है के 


“इयरेण तबपत्तेश्ु तणुभेसु रायल बखवण रएऊण निहालारसेण तिम्मेऊण तबभायणे 
पोत्याश्रो पाकितितो, निकिखितों, नयरबाहि दुष्वावेढमजूके ।08 . » ४. | 5 


पत्र 89 | 30% 


अ्रन्य घातुओ, ज॑से रीप्य, सुवर्ण कास्य आदि के पत्रों १र लिखी गयी पुस्तकों का 
उल्लेख नहीं मिलता । हाँ विविध यस्त्र मन्त्र, विविध उद्दे श्यों की पूर्ति 'नि्मित्त ऐसे धोतु- 
पवो पर अवश्य लिखे जाते थे । पच धातु के मिश्रण से बने पत्रों पर भी ये लिखे जाते थे, 
इसी प्रकार *“अष्ण्धातु' के मिश्रण से बने प्रत्रो पर भी यन्त्र-मन्त्र लिखे जाते थे, पर इन्हें 
पुस्तक” या प्रन्थ मही माना जा सकता |» 


सृण्मय ४ 
ईंट ओर मिट्टी (099) के पात्रो पर लेख 


ई टो भौर मिट्टी के बरतनों पर भी लेख लिखवाये जाते थे | इसके प्रमाण ईसा से 
पूर्व के मिलते हैं। मोहनजोदडो भ्रौर हडप्पा के उत्सननो मे भी ऐसी ई'टें भौर मृण्मय-पात्र 
पाये गए हैं जिन पर लेख खुदे हुए हैं। मिट्टी के ढेलो (या घोधो) पर मुहरें लंगी हुई हैं । 
मिट्टी पर मुहर अक्ित करने का रिवाज तो श्रभी 20-25 वर्ष पहले तक (सन्‌ 950 
तक) राजस्थान के गाँवों मे चालू था। जिन गाँवी मे राजस्व, उत्पन्न हुए अल्ने का बाँटा 
या हिस्सा लेकर वसूल किया जाता था वहाँ पर किसान के छेत मे पैदा हुए श्रमाज की 
राशि के क्नारों पर भौर बीच मे भी मिट्टी को गीली करके उसके ढेले या घोधे बनाकर 
रस दिए जाते थे स्‍भ्रौर उत पर लकडी मे छुदी हुई मुद्रा का ठप्पा लगा दिया जातुर था। 
इसे “चाँक” कहते थे । लकडी के ठप्पे मे प्राय श्रीरामजी', ये चार भ्रक्षर चार 'खानो मे 
उलदे खुदे होते थे जो मिट्टो के धोधे की परत पर-सुलटे रूप मे उभर कर 
श्राति थे । इस चाँक को लगाने वालो के अतिरिक्त कोई ग्रन्‍्य नही तोडता 
था । इसे 'कच्ची चाँक' कहते ये । यह प्राय झराज लगाकर कल तोड ली 
जाती भी क्योकि पनाज घडों मे भर-मर कर बॉँटा जाता था भौर पूरे गाँव का बांटा; 


]. अन्य सूचता कर 00522 8 है 
कि चित्र थामदीपालों भुनक्तिस्माखिलां महीमू पे ३5 २ 
यस्य ग्रीषणिमस्त्रीव मंत्री हरगोरोज्वद सुधी ॥7॥0॥ .,. «5६ 
प्रशस्ति रियमुत्कीर्णा प्रदृवर्णापदूमशिल्पितों ॥ पहज० 


देवस्वामिसुतेत श्रीपप्रवाष :पूरालये ॥ ![ ॥ 

हयैव सिहवाजैस माहुसेन बशिल्िना। 58 
अप्नुक्लु समुल्ही्णान्यक्षयणियपार्य काम 0 ]2क /+ - है ॥ 

2. भारतीय जेत अमण सल्कृति बने सेवन कला, पृ०27] १०8 है कि 
3. वही, ए० 27॥ १ $ 94३ 


पाडुलिपियो के प्रकार चबा 


एकत्रित होने पर तौल लिया जाता था। यदि एक-दो दिन बाद मे त्तौज़ने का कार्मक्रम 
होता तो पक्की चाँक लगाई जाती थी । पवक्री चाँक लगाने के लिए गीली मिट्टी मे गोबर 
मिला दिया जाता था भौर उस गौले मिश्रण को अन्न की राशि के घेरे पर छिडक कर 
उस पर चाँक का ठप्पा लगाया जाता था । 

| सम्भवत भिट्टी पर लेख झ्कित करने का यह प्रारम्मिक तरीका था। बाद में 
कच्चो'ई टो पर लेख कोर कर उन्हे पकाया जाने लगा | लम्बा लेख कई ई टो पर प्रकित 
'करक्केपकाया जाता और फिर उनको क्रमात्‌ दीवार पर लगा दिया जाता था। यह प्रथा 
बोद्धकाज"म बहुत प्रचलित रही है ! उनके धाभिक सूत्र भादि ई टो पर खुदे हुए मिले हैं । 
मथुरा के स्रग्रहालय में ऐसे नमूने देखे जा सकते हैं |! 

,. कुछ राजाप्रो ने अश्वमेघ यज्ञ किए । इनके विवरण ईटो पर झकित? कराये गए । 
देवी मित्र, दाममित्र एव शीलवमंत्‌ के अश्वमेघ यज्मो के उल्लेख के ई टो के अभिलेख मिले 
है। ये अभिलेख ई टो पर प्रकित कराने के बाद अश्वमेघ के चत्वरो मे लगा दिए जाते थे । 
मृष्मय मुद्राएँ ($०७]) बहुत मिली हैं । नालदा में मृण्मप घट (घडे) विशेषत मिले हैं । 
इन पर लेख अक्त हैं। इनका सम्बन्ध भी किसी घामिक हइृत्य से रहा है। 

(लिपि विकास का _अध्ययन करते हुए. यह विदित होता है कि मेसोपोटामिया में 
पक या वर्का मं उृरुक युग! मईटो पर पुस्तकें लिसी मिलो हैं। एक हजार ई वें, 
सपुतीफाम या सुच्याकार लिपि में लिखी मिली हैं ४ 


यैपीरस । हयाए। ) ; 
ईसा से कोई पौँच शताब्दी पूर्व ग्रीक्‌ (यूतानी) लोगो ने मिस्र से पेपायरस+ नामक 


कै ्ा 
व कि] भारतीय प्राचीन लिपिमाला, बु० 45] ॥ 
(2 * ।बोद्ध धर्म के ईंटो पर लिखे गए ग्रयोंके विवरण के सिए देखें--कनिंषम, 57, ४०। ॥, 
747, ए०॥ा, पृ० ]24 आदि। 7? 
डिग्िजिर महोटम के ये घब्द इस सम्बध में ध्यातब्य हैं - 
706 €ण] (४४ - बता रततादा एण्शातियः 900ए/60(3 ९०0झ5008 0 0४८7 006 
॥700दव00 (40९5 बतठ॑ विबहतालााड 0/500ए6०१ गाझणज 30 एाणा: 67 श्धा3. ९ 
8 छा८9 पहल्लक, अत्त कलागाहए ४ 40062 . 'फ़्ां: एला००.. ४ फढ १(2509णक्ा।वा 
फए7९ऐ॥45 ८ एल्तात्त द्वार ८ एलाटव ॥ 4 ९०घ९९०- फ़ालत्हावक़रॉचए ४७१७४ 309 9709999 
&0॥९08॥ |308७422 >> (छिपइश एऐ >या€ #992०ण०ट८ा 9 4) 
4 'प्रेपायरध एक बद या सरकष्डे की जाति झा पौधा होता है जो दल“ली श्रदश में बहुतायत से 
दैंदा होता है। मिञ्र में मील नदी छे किनारे ब मुहाने पर इसकी खेती बढुत प्राचीन काल से होती 
थो | यह पौधा प्राय 5-6 फीट ऊँचा होता है और इसके दण्ठल साढ़े चार से नौ सादे नौ इज्च 
धम्बे होते हैं। इसकी छाल से पतली चित्तिणँँ तिद्ाल कर लेई आदि से चिपका लेते ये उमी से 
लिधने के लिए पत बनाते थे । पहले इन प्रढों वो दवाक्षर रा जाता था फिर अच्छी तरह सुबाया 
जाता था । सूद जाने पर ड्ाची *विया शद्य गे प्रो्कर उऱें दिक्ना बनाया जाता था, हिर 
+>.. दिविध आहारों में काट कर लिखते के काम भे लिया छाता या। इस तरह तैयार हिये हुए 
सेैश्ाधार लिप्यासन को मोरोप वाले पेपायरस” बहते ये ओर इसी से पेपर शब्द बना हैं। 
पेपायरमस के लम्ने-सम्बे लिछे हुए छरडे मिस्र की कढ्नों में बह्े-बढ़ें सन्‍्दू्कों में रथ लाशों के हाथों में 
या उतरे शरीरों छे लिपटे हुए मिलते हैं ॥ जो खगभग ईसा से 2000 वर्ष तर पुराने हैं । इतके नष्ट 
न होने का कारण मिन्न शो गरम और सूदो जलदावु है । 
+-भारठौर आदौरद घिपिमासा, पृ० 6 
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सरकडे की छाल अपने यहाँ मेंगाना शुरू क्या था झौर उसी को लिखने के प्रासन के काम 
में लेते थे । फिर धीरे घीरे योरोप मे इसका व्यवसाय फँलने लगा भौर पभ्रबो के शासनकाल 
में तो इटली झादि देशा मे पेपायरस वी खेती भी होने लगी भौर उनसे छाल निकाल कर 
लिखने की सामग्री बनामी जाने लगी । 704 ई. में भ्ररवों ने समरकद को जीत लिया प्रौर 
वहाँ पर ही सर्वप्रथम उन्होने रुई भ्रौर चिथडो से कागज तैयार करने की कला सीखी । 
इसके बाद दमिश्क (0970520$) मे भो कागज बनने लगा । ईसा को नवीं शताब्दी में 
सबसे पहले कागज पर भरबी मे ग्रथ लिखे गए भौर भ्ररबों द्वारा बारहवीं शताब्दी के 
आसपास योरोप मे कागज का प्रवेश हुआ झौर पेपायरस का प्रचलन बन्द हो गया । 


चमडे पर लेख 


देवी पुराण भे [पुस्तक दान का उल्लेख है। उसमे ताइपत्र पर पुस्तक सिलवाफर 
उसे चर्म से सम्पुटित करने का विधान है--- 


श्री ताडपत्र के सज्चे समे पत्रसुसझ्चिते । 
विचित्र काड्चिकापाश्वें चमंणा सम्पुटीदृते ॥ 


इससे ज्ञात होता है कि भारत मे पुस्तक-लेखन के क्रम में घर्मे का भी उपयोग 
होता था परन्तु बहुत कम क्योकि यहाँ ताडपत्र भर भूज॑पत्र पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते 
थे। वंसे ब्राह्मणो शौर जेनो में चमं का स्पर्श वजित भी माना गया है। बौद्ध प्रन्थों मे 
भ्रवश्य ही चमडे को भी लेखन-सामग्री में गिनाया गया है। जिस प्रकार कवि सम्राट 
कालीदास ने हिमालय के वर्णन में (क्र स ) किन्‍्नर सुन्दरियों द्वारा भूजंत्वच पर धांतुरस 
(गेरु) से लिखे गए प्रेमपत्रों की उपमा बिन्दु-मण्डित हाथी की सूड से दी है उसी प्रकार 
सुबन्धुकृत “वासवदत्ता नाम की भाश्यायिका मे भी रात्रि मे कासे भाकाश भें छिटके 
हुए चाँद-तारो का वर्णन करते हुए कहा गया है हि भाकाश भेंधेरे रूपी काले रण (मपी) 
से रंगे हुए चमंपत्र के समान है जिस पर विधाता विश्व का हिंगाब लगा रहा है भौर 
ससार की शुन्यता के कारण चाँदरूपी खडिया के टुकढे से उस पर तारारूपी शल्य 
बिन्दुएँ अकित कर रहा है 


“विश्व गणयतो विधातु शशिकाठिनीखण्डेन त्तमोमपीश्यामेडजिन इब वियत्ति 
सप्तारस्यातिशून्यत्वाच्छूस्य विन्दव इव ।” 

डॉक्टर वृल्हर को भी जेसलमेर के वृहद्‌ ज्ञान-भण्डार मे हस्तलिखित ग्रन्थों के साथ 
कुछ चर्मप्रश्न मित्े थे जो पुस्तकें लिखते मथवा उनको ग्रावेष्टित करने के लिए ही एकत्रित 
किये गए थे 2 

परन्तु यह सब होते हुए भी भारत मे लेखन के लिए चमेंपत्र का प्रयोग स्वल्प मात्रा 
में ही होता था | यूनान, अरब, योरोप झौर मध्य एशिया श्रादि स्थानों मे लिखने के लिए 
चर्मेपत्र का प्रयोग बहुधा पाया जाता है ।* सोक्रेटीज (सुकरात) से जब पूछा गया--/पाष 


अं 


] भारतीय प्राचीव लिपिमाला, पृ० [474 
2. बूल्हसे इन्सक्रिशन रिपोर्ट, पृ० 95॥ 
3. प्राचम्रेण्ट चमड से ही बना दोता है । 
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पुस्तकें क्यो नहीं लिखते ?” तो उस प्रसिद्ध दार्शनिक ने उत्तर दिया--“मैं ज्ञान को मनुष्य 
के सजीव हृदय से भेडो की निर्जीव खाल पर नही ले जाना चाहता हूँ ।” इससे विदित होता 
है कि वहाँ भेडो का चमडा लिखने के काम मे लाया जाता या । 
आरम्भिक इस्लामी काल मे चमडे पर लिखने की प्रथा थी। कुरान की प्रतियाँ 
शुरू मे अरबी में मृगचर्म पर ही लिखी जाती थी | ग्यारहवी शताब्दी तक इसका खूब चलन 
रहा । पैगम्थर और खेवर के यहूदिया का सब्धिपत्र और किसरा के नाम पेगम्बर का पत्र 
भी चमडे पर ही लिसे गए थे । 
मिस्र भे किर्तास (दत्त) म वाँस के डण्ठलो से कागज बनाया जाता था और इसी 
पर लिख कर खलीफा वी ग्राज्ञाएँ ससार भर मे भेजी जाती थी। कुरान मे भी करातीस 
कागज बनाने का उल्लेख मिलता है (सूर 6, 96)। मिस्र में बने इस बाँस के कागज में 
बछडे की चमड़ी की भिल्‍ली लगाई जाती थी, इस विधि से बने कागज पर लिखे हुए भरक्षर 
सहज में मिटाये नही जा सकते थे । 
ईरान मे भी चमडे पर ग्रन्थ लिखे जाते थे। इस चमड़े को अग्रेजी में 'पा्॑मैण्ट' 
कहते थे । पह्कृवी भाषा म खाल का वाचक पुस्त' शब्द है । ईरानियो के सम्पर्क से ही यह्‌ 
शब्द धीरे धीरे भारत में भ्रा गया और यहाँ की भाषा मे व्याप्त हो गया । परन्तु ईसा की 
पांचवीं शताब्दी से पहले इसका प्रयाग भारतीय भाषा में नहीं पाया जाता। पाणिनि, 
पतञ्जलि, कालीदास श्रौर भ्रश्वघोष की इृतियो में 'पुस्तक” शब्द नहीं पाया जाता । वैदिक 
साहित्प मे भी “पुस्तक का बही पता ही नही चलता । अमरकोप में भो यह शब्द नहीं 
आता | हाँ, बाद के कोपो म पुस्त' शब्द लेप्यादि शिल्प कर्म का वाचक बताया गया है । 
'ुस्त शोभाकर कर्म --हलायुध कोप | 
मृच्छक्त टिक म पुस्तक शब्द का भ्राकृत रूप 'पोत्थम या पोधा! मिलता है । इसी से 
प्रोथी शब्द भी बना है । बाणभट्ट ने हप॑ंचरित भौर कादम्वरी, दोनो ही रचनाप्रो में पुस्तक 
शब्द का प्रयोग किया है। फादम्वरी मे चण्डिका देवी के मन्दिर के तमिल देशवासी पुजारी 
के वर्णन में लिखा है--- घुमरत्तानक्तकाक्षरतालपरकुहकतन्तमन्त्रपुस्तिकास्नग्राहिणा" अर्थात्‌ 
उस पुजारी के पार कक्‍ज्जल झर लाल प्रलक्तर से बनी स्पाही से तालपत्र पर लिखी तन्त्र- 
मन्त्र की पुस्तकों का सम्रह था । इसमे विदित होता है कि उस समय तक तालपत्रो पर रग- 
बिरगी स्थाहिया से लिखन की प्रथा भी चद चुकी थी। इसी पुजारी के वर्णन में कपडे पर 
लिखित दुगा स्त्रोत वा भी उल्लेख है । हर पत्ता के रस और कोयले से बनी स्याही वा 
सोपी में रखने का भी रिवाज उस समय था (हरित-पत्र रसागारमपीमलिनशम्बूकवादिना) । 
ताडपन्नीय प्रन्थ 
भारत मे प्राचीन काल की अ्रधिकतर हृस्तलिपियाँ ताडपन्ो पर ही मिलती हैं । 
ताडया तान वृष्त दो प्रकार 6 हात हैं. एक परताड घौर दूसरा श्रीताड | गुजरात्त, 
सिंध पौर 'राज्स्थान म बह्ी कही खरताड के वृक्ष हैं। इनके पत्ते मोटे भौर कम लम्बे- 
चौडे होते हैं । ये मूपकर तडकने भी लग जाते हैं भौर कच्चे ताड लेने पर जल्दी ही सड था 
गल जाते हैं। इसलिए उनका उपयोग पोयी लिखने में नहीं किया जाता | श्रीताड के पेड 
दक्षिण में मद्रास भौर पूर्व मे द्रह्मा ध्रादि देशों मे उगते हैं। इन पेडों के पत्ते भ्धिक सम्दे, 
सचीले झौर कोमल हैं! ये पत्ते 37 इ'च तक सम्बे होते हैं । कमी-कभी इससे भी पधिव- 
परन्तु इनकी चौड़ाई 3 इथ या इसके लगभग ही होती है। 
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ताडइपन्रो को उबालकर उन्हे शख या कौडी से रगडा या घोटा जाता था जिससे वे 
चिकने हो जाते थे । फिर लोहे की कलम से उन पर कुरेदते हुए अक्षर लिखे जाते ये । 
तदन्तर उन पर स्याही लेप दी जाती थी जो कुरेदे हुए अक्षरों मे भर जाती थी । यह 
तरीका दक्षिण भारत मे अधिक श्रचलित था ) उत्तर भारत मे प्राय, ताडपत्नो पर स्याही 
से लेखनी द्वारा लिखा जाता था। सस्कृत मे लिख धातु का श्र्थ कुरेदना होता है । स्पष्ट 
है कि ताइपत्रो पर पहले कुरेदकर लिखा जाता था । थ्रत लिखने का श्रथे हुआ्आ--कुरिदना । 
झत इस क्रिया का नाम लेखन या लिखना हुप्रा है। “लिप घावु का ग्रथं है--लीपना । 
ताडयत्र पर अक्षर दुरेद कर उन पर “स्याही लेपन” के कारण लिपि शब्द का प्रयोग भी 
चालू हुग्ना ! 5 
+ जैसा कि ऊपर सिसा गया है, ताडपत्नो की चौडाई प्राय 3 इष्म्च वी होती है। 
ऐसा लगता है कि बाद में जंसे बाँस से कागज बनाए जाते थे, वैसे ही तालपत्रो को भी 
भिगोकर या गलाकर उनकी लुगदी बना कर झ्ौर बाद में कुट पीटफर झ्रधिक चौडाई के 
पत्रों का निर्माण किया जाने लगा । ऐसा पूर्वीय देगो म होता था। महाराजा जयपुर 
म्यूजियम भें महाभारत के कुछ पर्व ऐसे ही पढे पर बग लिपि मे लिखे हुए हैं जिनका लिपि 
सवबत्‌ लक्ष्मण सेन वर्ष में है। इसी प्रकार मोटाई अ्रधिक करने के लिए तीन था चार पत्रो 
को एकसाथ सीकर उन पर लिखा जाता था । ऐसा करने से पुस्तक में अधिक स्थिरता 
श्रा जाती थी । ऐसे ग्रन्थ बर्मा या ब्रह्मा देश मे प्रधित्त पाए जाते हैं । 
ताडपन्नो के लिए गर्भ जलवायु हानिकारक है, इसीलिए प्रधिक मात्रा में लिखे 
जाने पर भी ताडपत्रीय ग्रंथ दक्षिण भारत में कम विलते हैं । काश्मीर, नेपाल, गुजरात वे 
राजस्थान भ्रादि ठण्डे और सूले प्रदेशों मे प्रधिक सहुग म॑ मिलते हैं। नेपाल की जलवायु 
को इन ग्रन्थों के लिए ग्रादेर्श बताया गया है । 
कई बार ऐसा देखा गया है कि यदि किसी ताडइपत्रीय प्रति के बीच में से कोई पत्र 
जीण हो गया या त्रुटित हो गया है तो उसी प्राकार-प्रवार के कागज पर उमर पत्र पर 
लिखित ग्रश् की पतिलिपि करके बीच में रख दी गई है । परन्तु ठालान्वर से झ्ात पास के 
ताइपन्न तो बचे रह गये और वह कागज जोणेशीर्ण हो गया । कभी कभी सुरक्षा की हृष्दि 
से ताडपत्रों के बीच दीच म हल्के पतले कपडे की परतें रखो गई-परन्तु उसको भी ताइपन्न 
खा गया, यही नही ताडपत्रीय प्रति पर बांधा हुआ कपड़ा भी विवर्ण और जीण हो जाता 
है | इममे ज्ञात होता है हि कपडे, कागज झौर ताडपत्र का मेत नहीं बैठता। ताडपग्र 
कॉग्रज ग्रौर फ़पड़े पर विताशरारी प्रभाव ही पडता है । इसीलिए प्राय ताइपत्रीय प्रतियाँ 
वाली म न बाँध कर मुक्त रूप म ही रखी जाती हैं । 
ताडपन पर जिखित जो प्राचीनतम प्रतियाँ मिली हैं वे पाशुपत मत के आचार्य 
रामेश्वरध्वज कृत “'कुसुमाब्जलिटीका' झौर 'प्रबोधसिद्धि' है, इनका लिपिकाल ईसा की 
प्रथम प्रथवा द्वितीय शताब्दी बताया जाता है ॥! इसी प्रकार डॉ० लूडसे ने भपने 
(हाकएधार पबपडट्धा प्रथ्ठा०. 027४) में एक नाटक के त्रूटित अश को छप्वाया है 
जिसकी ताडपत्र पर इ्रसरी शताब्दी में लिखी प्रति का उल्लेख है । यह ताडपत्र पर स्याही 
से लिखो भति है | जेल भोंफ दी एशियाठिक सोसाइटी, बगाल की सख्या 66 के पृ 2!8 
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पर प्लेट 7, सम्या ! मे & से? तक एक सस्क्ृत ग्रथ के टुकड़े छपे हैं जो श्री मकार्ट ने 
काशगर से भेजे ये । ये ईसा की चौथी शताब्दी मे लिखे हुए माने गये हैं। जापाम के 
होरियूजि मठ में दो बौद्ध ग्रथ रखे हुए हैं जो मध्य भारत से ले जाये गये हैं । यह 
'प्रज्ञापारमिताहृदयसूत्र”' और 'उप्णीयविजयधारिणी' की पुस्तकें हैं, ये ईसा की छठी शताब्दी 
में लिखी गयी हैं। नेपाल के ताड़पत्रीय ग्रन्थ सग्रह में 'स्कन्दपुराण' (7 वी शताब्दी मे 
लिखित) श्र 'लकाबतार' (906-7 ई में लिखित) की प्रतियां सुरक्षित हैं । कंम्प्रिज के 
ग्रन्थ-सग्रह मे प्राप्त 'परमेश्वर तन्त्र' भी ताडपत्र पर ही लिखित है झ्नौर यह प्रति हर सवत्‌ 
252 (859 ई ) की है। राजस्थान मे जेंसलमेर के ग्रत्थ-भण्डार श्रपने प्राचीन प्रन्थ- 
सग्रह के लिए सर्वविदित हैं। इनमे से जिनराजसूरीश्वर के शिष्य जिनभद्रसूरि द्वारा 
सस्यापित बृहद्मण्डार का 874 ई. मे डॉ० ब्कूलर ने श्रवतोकन करके 60 वि. की 
लिखी हुई ताडपत्रीय प्रत्ति को उस सग्रह की प्राचीनतम प्रति बतलाया है । इसके पश्चात्‌ 
904-5 ई में हीौरालाल हसराज नामक जैत पण्डित ने दो हजार दो सौ ग्रत्थों का सूची- 
पत्र तैयार किया । उसी वर्ष श्रग्रेज सरकार की शोर से प्रोफेसर श्रीधर भाण्डारकर भी 
जैसलमेर गये । उन्होंने भ्पनी विवरणी मे जन पण्डित की सूची के ही भाधार पर सवत्‌ 
924 की लिखी तालपत्र प्रति को प्राचीनतम बताया । परन्तु बाद में सी डी. दलाल द्वारा 
झनुसधान करने पर सवत्‌ 30 में लिखित 'तिलकमण्जरी' और व39 में लिपिकृत 
कुवलयमाला' की ही प्रतियाँ प्राचीनतम प्रमाणित हुई । इस सम्रह में भ्र्वाचीनतम 
ताडपत्नीय प्रति “सर्व॑सिद्धान्त विपषमपदपर्याय” नामक प्रति सवत्‌ 7439 वर्ष मे लिखित है । 
परन्तु जैसलमेर के ही दूसरे तपागच्छ ग्रन्थ भण्डार में 'पज्चमीकहा' प्रन्य की प्रति 09 
वि की लिखी हुई है जो वृहद्‌ भण्डार की प्रति से भी प्राचीन है । इसी अ्रकार हरिभद्रसूरि 
कृत 'पचासको” की सवत्‌ 5 में लिखित प्रति भी इस भण्डार मे विद्यमान है । जैसलमेर 
में डू गरजी-यति सग्रह और थाहरूशाह भाण्डागार नामक दो सग्रह श्रौर हैं किन्तु इनमे उक्त 
भण्डारो की भ्रपेक्षा भ्र्वाचीन ग्रन्थ हैं ।! | 
गुजरात के खम्भात के शातिनाथ ज्ञान भण्डार में भी सवत्‌ 64 में लिखित 
“जीवसमासबृत्ति' और 8] सवत्‌ मे लिखित मुनिचन्द्रसूरि रचित '“धर्माबिन्दुटीका' की 
प्राचीनतम ताडइपत्रीय प्रतियाँ उपलब्ध हैं | 
भाण्डारकर श्रोरियण्टल रिसर्च इस्टीट्यूट, पूना मे 'उपसिति भवप्रपझ्च कथा' तामक 
जैन ग्रन्थ की 78 पत्रो की ताडपत्रीय प्रति उपलब्ध है जो विक्रम सवद्‌ 9652 (905-6 
ई ) मे लिखी गई है । इस पग्रन्य की भाषा सस्क्ृत है 
भूजेपत्रीय (मोजपत्र पर लिखे ग्रन्थ) 
भूज॑पत्र से तात्पये है भूर्ज नामक वृक्ष वी छाल | यह वृक्ष हिमालय प्रदेश मे 
बहुतायत से होता है । इसकी भीतरी छात्र कागज की तरह होती है, उत्ती को निकालकर 
बहुत प्राचीन समय से लिखने के काम मे लिया जाता था। भले ही लेखन का प्रथम श्रम्पास 
पत्थरों पर हुआ दो पर प्रवश्य हो यह श्नुमाव लगाया जा सकता है कि लिखने की प्रथा 


2 पैसलमेर-घाण्डायारीय-प्रथार्तां सुचीपतस्य प्रस्तावता--सालचद् भगवातटास गाँधी, 923 ६०१ 


श्री खभाठ, शान्तिताय प्राचीय ताडपत्नीय, जैन शान भष्शर नु॒ सूचीयत, सूचीद त्ता --शी विजय- 
बवदार नु सूचीतत, सूचीद त्ता--्री विजय 
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फा यह प्रचलन पहले पत्र या पत्तो पर ही लिखने से हुमआ होगा, वयोकि पत्ते से ही लिखित 
“पत्र” शब्द की उत्पत्ति हुई भर बाद मे जिस किसी श्राधार पर लिखा गया वह भी पत्र ही 
कहलाया । लिखी हुई भू्ज की छाल, छाल होते हुए भी पत्र ही कहलाती है भौर फिर 
इसका नाम ही भूज॑पन्र॒ पड गया । इसमे भी सन्देह नही कि भूज॑पत्र पर लिसने की प्रया 
बहुत पुरानी है। यह छाल कभी कभी 60 फुट तक लम्बी निकल भाती है। इसको लेसक 
श्रावश्यकतानुसार टुकडो मे काटकर विविध प्राकार प्रकार का कर लेते थे भौर फिर उस 
पर तरह-तरह की स्याही से लिखते थे। चिकना तो यह भपने भाप ही होता है ! मूल रुप 
में यह छाल एक श्रोर से श्रधिक चौडी भ्रौर फिर क्रमश सेंकडी होती जाती है भौर हाथी 
की सूंड की तरह होती है। कवि कालिदास ने भपने कुमार सम्भव! कांस्य के प्रथम सर्गे 
(एल्तोफ 7) में हिमालय का वर्णन करते हुए लिखा है 
न्यस्ताक्षरा घातुरसेन यत्र 
भूज॑त्वचः कुण्जरविन्दुशीणा ॥ 
पब्रजन्ति विद्याघरसुन्दरीणा 
मनगलेख क्षिययोपयोगम्‌ ॥। (7) 
इस श्लोक में “भूज॑त्वक्‌', 'घातुरस' भौर 'कुल्जरबिन्दुशोणा ' शब्द ध्यान देने योग्य 
हैं । हिमालय में उगने वाले वृक्ष की प्रधानता, उसकी त्वक्‌ प्र्थात्‌ छाल का लेखक्रियोपयोग्र, 
घातुरस से शोण भ्रर्थात्‌ लाल स्याही का प्रयोग भौर उस मूल रूप में भूर्ज की छाल का 
लिखे जाने के बाद प्रक्षरों से युक्त होकर बिन्दुयुक्त हाथी की सू ड के समान दिखाई देवा-- 
इसके मुश्य सूचक भाव हैं ।! 
कालिदास वा समय यद्यपि पण्डितो मे विवादास्पद है परन्तु ईसा की 4ूसरी शताब्दी 
से इधर वह नहीं प्राता, श्रत यह तो मान ही लेना चाहिए कि लिखने की क्रिया का उस 
समय तक बहुत विकास हो चुका था श्र “भूज॑त्वक्‌', जो पत्र लेखन के काम प्राने वे कारण 
भूज॑पप्र कहलाने लगा था, काफी प्रचलित हो चुका था। अलवबेरुनी ने भी भ्रपनी भारत 
यात्रा विवरण मे 'तूज की छाल पर लिखने को सूचना दी है । 
भूज॑पत्र पर लिखी हुई पुस्तकें या ग्रन्थ अधिक्तर उत्तरी भारत मे ही पाये गए हैं 
विशेषत कश्मीर मे । भारत के विभिम्न ग्रय सम्रहालयो म॑ तथा योरप के पुस्तकालयो म 
जो प्राचीन भूज॑पत्र पर लिखित ग्रय सुरक्षित हैं वे प्राय वाण्मीर म ही प्राप्त किये गए हैं। 
खोतान में 'धम्मपद! (प्राकृत) का कुछ श्रश भूजंपन्र पर लिखा हुमा मिला है, यही भूजं- 
पत्र वा प्राचीनतम ग्रथ माना जाता है। इसका लिपिकाल ईसा की दूसरी शती प्राँका 
गया है। दूसरा ग्रथ सयक्तागमसूत' बौद्ध ग्रय भी डॉ. सस्‍्टाइन को सोगान में खड लिके 
स्थान में मिला । यह ग्रथ *सा की चोथी शताब्दी वा लिया हुआ है । मिस्टर बावर को 
मिली पुस्तको का उल्लेख बावर पाइुलिपियाँ (805० 'धैजाधडलयाए/$) नामक पुस्तक मे 
है। वे पुस्तकें भी ईसा वी छठी शताब्दी के लगभग की हैं श्रोर बर्शाली का भ्रक्गणित 
8वीं शताब्दी का है ।2 ये पुस्तकें स्तूपो भौर पत्थरो के बीच मे रखी होने से इतने दिन 


] शाहुल्तल माठक में भी शकुत्तला दुष्यपत को भेमपत्र लिखते समय दहती है--“लिदने के पाथत 
सहीं हैं सो! स्ियाँ सुझाव देती हैं कमलिनी के पत्ते पर शो से ग्ड़ारूर शब्द घना दो ।” यह लेबत 
का नियमित साधन नहीं अपितु तात्कालिक साथन है ॥ 

2. भारतीय प्राचौन लिपिमाला, पृ० 44॥ 


पांडुलिपियों के प्रकार का 


टिक सकी हैं भ्रन्यथा खुले मे रहने वाली पुस्तक तो 5वी या 6वीं शताब्दी से पहले की 
मिलती ही नही हैं। ताडपत्र पर तो श्रव भी कोई-कोई ग्रथ लिखा जाता है परन्तु भीजपन्र 
तो श्रब केवल यन्त्र-मस्त या तावीज़ ञग्रादि लिखने की सामग्री होकर रह गया है ! इस पर 
लिबे हुए जो कई ग्रथ मिलते भी हैं वे भी प्राय धामिक स्तोत्रादि ही हैं । राजस्थान-प्राच्य- 
विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर के सम्रह में <दुर्गासप्तशती' की एक प्रति सुरक्षित है। वह 6वी 
शताब्दी वी (राजा मानसिह, श्रामेर के समय की) है। इसी प्रकार महाराजा जयपुर के 
समग्रहालय मे भी एक-दो पुस्तकें हैं जो 6वी शती से पुरानी नहीं हैं। ताडपन्न श्रौर कागज 
की अपेक्षा भूर्जपत्र कम टिकाऊ होता है । 

सन्‌ 964 ई में विश्व प्राच्य-सम्मेलन के झवसर पर “राष्ट्रीय संग्रहालय, नई 
दिल्‍ली' द्वारा आयोजित प्रदर्शनी में तक्षशिला से प्राप्त भूजं॑पत्र पर ब्राह्मी-लिपि में लिखे 
कुछ पाडुलिपीय पत्र प्रदर्शित किये गए थे, जो 5वी-6ठी शताब्दी के थे । इसी प्रदर्शनी मे 
"राष्ट्रीय श्रमिलिखागार” ( ४098 /7८॥४४४ ० ॥70॥8 ) से प्राप्त “मैपज्यगुरुवैदूर्य- 
प्रभासूश्र” नामक बौद्ध-घर्म ग्रथ की प्रति भी भूजं॑पत्र पर गुप्तकालीन लिपि मे लिखित देखी 
गई जो 5वी-6ठी शताब्दी की है । 


साचीपातीय 


भूज॑पत्र की तरह प्रासाम मे प्रगस्वृक्ष की छाल भी भ्रथ लिखने भौर चित्र बनाने के 
कान मे प्राती थी । महत्त्वपुर्ण प्रयो, विशेषत राजाझो भर सरदारी के लिए लिखे जाने 
वाले ग्रयो के लिए इसका उपयोग मुख्यत किया जाता था । इस छाल को तैयार करने का 
प्रकार श्रम-साध्य श्रोर जटिल-सा होता है । पहले, कोई 5-6 वर्ष पुराने अगस्बृक्ष को 
चुन लेते हैं । इसके तने की परिधि 30 से 35 इच तक होती है। जमीन से कोई 4 फीट 
की ऊँचाई पर से छाल की पट्टियाँ उतार लेते हैं जो कभी-कभी 6 से 8 फीट लम्बी और 
3 से 27 इच तक चौडी होती हैं। इन पट्टियो का भीतरी श्रर्यात्‌ सफेद भाग ऊपर 
रख कर तथा बाहरी श्रर्थात्‌ हरे भाग को अन्दर वी तरफ रखकर ग्रुलिया लेते हैं। फिर 
इनको सात्त-प्राठ दिन तक घूप मे सुखाते हैं। इसके पश्चात्‌ इनको किसी लक्डी के पढूढे 
प्रथवा भ्रन्‍्य हृढ प्राधार पर फंलाकर हाथ से रगडते हैं जिससे इनका खुरदरापन दूर हो 
जाता है। तदुपरान्त इनको रात भर झौस मे रखते हैं भौर प्रात छाल की ऊपरी सतह 
(निशारी) को बहुत सावधानी से उतार लेते हैं। इस शुद्ध छाल के 9 से 27 इच लबे झौर 
3 से )8 इच चोड़े टुकड़े सुविधानुसार काट लिए जाते हैं। कोई एक घण्टे तक ठण्डे पानी 
मे रसब्र इन पर क्षार (#)८्था) छिडक्ते हैं, फिर चाकू से इनकी सतह को खुरचते हैं । 
इसके बाद इस नरम सतह पर पकी हुई ई ट घिसते हैं जिसरो रहा-सह्ा खुरदरापन भी दूर 
हो जाता है। भ्रव इन टुकड़ों पर माटोमह (मॉटोमाता) से तैयार किया हुआ लेप लगाते 
हैं भौर फिर हरताल (पीले रग) से रग लेते हैं। धूप मे सुवाने के बाद ये ग्रगर की छाल वे 
पत्र संगमरमर क्री तरह चिकने हो जाते हैं भौर लेखन तथा चित्रण के योग्य बन जाते है । 

इन पत्नो की लम्बाई, चौडाई झ्रौर मोटाई विभिन्न प्रकार की होती हैं। दो फीट 
लम्बे भौर लगभग 6 इच चौडे टुकड़े पवित्र घामिक ग्रयो को प्रतियाँ तैयार करने के लिए 
सुरक्षित रखे जाते थे । ऐसी प्रतियाँ प्राय राजाओं झ्लौर सरदारो बे जिए तिवित होती 
थी । लिखित पत्नो पर सह्यासूचक भक दूसरी शोर 'श्री' भ्रक्षर लिखकर प्रकित किया 
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जाता था | प्रत्येक पत्र के मध्य मे बाँधने को डोरी पिराने के लिए एक छिद्र बनाया 
जाता था | लिखित पत्रो से अपेक्षाकृत मोटे पत्र सुरक्षा के लिए प्रति के ऊपर-नीचे लगाए 
जाते थे । कभी-कभी लकडी के पटरे भी इस कार्य के लिए श्रयुक्त किए जाते थे | इन मोटे 
एत्नों पर प्रथ के स्वामी और उसके उत्तराधिकारियों के माम लिखे जाते ये अथवा उनके 
जीवन मे झ्थवा परिवार मे हुई महत्त्वपूर्ण घटनाग्रो का भी लेख कभी-कभी झकित क्या 
जाता था । इन भ्रतिरिक्त पत्रो को “बेटी पत्र” कहते हैं (आसाम में 'बेटी' शब्द दासी- 
पुत्री के रूप मे प्रयुक्त होता है) । बाँधने का छिद्र प्राय: दाएँ हाथ वी भोर मध्य मे बनाया 
जाता था और इसमे बहुत वढिया मुगा श्रववा एण्डी का धागा पिरोया जाता था जिप्तको 
“'नाडी” कहते थे । 8वी शताब्दी मे लिखे गए शाही ग्रथो मे ऐसे छिद्रो के चारो प्रोर बेल - 
बूटे श्लौर फारसी ढंग की सजावट तथा कभी-कभी सोने का काम भी दिखाई देता है । 
लिखने तथा धित्रित करने से पूर्व इन पत्रो को चिकना झौर मुलायम बनाने के लिए 
प्रायः 'माटीमाह' का ही लेप किया जाता है परन्तु कभी-करमी बतख के श्रण्डे भी काम मे 
लाये जाते हैं । हरताल का प्रयोग पत्रों को पीला रगने के लिए तो करते ही हैं, साथ ही 
यह कृमि नाशक भी है । जब प्रति तैयार हो जाती है तो वह गन्घक के धुए मे रखी जाती 
है, इससे यह विनाशक कृमियों से मुक्त हो जाती है। ग्राहोम के दरबार में हस्तप्रतियों 
दस्तावेज्ञो, मातचित्रो श्रौर निर्माण सम्बन्धी भालेखों की सुरक्षा के लिए एक विशेष 
भ्रधिकारी रहता था जो 'गन्घइया बरुआा' कहलाता था 4 
इस प्रकार तंयार क्ये हुए पत्रों को भासाम में 'साँचीपात” कहते हैं।कोमलता 
श्र चिक्कणता के कारण ये पत्र दीर्घायुपी होते हैं और कितने ही स्थानों पर बहुत सुन्दर 
रुप मे इनके नमूने भ्रव तक सुरक्षित पाये जाते हैं । परन्तु, ये सब ]5वी-6वी शताब्दी से 
पुराने नही है, हाँ ग्रगरुपत्रों का सन्दर्भ बाणकृत 'हपंचरिव” के सप्तम उच्छ्कास में मिलता 
है । बाण महाकवि हर्पवर्दान का समकालीन था और इसलिए उसका समय 7 बी शताब्दी 
का था। कामझप का राजा भास्कर वर्मा भी हर का समकालीन, मित्र औझ्रौर सहायक था । 
उसने सम्राट के दरबार में भेंटस्वरूप कुछ पुस्तकें भेजी थी जो प्रगर की छाल पर लिखे 
हुए सुभाषित ग्रन्थ थे ॥ 
“प्रगश्वल्कल-क ल्पित-सञ्चयानि च॒ सुभाषितभाडिज पुस्तकानि, परिणतपाटल- 
पदोलत्विपि"" 7 
बोद्ो के तान्त्रिक ग्रथ 'पाय॑मण्जुश्रीकल्प'” में भी झगरुवल्कल पर यन्त्र-मन्त्र लिखने 
फा उल्लेख मिलता है और इस प्रकार इसके लेखाघार बनने का इतिहास प्लौर भी पीछे 
चला जाता है ) 
महाराजा जयपुर के सग्रहालय मे प्रदर्शित महामारत के कुछ पर्व भी साचीपाय पर 
लिखे हुए हैं । 
काग्रजीय 


मो तो लेख और लेखाघार दोनो के लिए सस्क्ृत मे पत्र" शब्द का ही प्रयोग 
अधिकतर पाया जाता है परन्तु बाद के साहित्य मे भौर प्राय, तन्त्र साहित्य में 'कागद 


] हदचरित सिप्लम उच्छवास)॥ 
2. ब्विवेद्धम सीरीज भष्ण |, घृ० 3[॥ 
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शब्द भी खूब प्रयुक्त किया गया है। भूज॑पत्र, रेशम, लाल कपड़ा श्रौर तालपत्र के समान 
कागद' भी यस्त्र-मन्त्र और पताकाएँ भादि लिखने के काम मे प्राताथा। ग्रन्थ तो इस 
पर लिखे ही जाते थे । इसे 'शण पत्र' मी कहा गया है 


प्राय कहा जाता है कि सर्वप्रथम ईस्वी सन्‌ 05 मे चीन के लोगो मे कागज 
बनाया । परन्तु, ईसा से 327 वर्ष पूर्व जब यूनान के बादशाह सिकन्दर ने भारत पर 
हमला किया तब उसके साथ निम्राकंस नामक सेनापति झामा था । उसने अपने व्यक्तियत 
अ्रनुभव से लिखा है कि उस समय भारत के लोग रूई से कागज बनाते थे। निम्नाकंस 
घिकन्दर की इस चढाई के समय कुछ समय तक पजाब में रहा था भौर उसने यहाँ के 
हालचाल का पश्रध्ययन करके भारत के लोगो का विस्तृत वर्णन लिखा था, इसका सक्षिप्त 
रूप एरिप्रन ने अपनी 'इडिका' नामक पुस्तक में उद्धत किया है। मैक्सतृूल्लर ने भी 
'हिस्ट्री प्रॉफ एशियेण्ट सस्कृत लिटरेचर' नामक पुस्तक में इसी झाघार पर भारतीयों के 
रूई को कूटकर कागज बनाने की कला से झ्वगत होने का उल्लेख किया है। इससे ज्ञात 
होता है कि रूई व चिथडो श्रादि को भिगो कर लुगदी बनाने तथा उसको कूटकर कागज 
बनाने की विधि से भारतवासी ईसा से चार शताब्दी पूर्व भी प्रच्छी तरह परिचित थे। 
परन्तु किसी भी प्रकार ऐसा कागज ताडपत्र भ्ौर भूज॑पत्र की श्रपेक्षा श्रधिक टिकाऊ श्रौर 
सुलभ नही था इसीलिए इस पर लिखे ग्रन्थ फम मिलते हैं भौर उतने पुराने भी नही हैं । 


फिर भी, यह प्रवश्य कहा जा सकता है कि एशिया झौर योरोप के ग्रन्य देशों 
के मुकाबले मे भारत ने कागज बनाने की कला पहले ही जान ली थी । 


भारत मे बहुत प्राचीनकाल से कागज बनता रहा है। यहाँ विविध स्थानों पर 
कागज बनाने के उद्योग स्थापित थे जिनके यथ्किचित्‌ परिवर्तित रूप प्रब भी पाये जाते 
हैं । कागज बनाना एक गृह उद्योग भी रहा है। काश्मीर, दिल्ली, पटना, शाहाबाद, कानपुर, 
अहपदाबाद, खभातत, कागजपुरा (ग्रर्यात्‌ दौलताबाद), घोसुण्डा भौर सागानेर* आदि 
स्थान कागज बनाने के केन्द्र रहे हैं ओर इनमे से कई स्थान तो इसी उद्योग के माम॑ से 
प्रसिद्ध हुए हैं। दोलताबाद का एक बडा भाग तो कागजपुरा ही कहलाता था । प्रहमदाबाद, 
घोसुण्डा श्रोर सामानेर मे तो कई परिवार कागज का ही उद्योग करते थे और श्रव भी 
करते है । इन लोगो की बस्तियो मे जाकर देखने पर कई मकानों की दीवारा पर रूई, 


4., .वाचस्वस्थम्‌ पृ० 855-56, 50070 छाड्डा।॥ 700000479-७9 ४ ७ ए/॥॥870$, 
#. 268 , सुबानद इत शब्दार्य विन्‍्ताभायि । 

2. सांगानेर कस्वा जयपुर से 8 मोल दक्षिण में है। वहाँ का कागड उद्योग प्रसिद्ध है। सवाई जयतिंह 
कै पुत्र सवाई ईश्वरीसिंह के समय मे इस उद्योग को विश्ेष प्रोत्साहद मिला था। उनके समय में 
कांदज की किस्म और माप कायम की गई ओर वह कागज “ईश्वरसाही” कागज कहलाता था। 
कागज की चिक॒नाई के अनुसार उस पर राज्य की सोहर लगा दी जाती थी। तदनुसार वह कायज 
*दो मोहरिया! या 'डेढ़ मोहरिया' था “मोहरिया! कहलाता था। इस व्यवसाय को करने वाले 
परिवार 'कागदी या *“कांगजी” नाम से प्रसिद्ध हैं। सागानेरी कागज बहुत टिकाऊ होता है। 
मूतपूर्वे जयपुर राज्य के बहीखाते स्टाम्प पेपर और अन्य अभिनेश्व इसी कागज पर पाये जाते हैं । 
सामान्य रूप से सुरक्षित रखने योग्य सभी तहरीरें लिखते के लिए इसी का प्रयोप होता था। 
सन्नहवी शताब्दी या इसके बाद में लिखे हुए बहुत से ग्रन्य भी सागानेरी कायज पर लिखे पाये 


जाते हैं । 4503२ इक बत अर 


आम कल ख्जन्डिश 
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रही कागज प्रौर चियडो को भिगोकर गलाने के बाद लुगदी बनाकर कूट कर बनाए हुए 
कागज चिपके हुए मिलेंगे, जो सूखने के लिए लगाये जाते है। सूखने पर इनको शख या 
कौडी भथवा हाथीदाँत के गोल टुकडों से घोटकर चिकना बनाया जाता है जिससे स्याही 
इधर-उधर नही फंलती । 


इसी प्रकार देश मे काश्मीरी, मुगलिया, भ्ररवाल, साहबखानी, खम्भाती, शणिया, 
अहमदाबादी, दोलतावादी झादि बहुत प्रकार के कागज प्रसिद्ध हैं भौर इन पर लिखी हुई 
पुस्तकें विविध ग्रन्थ-भण्डारो मे प्राप्त होती है। विलायती कागज का प्रचार होने के बाद 
भी ग्रन्थों और दस्तावेजों को देशी हाथ के बने कागजो पर लिखने की परम्परा चालू रही 
है। वास्तव मे, भ्रव तो हाथ का बना कागज हाथ के बने कपडे के साथ सलग्न हो गया 
है और यत्र-तत्र खादी भण्डारों मे हाथ के बने देशी कागज बेचने के कक्ष भी दिखाई 
देते हैं। देशी कागजो का टिकाऊपन इसी बात से जाना जां सकता है कि सरकारी या 
गर-सरकारी अभिलेखागारो मे जो वागज-पत्र रखे हुए हैं उनमे से विलायती कागज (चाहे 
पार्चमैण्द ही क्यों म हो) पर लिखे हुए लेख देशी कागज पर लिखी सामग्री के थ्रागे फीके 
और जीर्ण लगते हैं। ग्रन्यागारो मे भी देशी कागज पर लिखी प्राचीन पाडुलिपियां ऐसी 
निकलती हैं मानों स्‍्रभी-प्रभी वी लिखी हुई हो । इग कागजो के नामकरण के विपय में 
यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि कोई कागज अपने निर्माण-स्थान के नाम से जाना 
जाता है, तो कोई अपने निर्माता के नाम से । किसी-किसी का माम उसमे प्रयुक्त सामग्री से 
भी प्रसिद्ध हप्ना है, जैसे-शणिया, मोमिया, बाँसी, भोगलिया इत्यादि । 

मध्य एशिया से यारकंद नामक नगर से 60 मील दक्षिण मे 'कुम्रिश्नर' नामक 
स्थान है । वहाँ मिस्टर वेबर को जमीन में गडे हुए चार ग्रन्थ मिले जो कागज पर सल्कृत 
भाषा में गुप्त लिपि के लिखे हुए बताय जाते हैं। डॉ० हार्नेली का झनुमान है कि ये ग्रन्थ 
ईसा की पाँचवी शताब्दी के होने चाहिए । इसी प्रकार मध्य एशिया के ही काशगर झ्रादि 
स्थानों पर जो पुराने सस्क्ृत ग्रन्थ मिले है वे भी उतने ही पुराने लगते हैं ॥? 

भारत मे प्राप्त कागज पर लिखित प्रतियो मे वाराणसी के सस्कृत विश्वविद्यालय 
में सरस्वती भवन पुस्तकालय स्थित भागवत पुराण की एक मिश्रित प्रति का उल्लेख 
मिलता है | इसकी मूल पुष्पिका का सवतु 8] (34 ई०) बताया गया है ॥2 

राजस्पान-प्राच्य-विद्या-प्रतिष्ठान, जोधपुर के सम्रह में झआानन्दवर्धन कृत घ्वन्यालोक 
पर अभितवगुप्त विरचित ख्वस्यालोक्लोचच टीका को प्राचीनतम प्रति सबध्‌ 4204 
(446 ई०) की है । इसके पत्र बहुत जीर्ण हो गए हैं, पुष्पिका की प्रन्तिम पक्तियाँ भी 
भड गई हैं परन्तु उप्तकी फोटो प्रति सप्रह में सुरक्षित है । 

महाराजा जयपुर के निजी सग्रह 'पोथीखाना' में पदुमप्रभ सूरि रचित “मुबनदीपक 
पर उन्ही के शिष्य धिह विलक कृत वृत्ति की सवत्‌ 326 त्रि. की प्रति विद्यमान है। 
इस वृत्ति का रचना काल भी सवत्‌ 326 ही है भौर यह बीजापुर नामक स्थान पर 


... भारतीय प्राचीन लिपि माला, पृ० 45 ॥ छ्टूलर द्वारा सम्रहोत गुजरात, काठियावाहु, कच्छ, सिर 
और खानदेश के खातगी पुस्तक सप्रहालयों की सूची, भाग , पृ० 238 पर इन पग्रन्यों का उल्लेख 
देखता चाहिए 4 

2... वेच्युस्विप्टूस फ्रॉप इच्डियत कर्लददत्त, नेशवल्र स्वृजिदस, 964, पू० 8 


पाडुलिपियो के प्रकार है) 


लिखी हुई है। इस प्रति के पत्र जीर्णता के कारण अब शीर्ण होने लगे हैं परन्तु प्रत्येक 
सम्भव उपाय से इसकी सुरक्षा के प्रयत्त किए जा रहे हैं । 


तूलीपातीय 


आसाम मे चित्रण द लेखन के लिए 'तुलीपात' का प्रयोग भी बहुत प्राचीन काल 
से होता श्राया है । इसके निर्माण की कला इन लोगो ने सम्भवत “ताइ' भौर 'शान' खोगो 
से सीखी थी जो 3वी शताब्दी मे अ्रहोम के साथ यहाँ भ्राये थे । 


वास्तव में 'तूलिपात' एक प्रकार का कागज हो होता है जो लकडी के गृदे या बढ़क 
से बनाया जाता है। यह तीन रग का होता है--सफेद, भूरा भ्रौर लाल । सफेद 'तूलिपात!” 
बनाने के लिए महादई ()(»॥9) नामक वृक्ष को चुना जाता है, गहरे भूरे रग के तूत्रिपात 
के लिए यामोन (जापुन) वृक्ष का प्रयोग होता है भौर लाल 'तूलिपात' जिस्त वृक्ष के गूवे 
स बनता है उसका नाम प्ज्ञात है । 

उपयुक्त वृक्षों की छाल उपयुक्त परिमाण मे निकाल ली जाती हैं भौर फिर उसे 
खूब कूठते हैं । इससे उनके रेशे ढोले होकर झलग-प्रलग हो जाते हैं। फ़िर इनको पाती में 
इतना उबालते हैं कि एक-एक कण भलग होकर उनका सब कूडा-करकट साफ़ हो जाता 
है। इन कणों का फिर कल्क बना लेते हैं। इसके बाद अलग-अलग माप वाली प्रायता- 
कार तश्तरियों में पानी भरकर उस पर उस कल्‍्क को समान रूप से फंला देते हैं भ्रोर 
ठण्डा होने को रख देते हैं। ठण्डा होने पर पानी की सतह के ऊपर कल्क एक सख्त झौर 
मजबूत कागज के रूप मे जम जाता है। साधारणतया तूलिपात पत्र दो पाठो को सीकर 
तैयार किया जाता है भ्रयवा एक ही लम्बे पाठे को दोहरा करके सी लेते हैं ॥ इससे पह 
पत्र भ्रौर भी मजबूत हो जाता है। कागज बनाने का यह प्रकार विशुद्ध भारतीय प्रतिरिक्त 
प्रकार है। इस उद्योग के कैन्द्र मम्फकि्नाल, मगलोग भौर नारायणपुर मे स्थित थे जो 
भ्रासाम के लखीमपुर जिले के भ्न्तर्गत हैं। नेफा मे कामेग धीमा क्षेत्र के मोपा बौद्ध भी 


इसी प्रकार के कागज का निर्माण करते हैं जो स्थानीय 'सुवसो” नामक वृक्ष की छात्र से 
बनाया जाता है । 


पटोय अथवा (सूती कपडों पर लिखे) ग्रन्थ 


ग्रन्य लिखने, चित्र प्रालेखित करने तथा यन्त्र-सन्त्रादि लिखने के लिए रूई से बना 
सूती कणटए की प्रयोण मे काया जाउा है। केखद फिप से पहले इसके छिद्दों को बन्द 
करने हेतु श्राटा, चावल का माँड या लेई प्रयवा पिघला हुआ मोम लगाकर परत सुखा 
लेते है भ्लौर फिर झकीक, पत्थर, शख, कौडी या कसौटी के पत्थर आदि से घोटकर उसको 
विकना बनाते हैं। इसके पश्चात्‌ उस पर लेखन कार्य होता है। ऐसे झाधार पर लिखे 
हुए चित्र पट-चित्र कहलाते हैँ झौर ग्रन्थ को पट प्रन्य कहते हैं । 
के सामान्यतः पटो पर पूजा-पाठ के यन्त्र-्मन्त्र ही श्रधिक लिखे जाते थे--जैसे, 
सर्वतोभद् यन्त्र, लिगतो-भद्र-यस्त्र, मातृका-स्थापनु-मण्डल, ग्रह स्थापन-मण्डल, हनुमत्पताका, 
'सूर्यपताका/ सरस्वती सताकादि चित्र, स्वर्ग-नरक-चित्र, सापनसेनी ज्ञान चित्र भौर जैनों 
के भाई द्वीप, तीन द्वीप, तेरह द्वीप झौर जम्बू द्वीप एवं सोलह स्वप्न श्रादि के नक्शे थे 
चित्र भी ऐसे ही पटो पर बनाए जाते हैं। बाद में मन्दिरो मे प्रयुक्त होने दाले परे श्र्थात्‌ 
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प्रतिमा के पीछे वाली दीवार पर लटकाने वे! सचित्र पट भी इसी प्रकार से बनाने का 
रिवाज है । इतको पिछवाई कहते हैं। नाथद्वारा में श्रीनाथजी की पिछवाइयाँ बहुमूल्य 
होती हैं । राजस्थान में बहुत से कथानकों को भी पटो पर चित्रित बर लेते हैं जो "पडा 
कहलाते हैं । ऐसे चित्रों को फैलाकर लोकगायक उनके संग्रीतवद्ध कथानकों का ग्राव करते 
हैं । पाबूजी की पड, रामदेवजी की पड, श्रादि का प्रयोग इस प्रदेश मे सर्वत्र देखा जा 
सकता है । 


महाराजा जयपुर के सप्रह मे भनेक तान्त्रिक नवशे, देवचित्र एवं इमारती खाके 
विद्यमान हैं जो |7वी एवं 8वीं शताब्दी के हैं। फोई कोई शोर भी प्राचीन हैं परन्तु वे 
जीर्णं हो चल्ले हैं। इनमे महाराजा सवाई जर्यासह द्वारा सम्पन्न यज्ञों के समय स्थापित 
मण्डलो के चित्र तथा जयपुर नगर सस्थापन के समय तैयार किए गये प्रारूप चित्र दर्शनीय 
हैं। इसी प्रकार सप्रहालय म प्रदर्शित राधाकृष्ण की होली के चित्र भी पट पर ही भकित 
हैं भौर उत्तर 77 वी शती के है। दक्षिण से प्राप्त बिए हुए छ ऋतुप्रो के विधाल पट 
चित्रो पर विविध प्रवस्थाप्रो म॑ं सायिकायें निरूपित हैं। ये चित्र भी कपडे पर ही वने हैं 
और बहुत सुम्दर हैं । 
जिस कपडे पर मोम लगाकर उसे चिकना बनाया जाता था उसे मोमिया कपड़ा 
या पट कहते थे । एसे कपडो पर प्राय जम्म पत्रियाँ लिखी जाती थी। ये जन्म-पत्रियाँ 
पट्टियो को चिपका कर बहुत सम्बे-लम्बे प्राकार मे बनाई जाती थी। इन पर लिखी हुई 
सामग्री इतनी विशद भौर विशाल होती थी कि उन्हे एक ग्रन्य ही मान लिया जा सकता 
है | जिसकी जन्म पत्रो-होती है उसके वश का इतिहास, वश वृक्ष, स्थान, प्रदेश भौर 
उत्सवादि वर्णन, नागरिवः वर्णन, ग्रह स्थिति, ग्रह भावफल, दशा निरूपण श्रादि का सचित्र 
सोदाहरण निरूपण किया जाता है। इनमे अनेक ऐसे ग्रयो के सन्दर्भ भी उद्धृत मिल 
जाते है जो भ्रव नाम शेष ही रह गये है । जयपुर नरेश के सप्रह में महाराजा रामसिह 
प्रथम के कुमार कृष्णसिह की जन्म पत्नी 446 फीट लम्बी शर 3 इच चौडाई को है जो 
झनेक भव्य चित्रों से सुसज्जित प्रौर विविध ज्योतिष ग्रथो से सन्‍दर्भित है। यह जन्म-पत्री 
सवत्‌ 7] से 736 तक लिखी गई थी इसी प्रकार महाराजा माधवर्सिह प्रथम की 
जम्म-पत्री भी है । इसमें यद्यपि चित्र नहीं है परन्तु फछवाहा वश का इतिहास, जयपुर 
नगर वर्णन और सवाई जयिह की प्रशस्तियाँ झ्ादि भ्रनेक उपयोगी सूचनाएँ लिखित हैं। 
भाद्रपंद मास में (बदि 2 से सुदि 4 तक) जेंत लोग झाठ दिन का पयू पण पर्व 
मनाते हैं । प्राठवें दिन निराहार ब्रत रखते हैं। इसकी समाप्ति पर ये लोग एक-दूसरे से 
वर्ष भर में किए हुए किसी भी प्रकार के बुरे व्यवहार के लिए क्षमा माँगते हैं। ऐसे 
क्षमावाणी के प्रवसर पर एक गाँव भ्यवा स्थान के समस्त सघ की प्रोर से दूसरे परिचित 
गाँव के प्रति 'क्षमापन पत्र” लिखे जाते थे । सध का मुखिया भाचाये कहलाता है प्मत 
वह पत्र प्राचार्य के नाम से ही सम्बोधित होता है। इन पत्रों में सावस्सरिक-क्षमापना के 
अतिरिक्त पयूं पण-पर्व के दिनो मे झ्रपने गाँव मे जो घामिक कृत्य होते हैं उतकी सूचना 
झाचाये को दो जाती थी तथा यह भी प्रार्थना की जाती थी कि वे उस ग्राम में भाकर 
सध को दर्शन दें । ऐसे पत्र 'विज्ञप्ति-पशत्र”ं कहलाते हैं। इनके लिखने में गाँव की प्रोर 
से पर्षाप्त घन एवं समय घ्यय किया जाता था । इनका झाकार-प्रकार भी प्राय जम्म॑-यत्री 
के खरडों जैसा ही होता है तथा ये कागज के भतिरिक्त ताइपत्रादि पर भी लिखे मिछते 
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हैं । कभी-कभी कोई जैन विद्वात मुनि इनमे अपने काव्य भी लिखकर श्राचार्य की सेवा 
मे प्रेषित करते थे। महामहोपाध्याय विनयविजय रचित “इन्दुदूत', मेघविजय विश्चित 
“मेघदूत', समस्या लेख और एक अन्य विद्वान द्वारा प्रणोत चेतोदुत काव्य ऐसे ही विज्ञप्ति 
पत्रों मे पाये गये हैं। सबसे पुराने एक विज्ञप्ति-पत्र का एक ही जुटित ताइपनीय-पत्र 
पाठन के प्राचीन ग्रन्य भण्डार मे मिला है जो विक्रम की त्तेरहवीं शताब्दी का बताया 
जाता है ॥ 

यद्यपि कागज पर लिखे विज्ञप्ति पत्र 00 हाथ (50 गजर-50 फोट) तक 
शम्वे भौर १2-3 इच चौडे 5दी शती के जितने पुराने मिले हैं परन्तु कपडे पर लिखित 
ऐसा कोई पत्र नही मिला । किन्तु जब इन विशेष्ति पत्नो को जन्म पत्री जैसे खरड़ो में 
लिखने का रिवाज था तो अवश्य ही इनके लिए रेजी, तूलिपात या भ्रन्य प्रकार के कपडे 
अथवा पट का भी प्रयोग किया ही गया होगा। ऐसे पत्रो का प्राघीन जंन-स्रन्थ-्भण्डारो 
में प्रस्वेषण होना प्रावश्यक है । 

प्राचीन समय में पञ्चाग (ज्योतिष) भी कपडे पर लिखे जाते थे। इनमे देवी- 
देवता ौर ग्रह-नक्षत्रादि के चित्र भी होते थे। महाराजा जयपुर के सग्रह में 7वी 
शताब्दी के कुछ बहुत जी पचाग मिलते हैं। “राजस्थान प्राच्य-विद्या-प्रतिष्ठान” जोधपुर 
में भी कठिपय इसी तरह के प्राचोन पचाग विद्यमान हैं । 


दक्षिण भ्ाग्प्र प्रदेश भ्रादि स्थानों मे इमलो खाने वा बहुत रिवाज है। इमली के 
दीन या चोयाँ' को पाग में सेंक कर सुपारी की तरह तो खाते ही हैं परन्तु इसका एक 
भोर भी मद्दत्त्वपू्णं उपयोग किया जाता था । वहीँ पर इस 'चीयाँ' से लेई बनाई जातो 
थो। उम लेई को कपड़े पर लगाकर कालापट तैयार किया जाता था ॥ उसकी बढ़ी बनाकर 
व्यापारी लोग उस पर सफेद खड़िया से अपना हिसाव किताब लिखते थे। ऐसी बहियाँ 
'कह्ितम्‌' कहलाती थी । श्वगेरी मठ में ऐसी सेकडो बहियाँ मौजूद हैं जो 300 वर्ष तक 
पुरानी है। पाटण के प्राचीन ग्रन्थ-भण्डार में श्री प्रभसूरि रचित “धर्म विधि” नामक कृति 
उदय्तिह कृत टीका सहित पाई गयी है जो 3 इच लम्बे भौर 5 इच चौड़े कपड़े के 93 
पन्नों पर लिखित है। कपडे के पत्रों पर लिखित प्रभी तक यही एक पुस्तक उपलब्ध 
हुई है ।? 

कपड़े पर लेई लगाकर कालापटू तैयार करके सफेद खडिया से लिखने के भ्रनुकरण 
में कई ऐसी पुस्तकें भी मिलती हैं जो कायज पर काला रग पोत कर सफेद स्याही से 
लिखी गयो हैं । 

इमली के दोज से घित्रकार भी कई प्रकार के रग बनाते ये । 
रेशमो कपडे को 

प्रसवेदनी ने भपने भारत यात्रा विवरण में लिखा है कि उसको मगरकोट के किसे 
में एक राजवशावलो का पता था जो रेशम के कपडे पर लिखी हुई बताई जाती है। यह 
वशावली काबुल के शाहियावशी हिन्दू राजाप्रों को थी। इसी प्रकार डॉ० ब्यूहतर ने 


9. मु्ति जिपिक्जिय स०» 'दिशुप्ति प्रिचणी' बृ० 324 
2. धाएटीय आबीत दिपि माल्ता, बृ८ 746॥ 
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अपने ग्रन्थ निरीक्षण व्विरण (पृ० 30) मे लिखा है कि उन्होंने जेसलमेर के वृहृद-प्रत्य- 
भण्डार में जैन पूत्री की सूची देखी जो रेशम को पट्टी पर लिखी थी । 


काष्ठपट्टीय 


लिखने के लिए लकडी के फ्लको के उपयोग का रिवाज भी बहुत पुराना हैं। 
कोई 40-45 वर्ष पूर्व सर्वत्र और कही कही पर श्रव भी बालकों को सुलेख लिखाने के 
लिए लकडी की पाद्दो काम में लाई जाती हैं। यह पाटी लगभग डेंढ फुट लम्बी भौर एक 
फुट चौडी होती है। इसके सिरे पर एक मुकुटाकार भाग काट दिया जाता है जिसमे छिर 
होता है । बालक इस छिद्र में डोरा पिरोकर लटका लेते है। इसकी सहायता से घर पर 
भी इसे सूँटी पर टॉग देते हैं. क्योकि विद्या को पैरो में नहीं रखना चाहिये । इसी पाटी 
पर मुलतानी या खडिया पोतते हैं । यह लेप इतना साफ भौर स्वच्छ करके लगाया जाता 
है कि पाटी के दोनो श्रोर की सतह समान रूप से स्वच्छ हो जाती है। पाटी पोतने मौर 
उसको सुखाने की कला मे बालकों की चतुराई श्रॉको जाती थी। चटशाला मे बच्चे 
सामूहिक रूप से पाटी पोतने बेठते शोर फिर 'सुख-सूख पांटी, विद्या भ्रावे! की रट लगाते 
हुए पट्टी हवा में हिलाते थे । पाटी सूख जाने पर वे इसे अपने दोनों घुटनो पर रखकर 
वेजे था सरकडें की कलम झौर काली स्याही से सुन्दर अक्षर लिखने का भम्यात करते 
थे। आरम्भ मे गुरुजी कलम के उल्हे सिरे से बिना स्याही के उस पाटी पर श्रक्षरों के 
भ्राकार (किटकिन्ना) बना देते थे और फिर बालक उस प्ाकार पर स्याही फैरकर 
सुलेखन का अम्यास्त करते थे । या 


वाढी पर जो खडिया या मुलतानी प्रोती जाती थी वह पाण्डु कहलाती थी भौर 
इसीलिए भारम्मिक मूल लेख को पाण्डुलिपि कहते हैं जो श्रव प्रारूप, मूल हस्तलेख भौर 
हस्तलिखित ग्रन्थ का वाचक शब्द बन गया है। पाटी लिखने से पहले बच्चों को 'लोर- 
पादा देते थे । एक लकडी का भ्रायताकार पाठा, जिसके छोटे-छोटे चार पाये होते थे या 
दोनो श्रोर नीचे की तरफ डाट होती थी, यह बालक के सामने बिछा दिया जाता था। 
इस पर लाल चूने या स्वच्छ भूरी मिट्टी बिछाकर इस तरह हाथ फेरा जाता कि उसकी 
सतह समतल हो जाती थी । फिर लकडी की तीखी नोकदार कलम से उस सतह पर 
लिखना सिखाते थे । इस कलम को “बरता” या 'बरतना' कहते थे । जब पाटा भर जाती 
तो लेख ग्रुरूजी को जेंचवा कर फिर उस भिट्टी पर हाथ फेरा जाता भौर पुन" लेखन चालू 
हो जाता ! 


श्राजकल जैसे स्कूलों मे कक्षाएँ होती है उसी प्रकार पहले पढ़ने वाले छात्रों की 
श्रेणी-विभाजन इस प्रकार होता था कि पारम्भ में 'खौरा-पाठा' की कक्षा फिर 'पॉटी 
मद । दिन में विद्यार्थी कितनी पद्टियाँ लिख लेवा था, इसके आधार पर भी उसकी 
अरिष्ठता कायम की जाती थी । &स प्रकार पाटी या फलक पर लिखने की धरम्परा बहुत 
धुरानी है । बौद्धो की जातक-कथाओं में भी विद्यायियों द्वारा काष्ठ-फ़लकों पर लिखने 
का उल्लेख मिलता है | 


. इसका एक रूप ब्रज में यो मिलता है -- 3: ८ 
सुख सूत्र पट्टी बदन गट्टों, राजा बाये रहत चिताये, महल गये दुट पट्टी गई तुछ । 
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है होता था कि पारियों के और लाल 
इमरी और काला या हरा रोगन लैया जाता या 7 
फ़िर इन टैरवाल की पीली: मै स्थाही या सड्या 'ड की सकेद सी पते 
लिखाया था । 
अयोग मे बहुत दार पहले पाटी कर कच्चा हिसाब 
टोप लेत्ते थे आजकल स्लेट पर लिख लेते हैं) श्रौर फ़िर काश स्याही से पवकी 
बही मे थे। परह ज्योतिषी लोग चोर बादे उण्डलियाँ आदि 
खीच कर ग्रथित करते थे, पुतती हुई प्राटियों पर »_विग्रह कम दि टीक 
थे और #ि धार पर हैस्‍्तलेख तैयार देते थे। सोर-पाहे लिसने 
की ज्योतिष: मे हते है । 
वद्वात भी करते समय जंसे आजकल हेले पेंसिल के कच्चा 
मसविदा का; पर लिख लेते भयवा किसी स्फुरण होने पर पर जमा 
ते हैं और बाः नर्णीति करके स्थायी रूप के लिखते या. लिखवा ज्प्तो 
परह पुराने समय कप्ठपटिकाग्ो पर लिखने रिवाज था। ७ गे के 
उत्तराष्ययन परम की लेका की रचना हम भचन्ध नामक वि; 729 ेकी 
थी। उप्तमे अकार पाटी है नकल करके सर्वेदेव नामक ग्रह थ लिखने 
उल्लेख है... 
पहिका तो ६ सर्वदेवाभिध्यो गषि, ; 
आत्मकरमंक्ष: परोपक्षति वे ॥ 4 | । 
(20 आचीन कष्ठपट्टियो के मिलने का. उत्तेष़ है इन पर सरोष्ठी लिपि 
में लेख लिये है 
गे पर भष्डुलिफि लिखी गी किसिफोडड के बोडले- 
यन पु; यमेएक से आप्त फेलक्रो पर सिद्ी एक प| "बुल्िपि बतायी 
जाती है 
न भौर दष्छी ने बताया है बाद- को पर ण्डु (वडिया) से 
लिसे जाते हे भौर रोग वाले फलको पर शाही शासक लिखे जाते थे 
मन्‍्थी के दोनो भोर जो के (था र ग्रय हैं, उन 
॥र भी स्थाही से लिखी पृक्तियां पैसे प्रव का को ध उद्धूत पित्त जाता है जो 
कार भ्रथवा सेसक (अतित्निप् ) झरा (हि इमा होता है ; 
कभी काध्ठ स्तिम्मो पर बेस खोदे गये, जैसे करारी स्तम्म पर मिले 
हैं । भेजे की गुफा कर गे की नहराबो पर भी हे उत्तीर्ण मिले है 
बै जज मे | है ग बातो थी शि २१ हो बाली की। फ़िर उच्च रे 
भाव थक । *बोद! 'ई कोल हल्ते क कार छीन अगुच्त है 
पोल्ने दर पहेटी रिस्नी ही जाती के. 4॥ एच 
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ग्रन्थों के भ्रन्य प्रकार 

प्राकार के भ्राधार पर - 

यहाँ तक हमने ग्रथ लिखने के साधन याआाधार की दृष्टि से ग्रथों के प्रकार 
बताये । प्राचीनतम हस्तलिखित प्रतियाँ प्राय लम्बी और पतली पट्टियो के रूप मे ही प्राप्त 
होती हैं । जितकी एक के ऊपर एक रखकर गड्ढी बनाकर रखा जाता है। एक-एक पट्टी 
को पत्र कहते हैं । 'पत्र' नाम इसलिए दिया कि ये पौयियाँ ताइपत्रों या भूजंपत्रों पर लिखी 
जाती थी । बाद में तत्समान आकार के माडपत्र या कागज बनाए जाने लगे। श्रव यह 
“पत्र' शब्द चिट्टरी के अर्थ में प्रयुक्त होने लगा है । 'पता' भी पत्र से ही निकला है । प्रत* 
प्राचीन पुस्तकें छूटे या खुले पत्राकार रूप मे ही होती थी ! इनके छोटे बड़े प्रकार का भेद 
बताने के लिए जो शब्द प्रयुक्त हैं उनसे पता चलता है कि पोधियाँ पाँच प्रकार की होती 
थी । दशवेकालिक सत्र की हरिभद्रकृत टीका मे एवं निशीथचूर्णी प्रादि में पुस्तकों के 5 
प्रकार इस तरह गिनाये गये हैं () गण्डी (2) कच्छपी, (3) मुप्दी (4) सम्पुदफलक 
श्रौर (5) छेदपाटी, छिवाडी या सूपराटिका ।? 
गण्डी 

जो पुस्तक मोटाई भर चौडाई में समाव होकर लम्बी (१००४४४४५/७८) होती है 
बह 'गण्डी” कहलाती है । जैसे पत्थर की “'कतली” होती है उस्ती प्राकार की यह पुस्तक 
होती है । ताडपत्र पर या तांडपत्रीय आकार के कागजों पर लिखी हुई पुस्तकें गण्डी” प्रकार 
की होती है। 
कच्छपी 

कच्छप या कछुए के श्राकार की पर्थात्‌ किनारो पर सेंकरी प्रौर बीच में चौडी 
पुस्तकें कच्छपी कहलाती है। इनके किनारे या छोर या तो ज्रिकोण होते है भ्रथवा 
गोलाकार 


ग आहड्ो कच्छवि मुटठी सपुडफ्लए छिवाडोया 
एय पुत्ययपणय, बषद्याण मिर्थ भवेतस्थ ।॥ 
बाहल्ल पुहत्तेदि, गण्डी पुत्थो उ सुल्लयो दीहों । 
कच्छवि अते तणुओ, मज्े पिहुलो मुणेयब्वो 
अउर ग्रुखदी हो बा, वटटागिह मुद्ठ पुत्थगों अहवा । 
चर गुलदोीहोच्चिय, चउरसो होइ विन्नेओ ॥ 
सपुडगो दुगनाई फ़्लगाबोच्छ मेत्ता है । 
तथुपत्तूसियद्यों, द्ोइ छिदाडों मुहा वेंति ॥ 
दी होदा हस्सों वा, जो पिदणों होइ अध्पवाहल्लो । 
लू मुणियसमयसारा, छिवाडियोत्य भणतीह ॥ 
--दश वैकालिक हरिभद्ठी टीका, पत्र 25 
“मुनि पुण्य विजय जी भारतीय जेने श्रमण सस्कृति बने सेखन कला में पृ० 22 पर 26 वी पाद 
दिप्पणी से उद्धूत। 
2. मुनि पुण्य विडयजी ने भारतोय जैन श्रमण सस्कृति बने लेखन कला में पृ« + ५95 वीं 
टिप्पणी में बताया है कि कुछ डिडान छिवाडी को सूपटिक मानते हैं। किन्तु 
बूत्ति हथा स्याताए सूध्र टीकाआदि मान्य ग्रन्योके आधार पर - 
भावते हैं । 
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मुष्टी 
छोटे ग्राकार की मुष्टिग्राह्म पुस्तक को मुप्टी फहते हैं॥ इसकी लम्बाई चार श्रगुल 
कही गई है । इस रूप मे बाद के लिखे हुए छोटे छोटे गुटके भी सम्मिलित किए जा सकते 


हैं। हैदराबाद सालारजग-सग्रहालय मे एक इच परिमाण वाली पुस्तकें हैं। वे मुष्टी ही 
मानी जायेगी। 


सपुट-फलक 

सचित्र काष्ठपट्टिकाग्रो अथवा लकडी की पट्टियो पर लिखित पुस्तकों को सम्पुट 
फलक कहा जाता है । वास्तव म, जिन पुस्तकों पर सुरक्षा के लिए ऊपर झौर नीचे काप्ठ 
फलक लगे होते हैं, उनको ही “सम्पुट फलक' पुस्तक कहते हैं । 
छेद पाटी 

जिस पुस्तक के पत्र लम्बे भौर चौडे तो क्तिने ही हो परन्तु सख्या कम होने के 
कारण उसकी मोटाई (पा ऊँचाई) बम होती है उसको छेदपाटी छिवाड़ी या सृपादिका 


कहते हैं । 
पुस्तशोे की लेखन शैली से पुस्तक-प्रकार 


लेखन शेली के श्राधार पर पुस्तको के निम्त प्रकार “भारतीय जैन श्रमण सस्ह्ृति 
झने लेखन कला! मे बताये गये हैं 


] श्रिपाट या त्रिपाठ ) ये तीन भेद पुस्तक के पृष्ठ के रूप विधान पर 
2. पचपाट या पचपाठ ) .. निर्भर हैं 

3 शूड़या शुड ) 

4. बित्र पुस्तक यह उपयोगी सजावट पर निर्मर है। 

5, स्वर्णक्षता ) यह लेखाक्षर लिखने के माध्यम (स्याही) के विकल्प के 
6 रोप्याक्षी ) क्रकार पर निभर है। 


7 सूक्ष्माक्षरी ) ये अक्षरों के भ्राकार के परिमाण पर निर्भर है । 
8 स्थूलाक्षरों श्रादि ) 


उक्त प्रकारों वे स्थापित करने के चार आधार भ्लग झलग हैं। ये भ्राघार हैं 
] पृष्ठ का रूप विधान । 


2 पुस्तक को सचित्र करने से भी पुस्तक का एक ब्लग प्रकार प्रस्तुत होता है । 
3, सामायय स्याही से भिन्न स्वर्ण या रजत से लिखी पुस्तकें एक झलग घर्ग की 


हो जाती हैं 


4 फिर झक्षरों के सूक्ष्म अयवा स्थूल परिमाण से पुस्तक का भलग प्रकार हो 
जाता है । 


कृ' इलित, वलयित या खरडा 


ऊपर जो प्रकार बताये गये हैं, उनमें एक महत्त्वपूर्ण प्रकार छूट गया हैं। यह मुण्डली 
प्रकार है जिप्ते भग्नेजी मे सक्रात (5:70॥) कहा जाता है। प्राचीन काल में फराठनों के 


वाण्डुलिपि-विज्ञात 
“मिल्न' मे पेपीरस पर कुडली ग्रय ही लिखे गये। भारत में कम ही सही 


ग्रंथ लिखे जाते थे। “भागवत पुराण! कु 


]58 
जैनियो के " 


कुंडली 


डली ग्रथ ब्रिटिश म्यूजियम मे रखा हुआ है।! 


विज्ञप्ति पत्र! भी कुण्डली-ग्रय का रूप ग्रहण कर लेते थे । बडीदा के प्राच्य- 


ग्रथ के रूप में सुरक्षित है-- 


॥ 


सम्पूर्ण महाभारत कुंडली 


ड 


गुग मे 
यह 228 फीट लम्बी और 537 चौडी कुण्डली है जिसमे एक लाख श्लोक हैं। तेनल्वांग 


से डॉ० रघुवीर 8000 वलयिताओ की प्रतिलिपियाँ लाये थे । 


विद्यामदिर में हस्तलिखित सचित्र सम 
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कु डली प्रथ! रखने के पिठक के साथ 


गे और 65 पुट सम्दी दुष्डती में है, सचित है । 


गोट्टी 


यह पुराध 5 इच यो 


4. 
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पृष्ठ के रूप-विघान से प्रकार-भेद 

सामास्य ग्रथों मे पाट था पाठ का भेद नही होता है । आदि से भ्रन्त तक पृष्ठ एक 
ही रूप में प्रस्तुत किया जाता है । 

किन्तु जब पृष्ठ का रूप विधान विशेष ग्रभिष्राय से बदला जाय तो बे तीन प्रकार 
के रूप ग्रहण करते मिलते हैं 


त्रिपाट या निपाठ 


इस पाट या पाठ मे यह दिखाई पडता है कि पृष्ठ तोन हिस्सों में बाद दिया गया 
है। बीच मे मोटे प्रक्षरो म मूल ग्रथ के श्लोक, उसके ऊपर भौर नीचे छाटे श्रक्षरों में टीका, 
टीवा या स्यास्या दी जाती है । इस प्रकार एक पृष्ठ तीन भागा में या पाटा या पाठो मे 
बेंट जाता है । इसलिए इसे त्रिपाट या त्रिपाठ कहते हैं ( 


प्रचपाट या पाठ 


जब किसी पृष्ठ को पाँच भागो मे बाँटकर लिखा जाय तो पचपाट या पाठ कह- 
लाएगा | तिपाट की तरह इसमें भी बीच मे कुछ मोटे अक्षरों मे मूल ग्रय रहता है, यह 
एक पाट हुम्ना । ऊपर भ्रौर नीचे टीका या व्याख्या लिखी गई यह तीन पाट हुए फिर 
दाईं प्ौर वाई भोर हाशिये में भी जब लिखा जाय तो प्रृष्ठ का इस प्रकार का रूप विधाद 
पचपाठ कहा जाता है । 


शूडया शुड 

जिस पुस्तक का पृष्ठ लिखे जाने पर हाथी की सुड की भाँति दिखलाई पडे वह 
'मू ड पाठ! कहलाएगा । इसमे उपर की पक्ति सवसे बडी, उसके बाद वी पक्तियाँ प्राय 
छोटी होती जाती हैं, दोनो शोर से छोटी होती जाती हैं । भन्तिम पक्ति सबसे छोटी होती 
है भौर पृष्ठ का स्वरूप हाथी की सूड का प्राधार ग्रहण कर लेता है । यह बेवल लेखक 
की था लिपिकार वी पभपनी रुचि को प्रयट करता है। किन्तु इस प्रकार के ग्रथ दिखाई 
नही पडते | हाँ, क्सी लेखक वे श्रपने निजी लेखा में इस प्रकार वी पृष्ठ रचना मिल 
सकती है ) कितु कुमार सम्भव” म काविदास ने श्वोक 7 में 'कुजर बिदुशोण ” से 
ऐसी ही पुस्तक की झौर सकत किया है । इसी प्रध्याय मे भूज॑पत्र शीप॑व देखिए । 

भन्य 

इस दृष्टि से देखा जाय तो लेखक की निजी पृष्ठ रचना में जिकोण पाठ भी मित्र 
सकता है। ऊपर वी पक्ति पूरी एक भ्रोर हाशिये की रेखा वे साथ प्रत्येक पक्ति लगी हुई 
किन्तु दूनरी झोर थोडा थोडा वम द्वोती हुई अन्त म सबसे छोटी पक्ति | इस प्रवार पृष्ठ 
मे जिकोण पाठ प्रस्तुत हो जाता है । प्रत ऐसे ही क्‍झन्य प्रष्ठ सम्बन्धी रचना प्रयोग भी 
ज्लेखव की झपनी झचि के द्योतक हैं । इनका कोई विशेष भर्थ नहीं । श्रिपाट भौर पच्पाठ 
इन दो वा महत्त्व भवश्य है बयोकि ये विशेष भ्रभिप्राय से ही पाठों में विभक्त होती हैं । 


सजावट के झाधार पर पुस्तक-प्रकार 


जिस भ्रकार से कि ऊपर प्ृष्ठ-रचना की हृष्टि से प्रकार भेद किये गये हैं उसी 
प्रकार से सजावट के भाधार पर भी पुस्तव' का प्रदार भलग किया जा सकता है। यह 


760 पाण्डुलिपि-विज्ञान 


सजावट चित्रा के माध्यम से होती है । एक हस्तलेख मे चित्रो का उपयोग दो हृष्ठियों से 
हो सकता है । एक-केवल सजावट के लिए और दुसरे सदर्भगत उपयोग के लिए। ये दोनों 
ही सादा एक स्याही मे भी हो सकते हैं और विविध रगो मे भी । 


ग्रंथ मे चित्र 

ग्रथो में चित्राकत की परम्परा भी बहुत प्राचीन है। ]) वी शती से 6 वी शतती 
के बीच एक चित्रशलो प्रचलित हुई जिसे 'प्रपञ्न श-शेली” नाम दिया गया है । 

इनके सम्बन्ध भे 'मध्यकालीन-भारतीय कलाओ एवं उनका विकास” नामक ग्रंथ 
का यह ग्रवतरण द्रष्टन्य है-- 

“भमुख्यत ये चित्र जेत सबधों पोधियों (पाण्डुलिपियो) मे बीच-बीच में छोडे हुए 
चौकोर स्थानों मे बने हुए मिलते हैं (!” 

इसका भ्रर्थ है कि यह 'प्रपश्न श-कला' ग्रथ-चित्रो के रूप मे पनपी और विकसित 
हुई | यह भी स्पष्ट है कि इसमे जन धर्म ग्रयो का ही विशुद्ध योगदान रहा। हाँ, भकबर 
के समय मे साम्राज्य का प्रश्नय चित्रकारों को मिला | इस प्रश्नय के कारण कलाकारों ने 
प्रन्य ग्रधो को भी चित्रित किया । राजस्थान-शेली मे भी चित्रण हुप्न। इस प्रकार हस्त- 
लिखित ग्रथो मे चित्रों की तीन शैलियाँ पनपती मिलती हैं। एक अपभ्र श-शली जेत-धर्मं 
ग्रथो मे पनपी । इसके दो रूप मिलते हैं। एकमात्र प्रलकरण सम्बन्धी । 062 ई. के 
“भगवती-सूत्र' मे प्रलकरण मात हैं | प्रलकरण शेली मे विकास की दूसरी स्थिति का पता 
हमे 00 ई० की 'निशीय चूर्णि' से होता है । इस पाण्डुलिपि मे ग्रलकरण के लिए वेलबूटो 
के साथ पशुओं की झाकृतियाँ भी चित्रित हैं। 3 वीं शी मे देवी-देवताप्रों का चित्रण 
बाहुलय से होने लगा । 

ये सभी प्रतियाँ ताडपत्र पर हैं। चित्र भी ताडपतन्न पर ही बनाये गये हैं । 

“]00 से 400 ई के मध्य जो चित्रित ताडपत्र तथा पाण्डुलिण्ियाँ मिलती हैं 
उनमे 'ग्रगसूत्र, “कथा सरित्सागर', 'त्रिपष्ठि शालाका-पुरुष-चरित', “श्री नेमिनाथ चरित', 
“श्रावक-प्रतिक्रमण चूरणि” झ्रादि मुख्य हैं ।? 

400 से ताडपत्र के स्थात पर कागज का उपयोग होने लगा । 

400 से 500 के बीच की चित्रित पाडुलिपियो मे कल्पसूत्र, कालकाचार्य-कथा, 
सिद्धसेन ग्रादि विशेष उल्लेखनीय हैं ।* 

पद्रहवी सोलहवी शती मे कागज की पाडुलिपि से कब्पसूत्र श्रौर कालकाचार्ये कथा 
की भनेवों प्रतियाँ चित्रित की गयी | हिंस्दी मे कामशास्त्र के कई प्रथ इसी काल में सचित्र 
लिखे गये । 45! की कृति बसत विलास में 79 चित्र हैं ।४ 


चाथ आर« (डॉ०)-मध्यकालीव भारतीय कलाएँ एवं उनका विकास, धृ० 43॥ 

बही, वृ् 4 

वही पू०4 

छखनऊ मंश्हालय में हैं. 547 ई७ में विद्वित 23 चित्त युक्त फिरदोसी का शिहतामा। 
प्क्वर के सम्य में चित्रित छ चित्रों बाली पोषी हरिवंश पुराण” के अंशों के फारसी अनुवाद 
बाली, 7 वीं शठाब्दी की काश्मीर शलीके 2 चित्रों वालो कुण्डली (520) बे रूप में 
+पागबत' । क्रमश 


इक एक कक रन 


पांडुलिपियों के प्रकार ॥॥) 
प्रव यह कला प्राणवान हो चली थी श्रौर धर्म के क्षेत्र से भी बेधी हुई नहीं रही । 


सजावटो पुस्तके 


सजावटी चित्र पुस्तकों को कई प्रकार से सजाया जा सकता है। एड तो ग्रथ के 
अत्येक पृष्ठ पर चारो ओर के हाशियों को फूल पक्तियो से या ज्याभितिक भाकृतियो से या 
पशु पक्षियों की प्राकृतियों से सजाया जा सकता है । दूसरा प्रकार यह हो सकता है कि 
आरम्भ मे जहाँ पुष्पिका दी गयी हो या अ्रध्याय का झ्न्त हुम्ना हो, वहाँ इस प्रकार का 
कोई सजावटी चिन बना दिया जाय [जैसे राउलवेल मे) , फूल पत्तियों वाला, अशोक चक्र 
जैसा तथा झनेक प्रकार के ज्यामितिक ग्राकृतियो वाला श्रथवा पशु पक्षियों बाला कोई 
चित्र बनाकर पृष्ठ को तथा पुस्तक को सजाया जा सकता है। पृष्ठो के मध्य मे भी 
विशिष्ट प्रकार की झकृतियाँ लिपिकार इस रूप मे प्रस्तुत कर सकता है कि लेख की 
पक्तियो को इस प्रकार व्यवस्थित करे कि प्रृष्ठ मे स्वस्तिक या स्तम्भ या डमरूया इसी 
प्रकार का श्रन्य चित उभर पाये । पृष्ठ के वीच मे स्थान छोडकर पन्य कोई चित्र, मनुष्य की 
गा पशु की प्राकृति के चित्र बनाये जा सकते हैं; ये सभी चित्र सजावद या लिपिकार के 
लेखन कौशल के प्रदर्शन के लिए होते हैं | पाडुलिपियो मे ताडपन्नों के ग्रथो के पत्रों के बीच 
में डोरी या सूत्र डालने के लिए गोल छिद्र किए जातेथे शोर लिखने में बीच मे इसी 
निभित्त लेधक भोलाकार स्थात छोड देता था । यह प्रनुकरण कागज की पाण्डुलिपियों मे 
भी किया जाने लगा । इस गोलाकार स्थान को विविध प्रकार से सजाया भी जाने लगा। 


उपयोगी चित्रो वाली पुस्तकें 

सजावट वाले चित्रो से भिन्न जब प्रथ के विषय के प्रतिपादन के लिए या उसे हृश्य 
बनाने के लिए भी चित्र पुस्तक मे दिये जाते हैं, तब ये चित्र पूरे पृष्ठ के हो सकते हैं भोर 
ग्रथ में ग्राने वाली किसी घटना का एवं दृश्य का चित्रण भी इनमें हो सकता है । कभी- 
कभी इन चित्रों मे स्वय लेखक को भी हम चित्रित देख सकते हैं। पूरे प्रष्ठो के चित्रों के 
अतिरिक्त ऐसी चित्रित पुस्तको मे पृष्ठ के ऊपरी झाधे भाग मे, नीचे झाधे भाग मे, पृष्ठ के 
बाईं प्रोर के ऊपरी चौथाई भाग में या वाईं शोर के नीचे के चौथाई भाग में, या नीचे के 
चौथाई भाग मे चित्र बन सकते हैं या बोच मे भो बनाए जा सकते हैं । ऊपर नीचे लेख 
ग्रौर बीच मे चित्र हो सकते हैं। जब कभी किसी काव्य के भाव को प्रगट करने के लिए 


] गौीठटान्यग्रहालय में श्रीमद्भागदत की एक ऐसी प्राण्दुलिपि है जिसका प्रत्येक धृष्ठ रगीत 

चित्रों से चित्नित है । 

कव्कत्तर आशुतोष-कला-सग्रहालय में एक कागज पर लियो ]05३० को बौद्ध धर्म के 
भद्दायान सम्प्रदाय की पाण्डुलिपि है इसमें वौद्ध देबताओं के आठ चित्र हैं। इस प्रति का महृत्त्त 
इसलिए भी है कि यह कागज पर लिखे प्रादीनतम ग्रथों में से है। 

अलवर सग्रहालय से महत्वपूर्ण चित्नितर पण्डुलिपियों इस प्रकार हैं--() भागदत-कु डली 
रूप से त्िखित, चित्रयुक्त 8 फुट लम्बा है। (2) भीत गोविन्द, अलवर शैप्री के चित्रों से युक्त है, 
(3) बाज्यातेबावरी हुमायू वे समय में ठुको से फारसी मे बनृदित हुईं । इसम चित्र भारतोंत् ईरानी 
शैनी के है! शाउनामा-इसके चिह्न उत्तर मुगल काल की शैली के हैं। “गुलिस्तां-इसको वह प्रति 
यहाँ खुरसित है जिसे मड़ाराज विनमसिदद मे पौते दो लाद दाये व्यय करदे तैयार कदाया था और 
इसको तैयार १ रने में 5 वर्ष लगे थे । 
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चित्र दिए जाते हैं तो काध्य वा कोई भ्रश चित्र के ऊपर या नौचे प्रकित बर दिधा 
जाता है। इस प्रकार प्रय अनेक प्रफार से चित्रित किए जा सकते हैं। ये चित्र सबावट 
वाली चित्रशली से भी युक्त बनाए जा सकते हैं। ऐसे चित्रो मे हाशिए वो विविध प्रवार 
की सुन्दर झाकृतियों से सजाया जाता है तव चित्र बनाया जाता है । 

इस चित्रों मे ग्रपने काल की चित्र-कला का रूप उभर कर पध्राता है । इनके कारण 
ऐसी पुस्तकों का मूल्य बहुत बढ जाता है 


सामान्य स्याही से भिन्न माध्यम मे लिखी पुस्तक 


सामान्यत पुस्तक लेसन में ताडपत्रो को छोड़वर काली पक्की स्याही से ग्रथ लिखे 
जाते रहे हैं। लाल स्याही को भी हम सामान्य ही कहेंगे फिन्‍्तु इस प्रकार वी सामान्य 
स्याही से भिन्न कीमती स्वर्ण या रजत प्रक्षरो मे लिखे हुए ग्रथ भी मिलते हैं। प्रत इनका 
एक श्रलग वर्ग हो जाता है। ये स्वर्णाक्षर भ्रथवा रजताक्षर हस्तलेखो के महत्त्व भौर मूल्य 
को बढ़ा देते हैं । साध ही ये लिखवाने वाले फी रुचि भशौर समृद्धि के भी द्योतक होते हैं । 
स्वर्णाक्षर भौर रजताक्षरों मे लिखे हुए ग्रयो को विशेष सावधानी से रखा जायेगा भ्ौर, 
उनके रखने के लिए भी विशेष प्रकार का प्रवन्ध किया जायेगा । स्पष्ट है कि स्वर्णादारी 
झौर रजताक्षरी पुस्तकें सामान्य परिपाटी की पुस्तक नहीं मानी जा सकतीं । ऐसी पुस्तकें 
बहुत कम मिलती हैं। 


अक्षरों के श्राकार पर आधारित प्रकार 

भ्रक्षर सूध्षम या भरत्यन्त छोटे भी हो सकते हैँ प्रोर घहुत बडे भी ॥ इसी ग्राधार पर 
सूक्ष्माक्षरी पुस्तकों भ्रौर स्थूलाक्षरी पुस्तको के भेद हो जाते हैं। सूक्ष्माक्षरी पुस्तक के कई 
उपयोग हैं। पचपाद मे वीच के पाट को छोडकर सभी पाद सूक्ष्माक्षर भे लिखने होते हैं, 
तभी पचपाट एक पन्ने मे भ्रा सकते हैं। इसी प्रकार से एक हो पन्‍ने मे 'मूल” के प्रश्न के 
साथ विविध टीका टिप्पणियाँ भी ञ्रा सकती हैं । 

सृक्ष्माक्षरी सूक्ष्माक्षरो मे लिसी पुस्तक छोटी होगौ, और सरलता से यात्रा मे 
साथ ले जाई जा सकती है । वस्तुत जन मुनि यात्राओं म॑ सूक्ष्माक्षरी पुस्तकें ही रफ़्ते थे 

भ्रक्षरों का श्राकार छाटे-से छोटा इतना छोटा हो सकता है कि उसे देखने के लिए 
आझातिशी-शीशा आवश्यक हो जाता है । सूक्ष्माक्षर मे लिखने वी कला तव चमत्कारता रूप 
ले लेती है जब एक चावल पर “गीता' के सभी अध्याय अवित कर दिये जायें । 


स्थुलाक्षरी 

पुस्तक बडे बे श्रक्षरों मे भी लिखी जाती हैं। ये मद हृप्टि पाठकों का सुविधा 
प्रदान करने के लिए मोटे झक्षरों मे लिखी जाती हैं ग्रथवा इमलिये कि इन्हें पोथी की भाँति 
पढ़ने मे युविधा होती हैं । 


कुछ झौर प्रकार 
भव जो प्रकार यहाँ दिए जा रहे हैं, वे भाजकब प्रचस्चित श्रकार हैं। इत्ही के 
झाधघार पर भ्राज खोज रिपोर्टों में ग्रन्थ प्रकार दिए जाते हैं । 
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पांडुलिपियाँ इतने प्रकार की मिलती हैं :-- 

(१) खुले पन्नो के रूप में । पत्राकार । 

(2) पोथी | कागज को बीच से मोडकर बीच से सिली हुई । 

(3) गुटका । बीच से या ऊपर से (पुस्तक की भाँति) सिला हुआ । इसके पत्र श्रपेक्षा- 
कृत छोटे होते हैं। पन्नो का भ्राकार प्रायः 6 (4 इंच तक होता है । 

(4) पोयो । बीच से सिली हुई । 
योयी भौर पोधो पें प्न्तर है । पोयी के पतन्‍्ने भ्रपेक्षाकत श्राकार में छोटे झौर संख्या 

में कम होते हैं। पोयो मे इससे विपरीत बात है । 
(5) पानावली । यह बहौनुमा होती है। लम्बाई भ्रधिक भौर चौडाई कम। धौड़ाई 
वाले सिरे से सिलाई की गई होती है। इसे बद्दीनुमा पोथी भी कमी-कमी कह 
दिया जाता है । 
(6) पोधियाँ । पुस्तक की भाँति लम्बाई या चोटाई फी भोर से सिला हुप्ना । 
इसमें प्रौर पोथी मे सिलाई का भ्रन्तर है। पोधियाँ प्रायः सकलन ग्रन्थ होते हैं, 
अथवा भनेक रचनाझो को एकत्र कर लिया जाता है, बाद में उन सबको एकसाथ बड़े 
ग्रन्य के रूप में सिलवा लिया जाता है। इन सिले भ्रन्यो का लिपिकाल श्राय: भिन्न-मिन्त 
ही होता है । 

कौनसा प्रकार कितना उपयोगी है, इसफो समभने के लिए उसका उद्देश्य जानमा 
जरूरी है। 

ऊपर जो प्रकार बताये गये हैं, उन्हें वस्तुतः दो बड़े वर्गों मे रखा जा सकता है । 
(क) ग्रन्थ प्रकार 


() + (2) 
पत्रों के रुप से जिल्व के रुप में 
]-खुले पत्रो के रूप मे पोयो पोची गुटका 
2-बीच मे छेद याले डोरी-ंधि युक्त |[ 
-इनका प्रचलन सोलहवीं शताब्दी के उत्त- लम्बाई लम्बाई-चौडाई 
रार्द से विशेष हुआ लगता है। जनों के * चौढाई में लम्बाई 
भ्रतिरिक्त इसके पश्चात्‌ जन-हाक्ारण के घराचर भपेक्षाइतत 
और भ्रन्यतश्न यही रूप विशेष प्रचलित अधिक 
रहा । सस्या में सर्वाधिक यही मिलते हैं। इसका विशेष उद्देश्य-- 
विशेषताएं : पोषो ६ ]-घरू 
(7) इनमें पृष्ठ-संस्या लगाने को पढ॒ति : 2-सम्प्रदाय-पी5, मस्दिर (एक शब्द 
(क) बायें हाथ की झोर हाशिये में में धामिक सस्या विशेष) के लिए 
सबसे ऊपर किन्तु थी गणेश” 3-पोढी के लिए-सामूहिक रूप से 


भाग से हटकर कुछ नीचे, सथा भविष्य की पीढियों के लिए 
(ल) उसी प्ने के द्वितीय भाग (पृष्ठ योची: ऊपर दी गयी बातों के भतिरिक्त 
2) में दायें हाथ की भोर नीचे । (() भेंटस्वरूप देने के लिए 
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(2) दाम लिखने फो पद्धति 

(क) जहाँ पृष्ठ सल्या लिखते थे उसके 
ठीक नीचे या ऊपर (सामान्यत ) 
रचता के नाम का प्रथम श्रक्षर 
(प्रपवादरवरूप दो श्रक्षर भी) 
लिखते थे। ऐसा साधारणत 
प्रथम पृष्ठ के बायें हाथ वाले 
झक के साथ ही जिया जाता 
था। दूसरे पृष्ठ के बायें हाशिय 
या दांयें हाशिये म लिसी पृष्ठ 
सस्या के पारा भी। या रचना 
नाम हाशियो (केवल बायें ही) 
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(7) बेचने के लिए 
(१४)! किसी के कहने पर दान * मे 
देने के लिए । किसी वे कहने 
पर लिखी गयी या बनायी 
गयी पोथी भी इसी बगेंम 
ग्रायेगी 
(५) प्रपने लिए 
गुटका उपयु'क्त बातों के प्रध्चिरिक्त निम्त 
लिखित प्रौर 
(।) प्रा के किए 
() स्वाध्याय हेनु 
युछ ऐसी प्रथा थी कि गुट को सामा 


>*() 


के बीच में भी लिखे मितरते हैं।  नयत कसी को दिसाया या दिया वही 


(3) विशेष 

एक) एक पन्‍्ते की सरया एक ही 
2. पानी जाती थी, प्राघुनिफ पुम्तको 
मे लिखी पृष्ठ सम्या षी भाँति 

दो नहीं । 
(ख) पोथो, पोथी और ग्रुटके मं वास 
भ्राने वाली पद्धति तीचे दी जा 

रही है 


जाता था। जि हु ऐसी बर्जना उसी गुटके 
के विए होती थी जिसम घामिक भावया 
निह्ति होती थी चैंसे उछका खूब उपयोग 
होता था । 
विशेष इन मबमे गुटठके के दोगो रुप विशेष 
प्रचलिन रहे । 
बारण (7) सुविधा, (2) मजबूती एवं 
(3) सक्षेप लघु प्राकार । फलत 
सैब्डो ग्रुटके मिलते हैं। शेप दो 
रूप (पोयो एवं पोथी) भी मिलते 
हैं, पर अ्रपेक्षाइत कम । 
विशेष उपयोगिता 
इन सब कारणों के भ्रतिरिक्त इनकी 
बुछ झोर उपयागिताएँ भी थी, यधा- 
4-राजस्थान के राजघराने में पठन-पराठन 
के लिए सग्रह के लिए । 
2-राजपुतर राजघराने से विशेष रूप से 
सर्म्याधत चारण झादि जातियो में 
परम्परा सुरक्षित रसना श्रौर व्यवसाय 
की प्रतिष्ठा के लिए । श् $ 
3-भाटा में दहज मे, गोद लेने पर, 
>विशेष भ्रवसर पर भेंट या प्रसन्नता के 
अतीक के रूप में दिये जाने के लिए | 
4 नाथो में 
5-जनों मे-तथा, 


७३३५४ 
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न हु | 7 6-घनिष्ठ मित्रों आदि में आपस में 
हडः दिये जाते थे-उदाहरणाथ्-- 
अेप्डव के 5 ४. (घम्म-माई बनाते समय, घधमर्म-बहित 
चर बनाते समय, पवित्र स्थानों मे) 
पोथो, पोथी, ग्रुटका 6 7 ड 


इनमे भी पृष्ठ सछ््या लगाने की पद्धति भी उपरिवत्‌ है, प्रकार मे यथ्किचत्‌ भेद 
है । इन तौनो में ही 'लेजर' की भाति 'फोलियो' सख्या रहती है। हमे फालिया शब्द 
ग्रहण कर लेना चाहिए । बढ हे 
यृष्ठ सप्या की पद्धति 

] वबायें पन्‍ने के ऊपर भ्रारम्मिक पक्ति के बराबर या उससे कुछ नीचे सझ्या दी जाती 
है। यही सख्या दायें पन्ने के दायें हाशिये के ऊपर इसी प्रकार लगाई जाती है। 
इनमे संख्या सामान्यतः ऊपर को ओर ही देने की परिपाटी रही है । 

2. दूसरा रूप इस प्रकार है वायें पन्‍ने के ऊपर (उपरिवत्‌) तथा दायें पन्‍ने के दायें 
हाशिये मे नीचे की ओर । यह पद्धति विशेष सुविधाजनक रहती है। एक झोर 
ने किनारे मष्ट होने पर भी शेपाश बचा रहने पर इस सख्या का पता लगाया 
जा सकता है। 

3. पृष्ठ सख्या (फोलियों सहया से तात्वय है) पोथो, पोयी, गुठका आदि में कहाँ तक 

) दी जाय, इसझ लिए दो परिपादियाँ रही है-- 
(क) पादि से लेकर घीच को सिलाई के दाय पन्‍ने तक । 
(ख) भ्रादि से लेकर अ्रन्तिम पन्‍ने तक। 


विशेष (ख) मे दी गयी स्थिति मे यदि ध्न्‍्त में एक ही पता हा और वह 
नि बायाँ हु ,सकता है, तो भी उसी ढग से सख्या दी जाती थी। 
इसकी गणना ठीक उठती रूप में की जाती थी जिसमे शेप 
'फोलियो' की । + 
+ 4. इममे भी रचता का प्रथम प्रक्षर सख्या के नीचे लिखा रहता है किन्तु केवन ब़ायें 
पन्‍ने की सरया के नीचे हो । ध् 
इन तीनो के विषय म ये बातें विशेष रूप से लागू होती हैं -- १9 8, 
« , (के) यदि सकलन ग्रन्थ है, तो भिन्न रचना का नाम (उसका अ्थम प्क्षर लिखा 
जागा])। ८ 
(ख) यदि हरजस, पद श्रादि विपयक ग्रन्थ है (जी सकलन हो हैं) तो उसमे 
“ह० या “म०” (भजन), गो० (गीत) प्रादि लिखा मिलता है?" 
(य) यदि एक ही रचना है, तो स्वभा[वत उसी के नाम का प्रथम अक्षर लिखा 
जञायगा । 
सिलाई | रा हु 
] पन्नाकार पुस्तकों में. का 
(क) सुले'पत्रों के रूप मे ० के 
(ख) बीच में छेद वाले रूप में ण 


क 


ू 
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खुले पन्नो वालो पुस्तकों की तो घिलाई का प्रश्न महीं उठता । पस्ने क्रमामुसार 
सजाकर किसी बस्ते मे बाँधे जाते थे । पुस्तक के ऊपर-मीचे विशेषत लकड़ी की 
भौर गौणत पत्तो के उसके पन्नो से कुछ बड़ी प्राकार की पटरियाँ लगा दी 
जाती थी । इससे पन्नो को धुरक्षा होती थी । इसको भगवे, पीले या लाल रण 
के वस्त्र से लपेट कर रखते थे। यह वस्त्र दो प्रकार का होता था .-+ 
() बरुगचा--यह तीन ओर से सिला हुप्रा होता था, चौथे कोने मे एक मजबूत 
डोरी भी लगी रहती थी। पटरियों सहित पुस्तक को इसमे 
रखकर डोरी से लपेट कर बाघ दिया जाता था । 
(2) चौकोर वस्त्र--इस कपडे से बाँध दिया जाता था । 
बीच मे छेद वाली खुले पन्नो की पुस्तकें प्रपेक्षाइत कम मिलती हैं । प्रतीत होता 
है ताडपत्र ग्रन्थों की यह नकलें हैं। इस प्रकार की हस्तप्रति मे प्रत्येक पन्‍ने के 
दोनो शोर ठीक बोच मे एक ही भाकार प्रकार का फूल बना दिया जाता था। 
पझ्रनेक मे केवल एक पैसे (पुराने तौँवे के पैसे) के बराबर रंगीन गोला बना 
रहता या। इन ग्रयो में पन्‍नो की लम्बाई चौडाई सावधानीपूर्वके एकसी रखी 
जाती थी। सब ग्रन्थ लिखे जाने के बाद उसके पन्तो मे छेद करके रेशमी या 
ऊन की डोरी उनमे पिरो दी जाती थी । इस प्रकार इन्हे बाँध कर रखा-जाता 
था | ऐसे ग्रन्य सामा-यत दूसरों को देने के लिए न होकर धर्म के स्थान विशेष 
श्रथवा परिवार या व्यक्ति-विशेष के निजी सम्रह के लिए होते थे । इनके लिखने 
भौर रखने तथा प्रयुक्त करमे मे सावधानी भौर संतकंता बरतनी पडती थी। 
व्यय भी प्रधिक होता था । यही कारण है कि ऐसे प्रन्थ कम मिलते हैं । 


पोचो, पोयो, गुटका 

पुराने समय के जितने भी ऐसे ग्रन्थ देखने मे भाये हैं. (डॉ० हीरा सास माहैश्वरो 
में बीस हजार के लगभग ग्रन्य देखकर यह निष्कर्ष निकाला है कि) वे सभी बीच 
से सिले हुए मिलते हैं। इनके दो रूप हैं -- 

एक-जसे प्राकार के पन्नों को लेकर, उन्हे बोच से भोडकर बीच से सिलाई की 
जाती थी, 

क्रमश (चौडाई को शोर से) घटते हुए प्राकार के पस्ती लगाना | 

(]) प्रन्य के बडा होने के कारण या/तथा (2) सम्बाई भधिक होने के कारण 
ऐसा किया जाता था| उदाहरणार्थ-- 

पहले 00 पन्ने. फुट के 

दूसरे 00 पन्ने 0 इच (या 0” या 7) के 

तीसरे 00 पन्ने 8 इच के 

ऐसे ग्रन्थ प्रपेक्षाकृत कम मिलते हैं, किन्तु यह पद्धति वैजानिक है । ऐसे एक ग्रन्थ 
का उपयोग डॉ० होरालाल माहेश्वरी ने डी० लिटू० की थोसिस में किया है । 
(3) छिलाई मजबूत रेशमी या बहुधा सूत की बटी हुई डोरी से होती थो । याँठ 
वाला भ्रश प्राय इनके बीच में सिया जाता था । यद्दि ग्रन्थ घडा हुआ तो मजबूती 
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के लिए सिलाई के प्रत्येक छेद पर वागा पिरोते से पूर्व कागजो, ग्रत्तो या चमडों 
का एफ गोल भाकार का भणश काटकर लगाते ये। ऐसा दोनो भोर भी किया 
जाता था भर एक शोर भी विया जाता था। इसी को “ग्रथि' बद्धते हैं । ज्ञातब्य 
है हि जिन ग्रन्थो से लिपिकार की (या जिनके लिए वह तेयार किया गया है- 
उनकी) किसौ प्रकार की धर्मेमावना निहित होती थी तो चमडे का उपयोग कभी 
नहीं किया जाता था । 

हेसे ग्रन्यो को सिलाई के सम्बन्ध मे दो बातें हैं * 

(क) पहले सिलाई करके फिर ग्रन्थ लेखन करता, 

(स) पहले लिखकर फिर सिलाई करना। दूसरे के सम्बन्ध मे एक बात पभौर 
है। मान सौजिए कभी-कभी प्रारम्भ के 0 बढ़े पन्नो पर रचना लिख ली 
गई ) हत्पश्चात्‌ भ्रौर प्रधिक रचनाप्रो के लिखने का विचार हुप्रा श्रौर उतको 
भी लिखा गया। भद सिलाई भे प्रारम्भ के 0 बड़े पन्‍ने दो भागो मे 
विभक्त होगे। प्रथम 5 का झश भादि में रहेगा भ्रौर शेपाश सिलाई के 
मध्यभाग के पश्चात्‌ । स्‍्रत. यदि किसी ग्रन्थ के प्रादि भाग में कोई रचना 
अपूर्ण हो, भोर बाद में उसी ग्रन्य मे उसको पति इस रूप मे मिल जाय तो 
प्रक्षिप्त महीं मानता चाहिए । 

आदि और भन्‍्त के भाग में (प्रायः विषम सख्या के - 5, 7, 9, [) पन्‍्ने झति- 

रिक्त लगा दिये जाते थे । इसके ये कारण थे :-- 

(क) मजबूती के लिए श्रादि भौर भ्रस्त मे कुछ कोरे पन्ने रहने से लिखित पन्ने 
सुरक्षित रहते हैं । 

(ल) यदि रचना पूरी न लिखी जा सकी हो तो सम्भावित छूठे हुए भ्रश को लिखने 
के लिए । 

(ग) लिपिकार, स्वामी, उद्देश्य प्रादि से सम्बन्धित बातें लिखने के लिए, 
उदाहरणार्थ .-- 

(भ्र) कभी-कभी कोई ग्रस्थ बेचा भी जाता था। अन्त के पन्नो मे या कभी 
प्रादि के पन्नों मे भी उसका सन्दर्भ रहता था। गवाहो के भी नाम 
दिये जाते थे । बेचने की कीमत, मिति ओर सवतु का उल्लेख 
होता था । 

(य) यदि भेंटस्वरूप दिया गया, तो प्रवसर का, स्थान का, कारण का 
उल्लेख रहता था । 

इन व्यवहारों को सूचित करने के लिए भी कुछ पन्‍्ने कोरे छोडे जाते थे । 

इन छूटे हुए या अतिरिक्त कोरे पन्नो के सम्बन्ध मे थे बातें विशेष रूप से 

उल्लेखनीय हैं -- 


(क) यदि कोई रचना अधूरी रह गई, तो प्रायः उसकी पूत्ति झारम्भ 
के पन्नों से की जाती थधी। ऐसा करने भें कभी-कभी श्रादि 
के भी तीन-चार था कम-बेशी पस्ने खाली रह जाते थे। हस्त-ग्रन्यो 
के विद्यार्थी और पाठक को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिये। 
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(ख) किसी रचना का बाद में मिला हुमा कोई ग्रश भी इसमे लिखा 
जाता था, भले ही ऐसा वम ही किया जाता था । 

(ग) ग्रन्थ में जिस कवि/लेखक की रचना लिपिवद्ध होती थी, प्राय उसकी 
कोई भ्रन्य रचना बाद में मिलती थी तो वह भी इन पन्नों मे लिखी 
जाती थी । 


शिलालेख प्रकार 


ग्रन्थो के बाद हस्तलेखो की हृष्टि से शिलालेखों वा स्थान झ्राता है। शिलालेख 
भी कितने ही प्रकार के माने जा सकते हैं -- 

] पव॑तांश पर लेख (पर्वत में लेखन-योग्य स्थान देखकर उसे ही लेखननयोग्य 
बताकर शिला-्लेस प्रस्तुत किया जाता है।) ये शिला-लेज़ एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर नही ले जाये जा सकते । 

2. भुफाओं मे पर्वताश पर खुदे शिला लेख । ये भी पझ्न्यश्र नही ले जाये जा सकते । 

3. पर्वत से शिलाएँ काटकर उन पर भ्रक्तित लेस। ये शिलाएँ एक स्थान से दूसरे 
पर ले जायी जा सकती है । 

4. स्तम्भों या लाटो पर लेख । 
बणित विषय के भ्राधार पर इन लेसो के कई भेद किए जा सकते हैं 
] राजकीय प्रादेश विषयक शिला-लेख । 

2. दान विषयक शिलान्लेख । 


3. किसी स्थान निर्माण के अभिप्राय तथा काल के द्योतक शिलालेख, तथा 
4 किसी विशेष घटना के स्मरण-लेख। 


शिला-लेख सभी खुदे हुए होते हैं, किन्तु कुछ मे खुदे भ्नक्षरों मे कोई काला पत्थर 
मो सीसा (०30) या झन्य कोई पदार्थ मसाला भरकर लेख प्रस्तुत किये जाते हैं। ऐसा 
विशेषत संगमरमर पर खुदे अक्षरों में किया जाता है ! 

ये सभी इतिहारा की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण होते है। पर्वतीय शिला-लेख भचल होते 
हैं, भ्रत. इन शिला-लेखो को छापें पाडुलिपि-प्रालय मे रखी जाती है। जो शिला-लेख 
छठाये जा सकते हैं वे मूल मे ही ले जाकर हस्तलेखागार या पाडुलिपि-पभालय में रखे 
जाते हैं । 

छाप लेना : इनकी छाप लेने की प्रक्रिया यहाँ दी जाती है। यह प० उदयशकर 
शास्त्री के लेख से उद्धृत की जा रही है ॥ 

आरम्भ में इन शिलालेखों को पढने के लिये भ्क्षरों को देखकर उनकी मकले 
थार की जाती थी और फिर उन्हे पढने का कार्य किया जाता था। इस पद्धति से प्रक्षर 
का पूरा स्वरूप पाठक के सामने नही भ्रा पाता था, भोर इसोलिये कभी-कभी श्रम भी 
हो जाया करता था। कभी-कभी पेरिस प्लास्टर को सहायता से भी छापें (88६477928) 
पार की गई, पर उनमे प्रक्षर की पूरी आकृति उभर नहीं पाती थी। अक्षर की पूरो 
चलाई, भोटाई, उसके घुमाव, फिराव के लिये यह झावश्यक है कि जिस स्थान (शिला 
प्रयवा साज्रपट्ट) पर वह उत्कीर्ण हो उत्त पर छाप ली जाने वाली चीज पूरी तरह से 
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[चिपक सके । इसवे लिये भ्रव सबसे सुविधाजनव' कागज उपलब्ध है, जिसे भारत सरकार 
जूनागढ से मेंगवाती है + लेख याज़े स्थान वो पहिले साफ पाली से अच्छी तरह घोकर 
साफ बर लेना चाहिये ताकि प्रक्षरो मे घूल, मिट्टी या भौर विस्ती तरह पी कोई चीज 
भरी ने रह जाय॥ फिर कागज को पानी में अच्छी तरह भिगोकर चिपवा देना 
चाहिये, फिर उसे मुलायम ब्रश से पीटना चाहिये, जिससे प्रक्षरों मे कागज प्रच्छी तरह 
चिपक जाये । उसके बाद एफ वेपड़ा भिगोकर कागज के ऊपर लगादें शोर उसे कड़े बुश 
से पीट-पीट वर याग् को ग्यौर चिपवा दें। इस वात वा ध्यान रखना चाहिये कि लेख 
पर कागज चिपकाते समय लेख गौर कागज के बीच में बुलबुले (8090०) न उठने 
पा्वे, भौर मदि उठ जायें तो उन्हे ब्रूण से पीट-पीटफर किनारे पर कर देना चाहिए 
प्रत्यथा भ्रक्षर पर कागज ठीक चिपक ने सबेगा । पीटते समय यदि कही से कागज फट 
जाये तो उसबे ऊपर तुरन्त ही कायज वा दुमरा टुक्‌इा भिगोकर लगा देना चाहिये। थोडा 
पौट देने से बागज पहले वाले कागज में भच्छी तरह चिपक जायेगा । जब कागज पझ्नच्छी 
तरह से भ्रक्षरों मे चुम जाये तव ऊपर बा कपड़ा उतार कर मुलायम अुश से फिर इघर- 
उधर उठ गई फुटक्ियों को सुधार लेना चाहिये । भब थोडी देर तक कागज की हवा लगने 
छोड देना चाहिये जिससे कि' कागज सूख जाये । फिर एक तश्तरों मे कालिख (8]80६ 
309था) घोल कर डबर की सहायता से लेस की पक्तियों पर क्रमश लगा देना चाहिये । 
यह ध्यान रखना चाहिये कि किसी पक्ति पर धघब्बा न भ्राने पाये भन्‍्ययथा भक्षर धुंघला पड 
जायेगा प्रौर उसकी झाडृति स्पष्ट नं हो सकेगी, वागज पर जब रोशनाई ठीक से लग 
जाये तब उसे सावधानी से उतार कर सुखा लेना चाहिये । प्राजकल कालिख को धोल कर 
लगाने के बजाय कोई-कोई सूछा ही लगाते है । पर उससे छाप (25080958०) भे वह 
चमब' नही प्रा पाती जो गीले काजल मे पाती है। 

यह पद्धति उन होखों के लिए है जो गहरे खोदे हुए होते हैँ, पर उददू भादि के 
उभरे हुए लेपो के लिए श्रधिक सावधानी बरतने को प्रावश्यकता होती है भ्म्यंधा कागज 
फद जाने की बहुत सम्भावना रहती है । 

साधारणतया छाप तेयार करने के लिए यह सामग्री भ्रपेक्षित होती है-- 


तिरछे लम्बे ब्रश (छथ॥0 ७० छेा59) 2 4 

एक गज सकेद हल्का कपडा ॥ 

स्थाही घोलने के लिये तश्तरी । 

एक डंवर (25097) स्याही मिलाने के लिये ६ 

एक डेवर ब्रष्ठा (लेख पर स्पाही लगाने के लिये) । 5 

जुवागढी कागज (इसके श्रभाव मे भी छाप लेने का काम मामूली कागज से लिया 

जा सकता है, पर कागज चिकना कम होना चाहिये) । 

7 चाकू। कै 

8 नापने के जिये कपड़े का फीता या लोहे का फुटा (यदि यह सब सामान एक छोटे 
सन्दुक मे रखा जा सफ़े तो यात्रा में सुविधा रहेगी) 


भारतीय लिपियो व्‌ शिला-्लेखों का अनुसन्धान करने बालों को अग्नलिखित 
साहित्य देखना चाहिये-- 


गम णसे ७०: 


भ्रष्याम हक 
लिपि - समस्या | 


महत्त्व : हे 
पाडुलिपि-विज्ञान मे लिपि का बहुत महत्त्व है। लिपि के कारण ही कोई चिह्नित 
वस्तु हस्तलेख या पाडुलिपि कहलाती है । 'लिपि' किसी भाषा को चिह्ठी मे बाँधकर दृश्य 
और पादूय बना देती है । इससे भाषा का बह रूप सुरक्षित होकर सहस्ताब्दियो बाद तक 
पहुँचता है जो उत्त दिन था जिस दिन चहू लिपिबद्ध किया गया ॥ विश्व भें कितनी ही 
भाषाएँ हैं, और कितनी ही लिपियाँ हैं। पाडुलिपि विज्ञान के अध्येता के लिए और 
पाडुलिपि-विज्ञान-विद्‌ बनने वालो के समक्ष कितनी ही लिपियो मे लिखी गयी पाडुलिपियाँ 
प्रस्तुत हो सकती हैं । पुस्तक वी अन्तरण ” जानकारी के लिए उन पुस्तकों वे लिपियो का 
कुछ ज्ञान अपेक्षित है | वस्तुत विशिष्ट लिपि का ज्ञान उतना झावश्यक नहीं जितना उस 
वैज्ञानिक विधि का ज्ञान अपेक्षित है जिससे किसी भी लिपि की प्रकृति झौर प्रवृत्ति का पता 
चलता है | इस ज्ञान से हम विशिष्ट लिपि की प्रकृति और प्रवृत्ति जानकर प्रध्येता के लिए 
अपेक्षित पाडुलिपि का अन्तरग परिचय दे सकते हैं । प्रत" लिपि का महत्त्व है, किसी विशेष 
ग्रुग या काल के विशेय दिन की भाषा के रूप को पाठ्य बनाने के लिए सुरक्षित करने की 
हृष्टि से एव इसलिए भी कि! इसी के साध्यम से पाडुलिपि-विज्ञानार्थी बेशानिक विधि से 
पुस्तक के झन्तरग का अपेक्षित परिचय निकाल सकता है, ध्रत भ्राज भी लिपि का महत्त्व 
निविवाद है, वह चाहे पुरानी से पुरानी हो या अर्वाचीव । 
लिपियाँ : 
विश्व में कितनी ही भाषाएँ हैं श्रौर कितनी ही लिपियाँ हैं। भाषा का जन्म 
लिपि से पहले होता है, लिपि का जन्म बहुत बाद में होता है | क्योकि लिपि का सम्बन्ध 
जिह्नो से है, चिह्न 'प्रक्षर था “अल्फाब्रेट! कहे जाते हैं । ये भाषा की किसी ध्वनि के चिह्न 
होते हैं। प्रत: लिपि के जन्म से पूर्व भाषा भाषियों को भाषा के विश्लेषण में यह योग्यता 
प्राप्त हो जाती चाहिये कि वे जान सके कि भाषा में ऐसी कुल ध्वनियाँ कितनी हैं जिनसे 
भाषा के सभी शब्दो का निर्माण हो सकता है| भाषा का जन्म वाक्य रूप में होता है 
वश्लेपक बुद्धि का विकास होने पर भप्पा को ग्रलग-प्रवग अवयवों में बाँटा जाता है । उन 
प्रवयवों मे फिर शब्शे को पहचाना जाता है। शब्दों को पहचान सकने वी क्षमता 
विश्लेपक-बुद्धि के औौर प्रधिक विकसित होने का परिणाम होती है । 'शब्द! प्रर्थ से जुड़े 
रहकर ही भांपा का अवयव वनते हैं । सस्कृति झौर सम्यता के विकास से “भाषा' नये प्र्य॑, 
नेयी भक्ति और क्षमता तया नया रूपातरण भी प्राप्त करती हैं । सशोघन, परिवर्द्धन, प्रागम, 
लोप धोर विपयंय की सडज प्रक्रियाओं से भाषा दिन ब-दिन कुछ से कुछ होती चलती है । 
इस प्रक्रिय से उसके शब्दों से भी परिवर्तन आते हैं तदनुकूल भर्थ-विकार भी प्रस्तुत होते 
हैं। भ्रव “गब्द'ं का भह्ृत्त्त हो उठता है। शब्द को इकाइयो से उनके 'ध्वनि-तत्त्व” तक 
सहज ही पहुँचा जा सकता है) यह आगे का विकास है । घ्वनियों के विश्लेषण से किसी 
भाषा की प्राधारभूत ध्वनियों का ज्ञान मिल सकता है । इस चरण पर झाकर ही 'घ्वनि' 
(ह्रठ्य) को दृष्य बनाने के लिए चिह्न की परिझुल्पना कौ जा सकती है। 
भाषा बोलना भाने पर भपने समस्त भमिप्राय को व्यक्ति एक ऐसे वाद्य में बोलता 


74 पांडुलिपि-विज्ञान 


है जिसके श्रवयवों में वह झन्तर नहीं करता होता है- यथा, वह बहता है-- 

(४) “मैंबानाखाताहूँ” 

यह पूरा वावप्र उसवे' लिए एक इकाई है। फिर उसे ज्ञान होता है प्रवयवों का । 
यहाँ पहले विकास के इस स्तर पर दो अ्रवयव ही हो सकते हैं, (7) “मैं! तथा (॥) 
खाना खाता हूँ' | इस प्रकार उसे भाषा में दो भ्रवयव मिलते हैं--भव वह भन्य झवयवो 
को भी पहचान सकता है। इन प्रवययों के बाद वह शब्दों पर पहुंचता है, क्योकि जंसे वह 
अपने लिए “मैं” को अलग कर सका वंसे ही वह खाद्य पदार्थ के लिए “लाना” शब्द को भी 
भलग कर सका-अब वह जान गया कि मैंने चार शब्दों से यह वाक्य बताया था-- 

है । डे 3 4 

(ए) मैं खाता खाता हूँ 

सांस्कृतिक विकास से उसमे यह चेतना भाती है वि ये शब्द घ्वनि-समुच्चय से बने 
हैं। इनमे घ्वनि-इकाइयो को भलग किया जा सकता है-यहीं ध्वनि मे स्वर भौर व्यजन का 
भेद भी समभ में भ्राता है । भव वह विकास के उस चरण पर पहुँच गया है जहाँ प्पनी 
एक एक ध्वनि के लिए एक-एक चिह्न निर्धारित कर वर्णमाला खड़ी कर सकता है। गही 
लिपि का जन्म होता है हमारी लिपि में उक्त वाक्य के लिपि चिह्न ये होगे :--मैं ++म +- 
“+|/खानानत्ख-++न-+-/खाता रूख +पत+-/हैं5ह +,+ । 

ये लिपि चिक्त भी हमे लिपि विकास के कारण इस रूप मे मिले हैं। 
चित्र-लिवि 

किन्तु वर्णमाला से भी पहले लेखन या लिपि का झ्ाधार चित्र थे। पित्रों के माध्यम 
से मनुष्य अपनी बात ध्वनि निर्भर वर्णमाला से पहले से कहन लगा था। चित्रों फा सबंध 
ध्वनि या शब्दों से नहीं बरन्‌ वस्तु से होता है। चित्र थस्तु की प्रतिकृति होते हैं। भाषा- 
बहू भाषा जिसका भूल भाषण या वाणी है, इस भाषा से पूर्व मनुष्य 'सकेतो' से काम लेता 
था। सकेत का भर्य है कि मनुष्य जिस वस्तु को चाहता है उसका सकेत कर उसके 
उपयोग को भी सवेत से बताता है-यदि वह लड्डू खाना चाहता है तो एक हाथ की पांचों 
डउगलियो के पोरो को ऊपर ऐसे मिलायेगा कि हथेली भौर भग्रुलियो के बीच ऐसा गोल 
स्थान हो जाय कि उसमे एक लड्डू, समा सके, फिर उसे वह मुंह से लगायेगा--इसका प्र्थ 
होगा-/मैं लड्ू, खाऊगा! । इसमे एक प्रकार से चित्र प्रक्रिया ही कार्य कर रही है। हाथ की 
झाकृति लहू, का चित्र है, उसे मुख से लगाना लड्डू को मुह में रखने का चित्र है| यूंगों 
की भाषा चित्र सकेत-भाषा है । 

मनुष्य ने चित्र भनाना तो झादिम से झादिम स्थिति में ही सीख लिया था । प्रतीत 
यह होता है कि उन चित्रों का वह भानुष्ठा निक टोने के रूप में प्रयोग फरता था । 

फिर वह चित्र बनाकर भन्‍्य बातें भी दर्शित करने लगा। इस प्रयत्स से चित्र- 
लिपि का पारम्भ हुआ । इस प्रकार से देखा जाय तो चित्रलिपि का झ्राधार वाणी, बोली 
या भाषा नही, वस्तुविम्ब ही है । वस्तुबिम्व को रेखाप्नो मे भ्नुक्ृत करने से चित्र बनता 
है । भ्रादिम भवस्था मे ये रेखाचित्र स्थूल प्रतीक के रूप में थे । उसने देखा कि मनुष्य के 
सबसे ऊपर गोल सिर है, भतएवं उसकी भझनुक्ृति के लिए उसकी दृष्टि से चिह्न एक-जूत्त 
(2 होगा । यह सिर गरदन से जुडा हुआ है, गरदन कन्धे से जुडी है । यह उसे एक ' |! 
छोटी सीधी खडी रेखा-सी लगी । कन्धा भो उसे पडी सीधी रेखा के समान दिखायो दिया 
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॥ इसके दोनो छोरो पर दो हाथ जो हुहनी से मुड 
सकते हैं भ्रौर छोर पर पाँच शेंगुलियाँ भर्थात्‌ प्रस्तुत चित्र। 
घड को उससे दो रेखाझी से बने डमर के रूप मे समझा क्योकि कमर पतली, वक्ष और 


उद चौडे न्ू धड़ । कभी कभी घड को वर्गाकार या भायताकार भी बनाया । 
नीचे पर और टागे। इन्हे बनाने के लिए दो झाडी खडी रेखाएँ ///” प्ौर एक 
दिशा मे मुद्दे पर की द्योतक दो पडी रेखाएँ '--/ “--/ । मानव के बिम्ब की रेखानुकृति 
ते यहू रूप लिया 


(चित्र-) 
यह रेखा-चित्र तो प्रक्रिया को समझाने के लिए है 


यह रेखाकन की प्रक्रिया है जिसमे चित्र बनावे वाले की कुशलता से रूप में भिन्नता 
भरा सकती है पर जो भी रूप होगा, वह स्पष्टत से उस वस्तु का बिम्ब प्रस्तुत करेगा, यथा- 


2 
(ित्र-2) 
श्रादिम मानव के बनाये चित्र हैं। वर्गाकार छड़ हृष्टथ्य है 
4 के एक आर ओ के 
था हे नस ४४४ का #०9 ८७ काए कक + #७ #5 
3 40 णूंए णो०0 पूए णौए लुक मऊ व है कूः 32302 


(चित्र-3) 
चित्रलिपि में मनुष्य के विविध रेखांदन सिन्धुधादी की मुहरो की छापो से 
नीचे दिये गए हैं। ये वास्तविक लिपि-चिछ्त हैं । 


ए6 पाण्डुलिपि-विज्ञान 


भागते कुत्ते को बताने केः लिए वह बुत्ते को भागने की मुद्रा मे रेखाक्ति करने का 
प्रयत्त करेगा भले ही उसके पास श्रभी कुत्ते के लिए वाणी या भाषा में कोई शब्द न 
हो, न भागने के लिए ही कोई शब्द हो। चित्रलिपि इस प्रक्नार भाषा के जन्‍म से पूर्व की 
सकेत लिपि वी स्थानापन्न हो सकती थी । चित्रलिपि के लिए केवल वस्तुविम्ब अपेक्षित 
था। 
इतिहास से भी हमे यही विदित होता है कि चित्रलिपि ही सजसे प्राचीन लिपि है । 
आानुध्ठानिक टोने के चित्रों से आगे बढ़कर उसने चित्रतिपि के माध्यम से वस्तुपिम्वों की 
रेसाकृनियाँ पैदा को तथा प्रानुष्ठ/निव उत्तराधिकार मे देवी-देवता थो के व ल्पनिक मूर्तरूपो 
या बिम्वो की भ्रनुकृतियों का उपयोग भी क्या । मिस्र की चित्रलिपि इसका एक प्रच्छा 
उदाहरण है ! इसपे सम्बन्ध में 'एनसाइकलोपीडिया श्रॉव रिलीजय एण्ड ऐथिक्स” में 
उल्लेत है कि चित्रमय प्रत्याभिव्यक्ति गपने आप में अभिव्यक्ति बी समस्त झावश्यरताग्रो 
वी पूर्ति करने में श्रसममर्थ थी । अभिव्यक्ति की यह प्रतिबन्धता विचार और भाषा के द्वारा 
प्रस्तुत वी गई थी । इन प्रतिवन्धनताग्रों के कारण बहुत पहले ही चित्रमय प्रत्याभिव्यक्ति 
दो भिन्न शासा्रो मे बेंट गयी | एक सजावटी कला प्रौर दूसरी चित्राक्षरिक लेखन (जनेल 
प्रॉव ईजिप्ट, श्रार्योल्ाजी, ॥ [9]5], 7-75)। इन दोनो शासाप्रों का विक्रास साथ- 
साथ होता गया झौर एक-दूसरे से मिलत्रर भी निरन्तर विवास मे सहायक होती गई । 
बभी-पभी ऐसा भी हुम्ना कि एक ने दूसरे के क्षेत्र मे भी हस्तक्षेप क्या ।! 
इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि दो प्रक्रियाग्रो के योग से मिश्र की प्राचीन लिपि 
पग्रपना रूप ग्रहण बर रही थी | चित्रों से विकसित होरर ध्वनि के प्रतीक के रुप मे लिपि 
का विकास एक जटिल प्रक्रिया का ही परिणाम हो सकता है। कारण स्पष्ट है कि “चित्र' 
दृश्य वस्तुत्रिम्व से जुड़े होते हैं । इन वस्तुविम्बों का ध्वनि से सीधा सम्वन्ध नही होता है । 
वस्तु को नाम देने पर चित्र ध्वनि से जुड़ता है। पर नाम कई ध्वनियों से युक्त होता है, 
दुघर ध्वति-समुच्चप मे से एक ्वनि-विशेष को उस वस्तुविम्ब वे चित्र से जोडना झोर 
चित्र वा विकास वर्ण (९४८४) के रूप में होना,- इतना हो चुकते पर हो ध्वनि प्रौर 
लिवि वर्ण परस्पर सम्दद्ध हो सक्ंगे शौर “लिपि-वर्ण' झागे चलकर मात्र एह ध्वनि का 
प्रतीक हो सफेगा । यह तो इस डिक्ास का बहुत स्थूल विवरण है। बरतुस इन प्रक्रियाप्रो 
के भ्रनरग मे कितनी ही जटिवताएँ गुथी रहती हैं। 
पर प्रा तो सभी भाषाएँ 'ध्वनि भूवक' हैं विन्‍तु पाडुलिपि बँज्ञानिक को तो बभी 
प्राचीनतम लिपि का या किसी लिपि के पूर्व रुप का सामना वरना पड सकता है । उसके 
सामने मिस के पेपौरग था रहते हैं। साथ ही भारत में 'सिन्घु जिषि! वे लेख ग्राता तो 
बड़ी बात नहीं । सिन्धु वी एक विशेष सम्यता श्रौर सस्दृति स्वीकार वी गयी है। नये 
प्रनुमस्धानों से सिन्धु मम्यगा' वे स्थल राजस्थान एवं मध्य भारत तया प्रन्यत्र भी मिल 
रहे हैं पौर उनको लिएि के छेरा भी मिल रहे हैं । तो ये लेस कभी भी पांडुलिपि-वेज्ञानिक 


,. पर॥6 03"[#9 ल फादलाएं उच्ञाठ्ध्या(ऑप्फ, 89 ३0०, ॥0 माल्ट। 2 ऐड व्चहवहलंत्ड 
हृड7705%४७ 07063606 9५ ए०एह्ढा। 200 3780382८ €आ|9 00 ॥$ ऐपिन्ए३ध0च गरा00 
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के सामने प्रा सकते हैं। प्त* यह प्रपेक्षित है कि यह विश्व में लिपियों के उद्मव व 
विकास के सिद्धान्तो से परिचित हो । 
चित्र 

प्रादिम मानव ने पहले चित्र बनाए। चित्र उसने गुफाशो में बनाए । गुफामो में ये 
चित्र अंधेरे स्थान में गुफा बी भित्ति पर बनाये हुए मिलते हैं। इन चित्रों में वस्तु-विम्व को 
रेसाप्नो के द्वारा भक्ति क्‍या गया है। भादिम मानव के ये चित्र 20,0000 ई. पू से 
4000 ई धू के वोच के मिलते हैं । 

इन चित्रों को बनाते-वनाते उसमे मह भाव विकसित हुआ्ना होगा कि इन चित्रों से 
बह प्रपनी किसी बात को सुरक्षित रख सकता है भौर ये चित्र परस्पर बिसी बात क्के 
सम्प्रेषण के उपयोग मे लिए जा सकते हैं। इस बोध के साथ चित्रों का उपयोग करने से 
ही वे चित्र 'लिपि! वा काम देने लगे । यह लिपि “बिम्ब-लिपि” थी। कई वस्तु-विम्बो 
को एव क्रम में प्रस्तुत बर, उनसे उनमे निहित गति या कार्य से भाव को व्यक्त करने का 
प्रयत्न किया गया । यह विम्ब लिपि चित्रलिपि की झाधारभूमि मानी जा सकती है । 

जय भानव बहुत-सी बातें कहना चाहता था, यह उन्हे उस माध्यम से प्रस्तुत 
करना चाहता था, जो चित्रों के श्राभास से उसे मिल गया था । इसका परिणाम यह हुप्ना 
कि दस्तु-विम्व छोटे घनाए जाने लगे, जिससे बहुत-से बिम्द-चित्र सीमित स्थान मे प्रा सकें 
पभोर उसकी विस्तृत बात को प्रस्तुत कर सके | 

प्रत लेखन झ्ौर लिपि के लिए प्रथम घरण है . बिम्द भ्रकन 

देखिए--ये चित्र! 


(पल >लेपन्स सन अनने 
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दला ग्रेज जगली बेल (प्रस्तर युग) 


]. यह चित्र 30,000 पे 0,000 ६० १० के हैं। ए(प८॥ फट३व्डाण। व0 फ्रा$ झलात॑ 893 ७८८७ हाल 
व ाल्पश्यां उल्थड, अप ज्ग0ए विद | 79 ततीणी० ४००ए/०१8९ रत (6 ॥0 त॑ इाढ 
0 पा फ्र०आ फाफराार णैँ करत ;80०जएा (0 (6 बात०फणेठ्हा४ (0०॥ 30000 ६० 70,000 
20) >> छढवच््३ ० 6, 9. 53 
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४ 


बुशमैन-चित्र, दो शेलीबद्ध द्विरण, 
। भ ण्डवर्ग, दक्षिणी-पश्चिमी श्रफ़रीका 


2)४ 2४५ ५ ५90६ ६ (६6-३७:४0:४) ४५ >७॥०४॥७, 


2४2॥४3 ४४%! 


मे 


लिपि-समस्या 49 


और दूछरा चरण है उससे सप्रेपण का काम सेना। इसे हम-- 

2 बिंव लिपि का नाम दे सकते हैं । 

इस चित्र से स्पष्ट है कि स्वेस्तिब' पूजा श्रौर छत्र भ्रपंण के पूरे शान्तिमय भाव को 
प्रेषित करने के लिए पूजा भाव में पशुओ्री के आदर के समावेश की कथा को झौर पूजा- 
विघान को हृदयगम कराने के लिए चित्र लेखक इस चित्र के द्वारा विम्बी से सप्रेथित करना 
चाहता है । ग्रत यह लिपि का काम कर उठा है | यह लिपि ध्वनियों की नही, बिम्बों की 
है । छत्रधारी मनुष्य कितने ही हैं, भ्रत वे लघु श्राइतियो मे हैं 

'बिम्ब' धीरे-धीरे रेखाकारो के रूप मे परिवर्तित ही उठता है । तब हम इसे 

3 रेखाकार चित्र लिपि बह सकते हैं । 

[5 


क3७>सरमथर्+-स2ककक८रनम, 


९ 


घ्ढु। 


सहनतंत, जम्बूद्वीप (पचमढ़ी ) प्ारोही नतंक, कुप्पगल्लु 
( वेलारी, शायचूर, द०भा० ) 
4-तब, भागे बिम्व-लिपि शोर रेलाचित्र-लिपि के सयोग से “चित्रलिपि' प्रस्तुत 


548./27073%9४ ०६८० 
ई;7 फैयू पत है0 8 &$ #& पैदा 


पका छीी॥१ 0 मे है 
घ्ड़ | है «:< हू | 


[ऐरिजोना (प्रमेरिका) मे प्राप्त चित्र लिपि, जो प्र।चीनतम लिपियो मे से एक है] 


हुई । 
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गचिच्॒लिपि' मे प्राय रेखाबारो मे छोटे-छोटे चित्रों द्वारा संप्रषण सिद्ध हौता था। 

इसी लिपि था नाम 'हिन्नरोग्लाफिक! लिपि है | यह मित्र की पुरातन लिपि है। 

कैलीफोनिया झ्रौर एरिजोना मे भी चित्र लिपि मिली है। ये भी श्राचोनतम लिपियाँ मानी 

जाती हैँ । ऐस्किमो जाति झौर भ्रमेरिवत इण्डियनों की चित्र लिपि को ही सबसे प्राघीन 
माना जाता है । 

मित्र के अलावा हिंद्वाइट, माया (मय ?) और प्राचीन क्रीट में भी चित्रलिपि या 
हिप्नरोग्लाफ मिले हैं । 

(हुप्नरोग्लञाफ का भर्थ मिस्दी-भाषा में होता है, पवित्र श्रकन!, इसे युनानियों ने 'देवी 
शब्द! (0005 ५४०7०$) भी कहा है । स्पष्ट है कि इस लिपि का उपयोग मिस्र में घाभिक 
अनुष्ठानो मे होता रहा होगा। 

इस/चित्रूलिपि का मिश्र मे उदय 300 ई० पू० से पहले हुम्मा होगा । 

पहले 'विविध् वस्तु बिम्बों के रेखाकारो को एकसाथ ऐसे सजोया गया कि उसका 
“कथ्य-हृश्य' पाठक की समक में भ्रा जाय | इसमे जन जन द्वारा मान्य विभ्व लिए गये । ये 
चित्रलिपि कभी-कभी बहुत निजी उदभावनां भी हो सकती हैं, इस हिथिति में ऐसे चित्र 
प्रस्तुत किये जाते हैं जिनकी ग्राकृतियाँ सर्वमान्य नहीं होती ॥ 

फिर भी, इस भाषा में श्रधिकाश बहुमान्य बिम्ब भाकृतियों का उपयोग हो होता 
है | इस्ह्मी के कारण यह लिपि इस रूप मे श्रागे विकास कर सकी । 

पहलो।स्थिति मे एक बिम्ब चित्र उस वस्तु का ही ज्ञान कराता या, जैसे 9! 
यह बिम्बाकार सूर्य के लिए ग्रहीत हुआ । मनुष्य एक घुटने पर बेठा, एक घुटना ऊपर उठा 
हुप्रा भौर मुह पर लगा हम्ना हाथ--इस प्राकृति क। अर्थ था 'भोजन करना! । 

इसका विकास इस रूप में हुआ कि वही पहला चित्र एक ,अस्तु ब्रिम्ब का भर्थ न 
देकर उसी से सम्बद्ध अन्य भ्र्थ भी देने लगा--जेसे 6) इसका प्रर्थ केवल सूर्य नही रहा, 
बरन्‌ सुयय का 'देवता' रे (८) या रा (१०७) भी हो गया झौर (दिन! भी । इसी प्रकार 
"मुख पर हाथ' वाली मानवाकृति का एक प्र्थ 'चुप” भी हुप्रा । स्पष्ट है कि इस विकास में 
धुर्वाकृति वस्तुविम्ब के यथार्थ से हटकर प्रतीक का रूप ग्रहण कर रहे विदित होते हैं । 

वे बाद में इस चित्रलिपि के चित्राकार धवनि प्रतीको का काम देने लगे । 

इस भ्रवस्था मे चित्रों के माध्यम से भनुष्य जो भी अभिव्यक्त कर रहा घा, वह 
भाषा का ही प्रतिरूप था। प्रत्येक चित्रकार के लिए एक बिम्ब चित्र एक शब्द था | कुछ 
वित्राकार जब व्यजन-ध्वनियों के प्रतीक बने तो वे उस शब्द के प्रथमाक्षर की ध्वनि से 
जुडे रहे। जैसे श्ृद्धीसपं! के लिए शब्द था 'फ्त! (॥) । इसकी प्रथम ध्वनि फू से यह 
खुज्धीसप जुडा रहा । भर्थात्‌ 'खज्जीसप श्रव 'फ' व्यजन की ध्वनि के लिए 'वर्ण' का 
काम कर उठा था । 

इस प्रकार हमने देखा वि हम विकास में “लिपि, जिमका श्रथ्थ है ध्वनि-प्रतीक! 

वाली वर्णमाला, ऐसो लिपि की शोर हम दो कदम आगे बढ़े । 
5 प्रतीक चित्राकृति--चित्रलिपि मे प्राये स्थूल चित्र जब प्रतीक होकर उस मूल 
बिम्बाकृति द्वारा उससे सम्बन्धित दूसरे श्र भी देने लगे तब वह प्रतीक भ्रवस्था मे पहुँची । 


], ब्यंगौसपै्०सीय वाला साँप। 


॥;॒ जै्प्आाएते 


लिपि-समस्या 8 


अ्रव चित्रलिपि के चित्र केवल्न चित्र ही नहीं रहे, वे प्रतीक हो गए । इसे भावभूलक या 
(4097वफश० ) भी कहा जाता है | ये ही भाग्रे विकर्तित होकर -- 
6. ध्वनि प्रतीक हो गए । श्रब “शज्भीसपं', श्यज्भीसप नही रहा वह वर्णमाला की व्यजब 
ध्वनि 'फ' का चिक्त हो गया । इस प्रकार चित्रलिपि ध्वनि की वर्णमाला को शोर प्रग्नतर 
हुई | किन्तु, चित्र घ्वनि-प्रतीक बने, भ्पने चित्र रूप को उसने फिर भी कुछ काल तक 
सुरक्षित रखा, पर प्रव तो वे लिपि का रूप ग्रहण कर रहे ये । श्रतएव पभ्रधिकाधिक उपयोग 
में भ्राने के कारण उनकी ब्राकृति मे भी विकास हुआ । झ्रव एक मध्यावस्था श्रायो । इसमे 
चित्र भी रहे, भर चित्रो से विकसित वे घ्वनि-प्रतीक भी सम्मिलित हुए जो चित्रो से वर्ण- 
चिह्नो के रूप मे परिणत हो रहे थे । 
इसी बर्ग मे वह भाषा भी आती है जिसमे वर्णमाला वे होकर शब्द-माला होती है, 
ओर उन्हीं से अपने विविध भावों को व्यक्त करने के लिए शब्द-हूप बनाये जाते हैं । 
+ 7 अब वह विकसित स्थिति झायी जहाँ चित्र” पीछे छूट गये, ध्वनि-चिह्न मात्र 
काम में भाने लगे ! प्रव लिपि पूर्णत ध्वनि-मूलक हो गयी । 
ध्वनिमूलक वर्णमाला के दो भेद होते है : 
एक--पअ्क्षरात्मक ($9॥06) 
दूसरी--वर्णात्मक (89040०0०) 
देवनागरो वर्णमाला प्रक्षरत्मक है बयोकि 'क->'कर्न-प्र, अत यह श्रक्षर था 
$9900९ है । रोमन वर्णमाला वर्णात्मक है क्योकि 7(>--5क्‌ जो वर्ण या (29॥800) 
है। हिन्दी की 'क' ध्वनि के लिए रोमन वर्ण ४ मे 4 मिलाना होता है; कब्जा । 
इसमें '४/>-्ग्र । 
ग्राज विश्व मे हमे तीन प्रकार की लिपियाँ मिलती हैं -- 
एक--वे जिनमे एक लिपि-विह्न एक शब्द का द्योतक होता है । 
यह चित्र लिपि का भ्रवशेष है मा प्रतिस्थानापन्न है। 
दुसरी-वे, जो श्रक्षरात्मक हैं, तथा 
तीसरो-थे जो बर्णात्मक हैं । 
पर, ऐसा नही मान लेना चाहिये कि चित्रलिपि का उपयोग प्रव नही होता । 


अमरोका की एक झादिम जाति की चित्रलिपि का एक उदाहरण डॉ० भोलानाथ तिवारी 
मे भ्रपने प्रस्थ मे दिया है-- 


दित्र लिपि (रेड इडियिन सरदार का सपुक्त राष्ट्र श्रमेरिका के राष्ट्रपति के नाम पत्र) 
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-“ हमने यहाँ चित्र से चलकर ध्वनि-पूलक लिपियो तक के विकास की चर्चा श्रत्यत 
सक्षेप में श्रौर भत्यन्त स्थूल रूप मे की है, ऐसा हमने यह जानने कै लिए किया है कि लिपि- 
विकास की कोन-कौनसी स्थितियां रही हैं प्रौर उससे लियि विकास के कौन-कौनसे स्थूल 
सिद्धान्तो का ज्ञान होता है। वस्तुत पाइुलिपि-बज्ञानिक के लिए लिपि-विवास को जानना 
केवल इसीलिए अपेक्षित है कि इससे विविध लिपियो से परिचित होने मे और किसी भी 
लिपि के उदघाटन में परोक्ष या अपरोक्ष रूप से सहायता मिल सकती है 


हा इस हृष्टि से कुछ और बातें भी जानने योग्य हैं। यथा, एक यह कि लिपियाँ 
सामान्यत तीन रूपो मे लिखी जाती है--(!) दायें से वायी झौर-जंसे फारसी लिपि 
(2) बायें से दायी शोर जैसे, देवनागरी या रोमत, और (3) ऊपर से नीचे कौ झ्ोर- 
यथा, 'चीनी' लिपि । किसी भी झज्ञात लिपि के उद्घाटन (0८०ए्ाथ7) या पठन के लिए 
यह जानना प्रथम झावश्यक्ता है कि वह लिपि दायें से वायें, वाये से दायें या ऊपर से नीचे 
की भ्रोर लिखी गयी है। वस्तुत यह वात भी ध्यान देने योग्य है कि प्राचीन काल में मिस्र 
की चितलिपि भे, झौर भारत ऊी प्राचीन देवनागरी मे हम दायें से बायें और वबायें से दाएँ 
दोनो रूपो मे लिखने के उदाहरण मिल जाते हैं, भ्रौर एकाघ ऐसे भी कि एक पक्ति बायें से 
दायें और दूसरी दायें से वायें हो, पर श्लाज यह द्व॑ंत बिसी भी लिपि मेश्ैेय नही रह 
गया । हाँ, प्राचीनकाल की लिपि को पढने के लिए लिपि के इस रूप को भी ध्यान मे रखता 
होगा । 


अज्ञांत लिपियो को पढने (उद्घाटन) के प्रयास 

हम यह जानते हैं कि हिन्दी की वर्णमाला या लिपि का विकास अशोक कालीन 
लिपि से हुमा । भ्राज भारत के पुरातत्त्व-वेत्ताओ मे ऐसे लिपि-न्ञाता हैं जो भारत मे प्राप्त 
सभी लिपियों फो पढ़ सकत हैं । हां, 'सिन्धु-लिपि' भव भी प्रपवाद है । इसे पढने के कितने 
ही प्रयत्न हुए हैं पर सभी सुझाव के या प्रस्ताव के रूप में ही है। किन्तु एक समय ऐसा भी 
था कि प्राचीन लिपियो को पढने वाला कोई था ही नही । फिरोजशाह तुगलक ने एक विशाल 
अझशोक-स्तम्भ मेरठ स दिल्‍ली मगवायां कि उस पर खुदा लेज़ पढवाया जा सके । पर कोई 
उसे नहीं पढ सका । वह उसने एक भवत परखड। कर दिया । इन स्तम्भो को कट्ी-कहीं 
लालबुभवकड लोग भीम का गिल्ली डण्डा भ्रादि भी बता देते थे । लिपियों के सम्बन्ध मे 
यह पन्धकार-य्रुग था । फिर श्राधुनिक युग मे भारत की लिपियों को कंसे पढ़ा जा सका। 
इसका रोचक विवरण मुतरि जिनविजय जी के शब्दा मे पढिये-- 

“इस प्रकार विभिन्न विद्वानों द्वारा भारत के भित-भिन्न प्रान्तों विषयक ज्ञात प्राप्त 
हुआ भौर बहुत-सी वस्तुए जानकारी मे आई परल्तु प्राचीन लिपियो को स्पष्ट ज्ञान प्रभी 
तक नही हो पाया था । ग्रत भारत के प्राचीन ऐतिहासिक ज्ञान पर अभी भी अन्धकार का 
आवरण ज्यो का स्यो पडा हुग्ना था। बहुत से विद्वानों ने अनेक पुरातन” सिक्कों भौर 
शिलालेखो कृ। संग्रह तो अवश्य कर लिया था परन्तु प्राचीत लिपि-ज्ञान के अभाव मे वे उस 
समय तक उसका कोई उपयोग न कर सके ये । कफ 

भारतवर्ष के प्राचोन इतिहास के प्रथम अध्याय का वास्तविक रूप मे झ्रारम्म 
837 ई० भे होता है।इस वर्ष मे एक नवीन नक्षत्र का उदय॑ हुआ जिससे भारतीय 
पुरातत्त्व विद्या पर पडा हुप्रा पर्दा दुर हुआ ॥ ऐशियाटिक सोसाइटी कौ स्थापता के दिन से 
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]834 ई० तक पुरातत्त्व सम्बन्धी वास्तविक काम बहुत थोडा हो पाया था, उस समय तक 
केवल कुछ प्राचीन ग्रन्थों का प्रनुवाद ही होता रहा था। भारतीय इतिहास के एक मात्र 
पतच्चे साधन रूप शिलालेखो सम्बन्धी कार्य तो उस समय तक नही के वराबर ही हुप्ना था । 
इसका कारण मह था कि प्राचीन लिपि का सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त होना भ्रभी बाकी था । 

ऊपर बतलाया जा चुका है कि सस्कृत भाषा सोखने वाला पहला अग्रेज चाल्स 
बिल्किन्स था भ्ौर सबसे पहले शिलालेख की झोर घ्यान देने वाला भी वही था। उसी ने 
785 ई०» में दीनाजपुर जिले मे बदाल नामक स्थान के पास प्राप्त होने वाले स्तम्भ पर 
उत्कीर्ण लेख को पढा था | यह लेख बगाल के राजा नारायणलाल के समय मे लिखा गया 
था। उसी वर्ष में, राधाकाँत शर्मा नामक एक भारतीय पण्डित ने टोमरा वाले दिल्‍ली के 
प्रशोक स्तम्भ पर खुदे हुए अजमेर के चौहान राजा अनलदेव के पुत्र बीसलदेव के तीन लेखों 
को पढ़ा । इनमे से एक लेख की भित्ति सवत्‌ 7220 बंशाख सुदी 5' है। इन लेखों की 
लिपि बहुत पुरानी न होने के कारण सरलता से पढी जा सकी थी | परन्तु उसी वर्ष 
जे० एच० हेरिग्टव ने बुद्धयया के पास वाली नागाजुनी श्रीर बराबर की गुफाओरो मे से 
मौखरी वश के राजा अनन्त वर्मा के तीन लेख निकलवाये जो ऊपर व्थित लेखों की 
अपेक्षा बहुत प्राचीन थे । इनकी लिपि बहुत भ्शो म॑ ग्रुप्तकालीन लिपि से मिलती हुई होने 
के कारण उनका पढा जाना भ्ति कठिन था। परन्तु, चाह्स विल्किन्सू ने चार वर्ष तक 
कठिन परिश्रम करके उद तीनो लेखो को पढ लिया प्ौर साथ ही उसने गुप्त लिपि की 
लगभग भ्राधी वर्णमाला का भी ज्ञान प्राप्त कर लिया । 

गुप्तलिपि क्या है, इसका थोडा सा परिचय यहाँ करा देता हूँ । श्राजजल जिस 
लिपि को हम देवनागरी (भ्रथवा बालवोध) लिपि कहते हैं उसका साधारणवया तीन 
प्रवस्थाओो मे से प्रसार हुम्ना है। वर्तमान काल मे प्रचलित ग्राकृति से पहले की भ्ाकृति 
कुटिल लिपि के नाम से कही जाती थी । इस श्राकृति का समय साधारणवया ईसवीय सन्‌ 
की छठी शताब्दी से 0 वी शताब्दी तक माना जाता है । इससे पूर्व की श्राइति गुप्त-लिपि 
के नाम से कही जाती है। सामान्यत इसका समय ग्ुप्ल-बश का राजत्ववाल गिना जाता 
है। भ्धोक के लेख इसी लिपि मे लिखे गये हैं । इसका समय ईसा पूर्व 500 से 350 ई० 
तक माना जाता है । 

सन्‌ 88 ई० से 823 ई० तक कर्नल जेम्स टॉड ने राजपुताना के इतिहास की 
शोध-छोज फरते हुए राजपूताना शभौर काठियावाड मे बहुत-से प्राचीन लैशो का पता 
लगाया । इनमे से सातवीं शताब्दी से पन्द्रहवी शताब्दी तक के अनेक लेखों को तो उक्त 
कर्नल साहब के गुरु यति ज्ञानचन्द्र ने पढा था। इन लेश्ों का साराश प्रथवा प्रनुवाद टॉड 
साहब ने भपने “राजस्थान”! नामत प्रसिद्ध इतिहास में दिया है। 

सन्‌ 828 ई० में बी० जी० वेदिग्टन ने मागल्लपुर के विशतने ही सस्कृत झौर 
तामिल लेखों की पढ़कर उनकी वर्णमाला तैयार की । इसो प्रकार वाह्टर इलियट ने प्राचीन 
कनाडी क्रक्षरों का ज्ञान प्राप्त करदे' उसको विस्तृत वर्णमाला प्रकाशित वी । 

ईस्वी सन्‌ 834 मे केप्टेन ट्रॉयर ने प्रयाग के झणोक स्वम्म पर उत्कीर्ण गुप्त 
बशी राजा समुद्रगुप्त के लेख का बहुत-सा प्रश पढ़ा भौर फ़िर उसी वश में डॉ० मिले न्ने 


. इसका वालतदिक नाम है--एनत्स एुष्ट एण्टोविवटीज ओह राजस्थान । 
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उस सम्पूर्ण लेख को पढकर 837 ई० में भिटारी के स्तम्भ बाला स्कर्दगुप्त का लेख भी 
पढ़ लिया । 
835 ई० में डब्ल्यू एम. बाँध ने वलभी के कितने ही दानपत्रों को पढ़ा । 
837-38 ई० मे जेम्स प्रिसेपष ने दिल्ली, कुमार भ्ौर ऐरन के स्तम्भो एव 
अमरावती के स्तूपो तथा गिरनार के दरवाजो पर खुदे हुए ग्रुप्तलिपि के बहुत-से लेखो को 
पढ़ा । 
साँची-स्तूप के चन्द्रगुप्त वाले जिस महत्त्वपूर्ण लेज के सम्बन्ध में भ्रिसेप ने 834 
ई० में लिखा था कि ,'पुरातत्व के भभ्यासियों को अभी ठक भी इस बाव कया पता नहीं 
चला है वि साँची के शिलालेखो मे क्या लिखा है ।” उसी विशिष्ट लेख को यथाये शनुवाद 
सहित 837 ई० मे प्रयुक्त करने मे वही प्रिसेप साहब सम्पूर्ण सफल हुए। 
अब, बहुत-सी लिपियो की प्रादि जननी ब्राह्मी लिपि की बारो भ्राथी। गुप्तलिपि 
से भी झधिक प्राचीन होने के कारण इस लिपि को एकदम समझ लेता कठिन था । इस 
लिपि के दर्शन तो शोधकर्त्ताश्रो को [795 ६० म ही हो गये थे । उसी वर्ष सर चाल्स 
मैलेट मे एलोरा की गुफाग्ना के कितने ही क्राह्मी लेखों की नकलें सर विलियम जम्स के 
पाप्त भेजी । उन्होने इन नकलो को मेजर विल्फोर्ड के पास, जो उस समय काशी म थे, 
इसलिए भेजा कि व इनको झपनी तरफ से किसी पण्डित द्वारा पढवायें । पहले तो उनवों 
पढने घाला कोई पण्डित नहीं प्रिला, परन्तु फिर एक चालाक़ ब्राह्मण ने क्तिनी ही प्राचीन 
लिपियो की एक कृत्रिम पुस्तक बेचारे जिशञासु ममर साहब को दिखलाई झौर उन्ही के 
झाधार पर उन लेखो को गलत-सलत पढकर खूब दक्षिणा प्राप्त की। विल्फोर्ड साहब ने 
उस ब्राह्मण द्वारा कल्पित रीति से पढ़े हुए उन लेखो पर पूर्ण विश्वास किया और उसके 
समभाने के अनुसार ही उनका श्रग्नेजी भे भाषान्तर करके सर जेम्स के पास भेज दिया । 
इस सम्बन्ध मे मेजर विल्फोई ने सर जेम्स को जो पश्र भेजा उसमे बहुत उत्सुकतापूर्वेक 
लिखा है कि “इस पत्र के साथ कुछ लेखों की नकलें उनके साराश सहित भेज रहा हूँ । 
पहले तो मैंने इन लेखों के पढे जाने की श्राशा बिल्कुल ही छोड दी थी, क्योकि हिन्दुस्तान 
के इस भाग में (बनारस की तरफ) पुराने लेख नहीं मिलते है, इसलिए उनके पढने की 
कला भे बुद्धि का प्रयोग करने अथवा उनकी शोध-लोज करन की भ्रावश्यकता ही नहीं 
पडती । यह सबकुछ होते हुए भी झौर मेरे बहुत-से प्रयत्न निष्फल चले जाने पर भी गन्त 
में सोभाग्य से मुझे एव वृद्ध गुर मिल गया जिसने इन लेखों को पढन की कुओ्जी बताई 
और प्राचीनकाल मे भारत के विभिन्न भागों मे जो लिपियाँ प्रचलित थी उनके विषय में 
एक सस्कृत पुस्तक मेरे पास लाया। निस्सन्देह, यह एक सौभाग्य सूचक शोघ हुई है जो 
हमारे लिए भविष्य मे बहुत उपयोगी सिद्ध होगी ।” मेजर बविल्फोर्ड की इस शोध” के 
विषय में बहुत वर्षों तक किसी को कोई सन्देह नही हुआ वयोकि सन्‌ 820 ई० में 
खडगिरि के द्वार पर इसी लिपि में लिखे हुए लेख के सम्बन्ध में स्टलिग ने लिखा है कि 
“मेजर विल्फोई ने प्राचीन लेखो को पढने की कुझजी एक विद्वान ब्राह्मण से प्राप्त की श्रौर 
उनकी विद्वत्ता एव बुद्धि से इलोरा व शालेप्तेट के इसी लिपि में लिसे हुए लेखों के कुछ 
भाग पढे गये । इसके पश्चात्‌ दिल्ली तथा अन्य स्थानों के ऐसे हो लेखो को पढने मे उस 
कुछुजी का कोई उपयोग नहीं हुआ, यह शोचनीय है।” 
सदर 833 ई० में मि० श्रिन्सेप मे सही कुझ्जी निकाली । इससे लगभग एक वर्ष 
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धूर्वे उन्होंने भी मेजर विल्फोई की कुछ्जी का उपयोग न करने वी बाबत दु झ प्रकट किया 
था । एक शोधकर्त्ता जिज्ञासु विद्वान को ऐसी बात पर दुःख होना स्वाभाविक भी है । 
परन्तु उस विद्वान ब्राह्मण की बताई हुई कुझ्जी का भधिक उपयोग नहीं हुआ, इसमें कोई 
प्राश्चय की बात मही है, क्योकि जिस प्रकार शोघ-ल्लोज के दूसरे कामो मे मेजर विल्फोर्ड 
की श्रद्धा का श्राद्ध करने वाले चालाक ब्राह्मण के धोसे मे वे भ्रा गये इसी प्रकार इस विपय 
में भी वही बात हुई । बुछ भी हुभा हो, मह तो निश्चित है कि भेजर विस्फोर्ड वे दा से 
वहलाने वाली सम्पूर्ण खोज अमपूर्ण थी । क्योकि उनका पढ़ा हुप्ना लेख-पाठ कल्पित था 
भौर तदनुगार उसका झनुवाद भी वैसा ही निमूल था-ग्रुधिष्ठिर और पाण्डवों के वनवात्त 
एवं निर्जन जगलों में परिभ्रमण की गायाभो को लेकर ऐसा गडवड-घोटाला किया गया है 
कि कुछ समझ में नहीं भाता । उस धू्त ब्राह्मण के बताएं हुए ऊटप्टाग भ्र्थ का झनुसघात 
करने के लिए विल्फोर्द ने ऐसी कल्पना बर लो थी वि पाण्डब झपने वनवासवाल में किसी 
भी मनुष्य के ससर्ग में न भाने के लिए बचनवद्ध थे । इसलिए विदुर, व्याप्त भादि उनके 
स्नेही सम्बन्धियों ने उनको सावधान करने की सूचना देते रहने के लिए ऐसी योजना वी थी 
कि वे जगलो मे, पत्थरों भौर शिलाप्रो (चट्टानो) पर थोडे-पोडे श्रौर साधारणतया समझ 
में न भाने योग्य वाक्य पहले ही से निश्चित की हुई लिपि में सकेत रूप से ज़िख-लिख कर 
भपना उद्देश्य पूरा करते रहते थे । भ्रप्रेज लोग भ्पने को बहुत बुद्धिमान मानते हैं और 
हसते-हसने दुनियां के दूसरे लोगो को ठगने की बला उनको याद है परन्तु वे भी एक बार 
तो भारतवर्ष की स्वर्गपुरी मानी जाने वाली काशी वे” (वृद्ध गुर' के जाल मे फेस ही गये, 
भस्तु 
था एशियाटिक सोसाइटी के पास दिल्‍लो भोर इलाहाबाद के स्तम्भो तथा खण्डगिरी के 
दरवाजों पर के लेखो को नकलें एकत्रित थो, परन्तु विल्फोई साहब की “शोध' निष्फल 
चली जाने के कारण कितने हो वर्षों तक उनके पढने का कोई प्रयत्न नही हुआ । इन लेखो 
के मर्म को जानने की उत्कठ जिज्ञासा बो लिए हुए मिस्टर जेम्स प्रिसिेप ने ।834-45 ई० 
में इलाहाबाद, रदधिया झोर मथिश्ना के स्तम्भो पर उत्कीर्ण लेखो की छापें मगवायी श्रौर 
उनको दिल्‍ली के लेख के साथ रखकर यह जानने का प्रयत्न किया कि उनमे कोई शब्द एक 
सरीखा है या नहों । इस प्रकार उत चारो लेखो को पास-पास रखने से उनको तुरन्त ज्ञात 
हो गया कि ये चारो लेख एक ही प्रकार के हैं । इससे प्रिसेपष का उत्साह बढ़ा भौर उनकी 
जिज्ञासा पूर्ण होने की प्राशा बंध गई | इसके पश्चात्‌ उन्होने इलाहाबाद स्तम्भ के लेख के 
भिन्न-भिन्न आाइति वाले भ्रक्षरो को अलग-अलग छाँट लिया | इससे उनको यह बात मालूम 
हो गयी कि गुप्त लिपि के अक्षरों की भाँति इसमे भी कितने ही श्रक्षरों के साथ स्वरो की 
मात्राओं के भिन्न-भिन्न पाँच चिह्न लगे हुए है। इसके वाद उन्होंने पाँचो चिह्नो को 


«ऐसी हो एक घटना इतिहास मे नैपोलियन के समय में हुई थी । उस समय मिन्नी फराऊनों की 


लिपि पढ़ने के प्रयास हो रहें ये । फ्रान्स यें शापोंतियो नाम का विद्वान इस लिपि के'दद॒घाटन से 
संलग्न थे । इसी समय शापौलियों की एक पुस्तक मिली जिसके लेखक ने यह दावा किया था कि 
उसने लिपि पढने की कुड्जी ढूंढ ली है। पर वह कुड्जी भी ठीक ऐसी ही छाल्‍्पनिक और निराधार 
थी जैसी काशी मे “बुद्ध गुरु ने भारतीय लिपियो के लिए निवाली थी। शापोलियों ने उसकी पोल 


तत्वाल खोल दो थी प्त पहाँ दहू छल इतने समय तक सही चल सका जिठने समय ध्क धारत में 
चन्ता। 
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एकत्रित करके प्रकट क्रिया । इससे कितने ही विद्वानों का इन प्रक्षरों के यूनानी प्क्षर होने 
सम्बन्धी भ्रम दूर हो गया । 
अशोक के लेखों वी लिपि को देखकर साधारणतया प्रग्नेजी प्रयवा ग्रीक लिपि की 
अ्रान्ति उत्पन्न हो जाती है । टॉम कोरिएट नामक यात्री ने अशोक के दिल्ली वाले स्तम्म- 
लेख को देखकर एंव. व्हीदर को एक पत्र मे लिखा था कि “मैं इस देश के दिल्‍ली नामक 
नगर म भ्राया हूँ कि जहाँ पहले प्रसेक्जेण्डर ने हिन्दुस्तान के पोरस नामक राजा को हराया 
था शोर भ्रपनी विजय की स्मृति मे एक विशाल स्तम्म खडा किया था जो प्राज भी यहाँ 
पर मौजूद है ।” पादरी एडवर्ड टेरी ने लिखा है कि “टॉम छोरिएट ने मुझे कहा था कि 
उसने दिल्ली मे ग्रीक लेख वाला एक स्तम्भ देखा था जो झलेव्जेण्डर महानु की स्मृति में 
वहाँ पर खडा किया गया था ।” इस प्रकार दूसरे भी कितने ही लेखकों ने इस लेख को 
ग्रीक लेख ही माता था! 
उपर्युक्त प्रकार से स्व॒र-चिह्नो को पहचान लेने के बाद मि० जेम्स प्रिसेप ने भक्षरो 
के पहचानने का उद्योग भ्रारम्भ किया । उन्होंने पहले प्रत्येक प्रक्षर को गुप्त लिपि के भक्षरों 
के साथ मिलाने भौर मिलते हुए प्रक्षरों की वर्णणाला मे शामिल करने का क्रम भ्रपनाया । 
इस रीति से बहुत-से झ्रक्षर उनकी जानकारी में झा गये । 
पादरी जेम्स स्टीवेस्सन्‌ ने भी ब्रिसिप साहब की तरह इसी शोधन मे भ्रनुरक्त होकर 
'क 'ज! 'थ' 'प' श्रौर 'व' अक्षरी को पहचाना भौर इन्ही अक्षरों की सहायता से पूरे लेखों 
को पढ़कर उनका अनुवाद करने का सनोरथ किया, परन्तु कुछ तो अक्षरों की पहचान में 
भूल होने के कारण, कुछ वर्भमाला की पश्रपूर्णता के कारण भौर कुछ इन लेरो की भाषा 
को सस्कृत समझ लेने के कारण यह उद्योग पूरा-पूरा सफल नही हुप्ना । फिर भी प्रिसेप को 
इससे कोई निराशा नही हुई । सन्‌ 835 ई० मे प्रसिद्ध पुरातत्त्वज्ञ प्रो० लॉसेन ने एक 
प्रॉस्ट्रियन ग्रोक सिक्के पर इन्ही भक्षरों मे लिखा हुम्रा प्रें मै थाँ किलस का नाम पढ़ा । 
परन्तु 837 ई० के प्रारम्भ में मि० प्रिसेप ने श्रपनी झलौकिक स्फुरणा द्वारा एक छोटा- 
सा दान! शब्द शोध निकाला जिससे इस विषय की बहुत-सी प्रन्थियाँ एकदम सुलभ गई । 
इसका विधरण इस प्रकार है । ई० स० 837 मे प्रिसेप ने साँची स्तूप प्रादि पर झुदे हुए 
कितने ही छोटे-छोटे लेखो की छापो को एकत्रित करके देखा तो बहुत-से लेखो के झन्त में 
दो श्रक्षर एक ही सरीसे जान पंडे श्रौर उनके पहले 'स' भ्रक्षर दिखाई पडा जिसको प्राकुत 
भाषा की छठो विभक्ति का प्रत्यय (संस्कृत 'स्थ' के बदले) मानकर यह भ्रनुमान किया कि 
भिन्न-भिन्न लेख भिन्न-भिन्न व्यक्तियों द्वाय किये हुए दानो के सूचक जान पड़ते हैं । फिर 
उन एक सरीखे दिखने वाले और पहचान में न पश्लाने वाले दो अक्षरों भे से पहले के साथ 
ध! (प्रा की मात्रा) और दूसरे के साथ “” (भनुस्वार चिह्न) लगा हुआ होने से उन्होने 
सिश्वप किया कि यह शब्द 'दान' होना चाहिये | इस अनुमान के अनुसार 'द' और 'न' को 
पहचान होने से श्राधी वर्णमाला पूरी हो गमी झोर उसके भ्राधार पर दिल्‍ली, इलाहाबाद, 
साँची, मेधिया, रधिया, गिरनार, धौरमी आदि स्थानो से प्राप्त प्रशोक के विशिष्ट लेख 
सरलतापूर्वक पढ लिये गये | इससे यह भी निश्चित हो गया कि इन लेखो की भाषा, जैसा 
कि भ्रव तक अहुत-से लोग मान रहे थे, ससकृत नही है वरन्‌ तत्त्स्थानों मे प्रचलित देश- 
भाषा थी (जो साघारणतया उस समय प्राकृत नाम से विख्यात थी) । 
इस श्रकार ब्राह्मो लिपि का सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ ओर उसके योय से भारत के 
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प्राचीन से प्राचौनतम लेखो को पढ़ने में पूरी सफलता मिली ॥ 
पब, उतनी ही पुरानी दूसरी लिपि की शोध का विवरण दिया जाता है। इस 
लिपि का ज्ञान भी प्राय उस्ती समय मे प्राप्त हुआ था । इसका नाम खरोष्ठी लिपि हैं। 
खरोष्ठी लिपि झार्य लिपि नही है भर्थाद्‌ अताये लिपि है यह । सेमेटिक लिपि के कुठुम्ब की 
प्ररमेइकू लिपि से निकली हुई मानी जाती है। इस लिपि वो लिखने को पद्धति फारसी 
लिपि के समान है मर्थात्‌ यह दाँयें हाथ से बाँयी भोर को लिखी जाती है। यह लिपि ईसा 
से पूर्व तीसरी भ्रथवा चौथी शताब्दो में केवल पजाव के कुछ भागो में ही श्रचलित थी । 
शहाबाजगढी भौर भन्‍्सोरा के दरवाजों पर भ्रशोक के लेख इसी लिपि मे उत्कीर्ण हुए हैं । 
इसके अतिरिक्त शक, क्षत्रप, पाथिप्नन्‌ू और कुधाणवशी राजा के समय के कितने बौद्ध 
लेखो तथा बाक्ट्रिभनन, प्रीक, शक, क्षत्रप भादि राजवशो के पित्तने ही सिफ्क्रो में यही लिपि 
उत्फी्ण हुई मिलती है । इसलिए भारतीय पुरातत्त्वज्ञो को इस लिपि के ज्ञान की विशेष 
प्रावश्यकता थी । 
कर्नेल जेम्स टॉड ने वाबिटअब्‌, ग्रोक, शक, पार्थिग्ननू और कुपाणवशी राजाग्रों के 
सिक्कों का एक बडा सग्रह किया था। इन सिक्‍क्रो पर एक भोर ग्रीक और दुसरी शोर 
खरोष्ठी ग्रक्षर लिखे हुए थे | सन्‌ 830 ई० में जनरल चेंदुराँ ने मानिकिश्नाल स्तुप को 
खुदवाया तो उसमे से खरोष्ठी लिपि के कितने ही सिक्के झौर दो लेख प्राप्त हुए । इसके 
भतिरिक्त अलेक्जेण्डर, बन्स भादि प्राचीन शोधको ने भी ऐसे भ्रनेक सिक्के इकट्ठ किये थे 
जिनमे एक ओर के पग्रीक भ्रक्षर तो पढे जा सकते थे परन्तु दूसरो झोर के रोष्ठी क्‍्रक्षरो के 
पढ़े जाने का कोई साधन नहीं था। इन श्रक्षरों के विषय में भिन्न-भिन्न कल्पनाएँ होने 
लगी । सन्‌ 824 ई० मे कनेल टॉड ने कड्फिसेस्‌ के सिक्के पर खुदे इन अक्षरों को 
समेनिश्नन्‌' भ्रक्षर बतलाया ! 833 ई० में अपोलोडोट्स के स्िक्‍्क्रे पर इन्हीं अक्षरों को 
पिसेप ने 'पहलवी” ग्रक्षर माना | इसी प्रकार एक दूसरे सिक्‍्क्रे की इसी लिवि तथा 
मानिक्गौंल के लेख की लिपि को उत्होने ब्राह्मी लिपि मात लिया और इसको प्राकृति कुछ 
टेढी हाने के कारण झनुमान लगाया कि जिस प्रकार छपी हुई गौर बही मे लिखी हुई 
गुजराती लिपि म अन्तर है उसी प्रकार प्रशोक के दिल्‍ली ग्रादि के स्तम्भो वाली झौर इस 
लिपि मे प्रस्तर है। परल्तु बाद मे स्वय प्रिसेप ही इस श्रनुमान की भ्रनुचित मानने लगे । 
सन्‌ 834 ई० भ केप्टन कोर्ट को एक स्तूप में से इसी लिपि का एक लेख मिला जिसको 
* देखकर भ्रिस्तेष ने फिर इन भ्क्षरों के विषय मे 'वहलदी' होने की कल्पना की । परन्तु उसी 
वर्ष मे मिस्टर भेसन नामक शोधकर्त्ता विद्वान ने प्रनेक ऐसे सिक्के प्राप्त किये जिन पर 
खराष्ठी भौर ग्रीक दोनो लिपियो मे राजाप्नो के नाम अकित थे। मेसन साहब ने ही 
सबसे पहले मिनेंड्ध्ों, श्रोपीलडोटो, ग्ररमाइच्नो, वासिलिशो भौर सोट्रो श्रादि मामो को 
पडा था, परन्तु यह उतकी कल्पना सात्र थी । उन्होने इन नामो को प्रिसेप साहब के पास 
भेजा । इस कल्पना को सत्य का रूप देने का यश प्रिसेप के ही भाग्य मे लिखा था। उन्होंने 
मेसन साहब के सकेतो के अनुसार सिक्‍को को बाँचना आरम्भ किया तो उनमे से बारह 
राजाओं भोर सात पदवियो के नाम पढ़ निकाले । 
इस प्रकार खरोष्ठोी लिपि के बहुत से भ्रक्षरों का बोध हुआ भोर साथ ही यह भी 
ज्ञात हुआ कि यह लिपि दाहिनीं भोर से बायो शोर पढी जातो है | इससे यह भी निश्चय 
हुआ कि यह लिपि सेमेटिक वर्ग की है, परन्तु इसके साथ ही इसको भाषा को, जो वास्तव 
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मे ब्राह्मो लेखों की भाषा के समान प्राकृत है, पहलवी मान लेने की भूल हुईं । इस प्रकार 
प्रीक लेखो की सहायता से सरोप्ठी लिपि के बहुत-से झरक्षरों की तो जानकारी हुई परन्तु 
भाषा के विषय में आन्ति होन के कारण पहलवी के नियमों को ध्य|नत में रखकर पढने से 
अ्रक्षरों को पहचानने म॑प्रशुद्धता श्रान लगी जिप्तस थोड़े समय तक इस कार्य में प्रड्चन 
पड़ती रही | परन्तु !838 ई० में दो बाकिट्रअन्‌ ग्रीक सिवक्रो पर पालि लेखो को देखकर 
दूपरे स्िक्‍क्रो वी भाषा भी यही होगी, यह मानते हुए उसी के नियमानुसार उन लेखो को 
पढने से भ्रिसेप का काम झागे चला और उन्होने एकसाथ 7 अक्षरों को खोज निकाला । 
प्रिसेष की तरह मिस्टर नॉरिस ने भो इस विपय मे क्तिना ही काम क्या प्र इस लिपि 
के 7 नये ग्रश्षरो की भाध की | बाकी क थोडे से प्रक्षरो को जनरल कनिघम ने पहचान 
लिया और इस प्रकार लरोष्ठी की सम्पूर्ण वर्णणाला तंयार हो गई । 
यह भारतवर्प की पुरानी से पुरानी लिपियो के ज्ञान प्राप्त करने का सक्षिप्त इतिहास 
है । उपयुक्त वर्णन से विदित हाया कि लिपि विषयक शोध मे मिस्टर प्रिसेप ने बहुत काम 
किया है। एशियाटिक सोसाइटी की भोर से प्रकाशित “संन्टनरी रिव्यू" नामक पुस्तक में 
“एन्श्यण्ट इण्डिम्नन अलफावेट' शीर्षक लेख के भ्रारम्भ मे इस विपय पर डॉ० हॉँनेली लिखते 
है बि-+ 
“सोसाइटी का प्राचीन शिलालेखो को पढने भौर उनवा भाषान्तर करने का 
ग्रत्युययोगी कार्य ।834 ई० से 839 ई० तक चला । इस कार्य के साथ सोसाइटी के 
तत्कालीन सेक्रे टरी, मि० प्रिसेप का नाम, सदा के लिए सलग्त रहेगा, क्योकि भारत- 
विपसक प्राचीन-लेखतकला, भाषा ग्लौर इतिहास सम्बन्धी हमारे प्र्वाचीन ज्ञान की 
प्राधारभूत इतनी बडी शोघ-रोज इसी एक व्यक्ति के पुरुषार्थ से इतने थोडे समय में हो 
सकी ४! 
प्रिसेप के बाद लगभग तीस वर्ष तक पुरातत्व सशोधन का सूत्र जेम्स फरग्युंसन, 
मॉर्जेम किटूटो, एडवर्ड टॉमस, प्रलेक्ज्ेण्डर बर्तिघम, वाल्टर इलियट, मेडोज टेलर, 
स्टीवेन्सनू, डॉ० भाउदाजी आदि के हाथो मे रहा । इनमे से पहले चार विद्वानों ने उत्तर 
हिन्दुस्तान मे, इलियट साहब ने दक्षिण भारत में शौर पिछले तोन विद्वानो मे पश्चिमी 
भारत मे काम किया । फर्युंसन साहब ने पुरातन वास्तु-विद्या (8०४॥४८८४7०) का ज्ञान 
प्राप्त करने मे बडा परिश्रम किया ओर उन्होंने इस विषय पर पनेक ग्रन्थ लिखे । इस 
विपय वा उनका भ्रम्यास इतना बढा-चढा था कि कसी भी इमारत को केवल देखकर 
वे सहज ही मे उसका समय निश्चित कर देते थे। मजर किद्टो बहुत विढ्ाच तो नही थे 
परन्तु उनकी शोधक बुद्धि बहुत तीदण थी। जहाँ भ्रत्य झ्नेक विद्वानों को कुछ जान न 
पड़ता था वहाँ वे अपनी गिद्ध जैसी पैनी दृष्टि से कितनी ही बातें खोज निकालते थे। 
चित्रकला मे वे बहुत निपुण थे । कितने ही स्थानों के चित्र उन्होंने अपने हाथ से बनाए 
थे भर प्रकाशित किए थे। उनको शिह्पकला विषयक इस गम्भीर कुशलता को देखकर 
सरकार ने उनको बनारस के सस्कृत कॉलेज का भवन बनवाने का काम सौपा । इस कार्य 
में उन्होंने बहुत परिश्रम दिया जिससे उनका स्वास्थ्य ग्रिर गया और श्रन्त में इगलैण्ड 
जाकर ने स्वर्गस्थ हुए । टॉमस साहब ने अपना विशेष ध्यान सिक्‍क्रो ओर शिलालेखो पर 
दविया। उन्होने अत्यन्त परिश्रम करके ई० स० पूर्व 246 से 2554 ई० तक के लगभग 
800 वर्षों के प्राचीद इतिहास की शोध की। जनरल कनिधम ने प्रिसेप का प्दशिष्ट 
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बाय हाथ में लिया । उन्होंने ब्राह्मे तथा खरोष्ठी लिपियों का सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया । 
इलियट साहव ने वर्नेल मेवेन्जी के सग्रह वा सशोधन झौर सबर्द्धन किया । दक्षिण के 
चालुवय वश वा विस्तृत ज्ञान सर्वप्रथम उहोंने लोगों के सामने प्रस्तुत विया । टेलर साहब 
ने भारत वी सूपति निर्माण विद्या या प्रध्ययन किया झौर स्टीवेन्शनू ने सिवको वी शोघ- 
खोज वी । पुरातत्त्व-सशोधा के वार्य में प्रवीणता प्राप्त बरने वाले प्रथम भारतीय विद्वान 
डॉक्टर भाउदाजी थे । उन्होने ग्रनेक शिक्षालेखों को पढ़ा धौर भारत के प्राचीन इतिहास 
के ज्ञान में सूद वृद्धि की । इस विपय में दूसरे मामांक्ति भारतीय विद्वान्‌ काठियावाड 
निवासी पण्डित भगवानलाल इन्द्रजी वा नाम उल्लेखनीय है जिन्‍होंते पश्चिम भारत के 
इतिहाम में श्रमूल्य वृद्धि वी है। उन्होंने भनेक शिलालेखो और ताम्रपत्रों को पढा है पर तु 
उनके वार्य का सच्चा स्मारफ तो उनके द्वारा उडीसा के सण्डग्रिरि-उदयगिरि वाली हाथी* 
गुफा में सम्राट खारदेल के लेखो वो शुद्ध रूप से पढा जाना ही है। बगाल के विदानू 
डॉ० राजेस्रलाल मित्र का नाम भी इस विपय में विशेष रूप से उल्लेख करो योग्य है। 
उन्हाने नेपाल के साहित्य का विशिष्ट ज्ञान प्राप्त क्या है ।/! 


इस विवरण से एक चित्र तो बाशी के पण्डित का उभरता है, जिसने प्रपने कौधल 
से मिथ्या कुछ्ज़ी प्राचीन लिपि वो पढने के लिए प्रस्तुत की भौर वह भी ऐसी कि पहले 
उस पर सभो को विश्वास हो गया । 


दूसरा चित्र उभरता है उस मुद्रा का जो प्रफगानिस्तान म मिली श्रौर उसके 
सम्बन्ध मे यह घारणा बना ली गई कि इसकी भाषा पहलवी है भर लिपि ऐसी होगी 
जो दायें से बायें लिखी जाती होगी । फलत यह बहुत प्रावश्यक है कि पहले भाषा का 
निर्धारण किया जाय, फिर लिपि लेखन की प्रवृति का भी। क्योंकि उसकी लिपि वस्तुत 
खरोष्ठी थी भौर उसकी भाषा पालि पहलवी का पीछा विद्वानों ने तत छोडा जब 838 
ई० में दो वाक्ट्री भ्रन ग्रीक सिकत्रो पर पाली लेखा को देखा । 

एक तीसरा चित्र यह उमरता है कि मात्र वर्णों की झ्राकृति से लिपि किस भाषा 
वी है यह नही घहा जा सकता। इसके लिए टॉम पोरिएट नामक यात्री वी भ्रान्ति वा 
उल्लेज़ ऊपर हो चुका है। श्रश्ोक तिपि वी ग्रीव लिपि से समानता देखवार उसने उसे 
प्रीक लेख समझ लिया था। | 

वस्तुत लिपि के श्रनुसन्धान म वही वैज्ञानिक प्रक्रिया काम करवी है जिसमे ज्ञात 
से भ्ज्ञाठ को ओर बढा जाता है। इसी शझावार पर वदल स्तस्‍्म का लेख णुव टोपर 
बाले दिल्ती के भ्रशोव स्तम्भ पर बीसलदेव के तीन लेख पढ़े गये। इससे जो प्राचीन 
लैख थे उनको पढने मे बहुत कठिनाई झौर परिश्रम हुप्ना बयोकि उनके निकट की ज्ञात 
लिपियाँ थी ही नहीं । भ्रव यहाँ पर प्रिसेप महोदय ने अनुसन्धान की विशेष सूमनबुक का 
परिचय दिया । उन्होने साँची स्तूप भ्रादि पर खुदे हुए कितनी ही छापो को तुलनापूर्वेक 
देखा । इन सबमे उन्ह दो श्रक्षर समात मिले और श्रनुमान लगाया कि दो अक्षरों बाला 
शब्द दान हो सकता है भौर इस झनुमाव के झाघार पर 'द' और 'न' अक्षरों का निर्धारण 
दा भौर इस प्रकार ब्राह्मी लिपि का उद्घाटन हो सका। स्पष्ट है कि इस प्रकार लिपि 
की गाँठ खोलने के लिए तुलना भी एक भत्यन्त महत्त्वपूर्ण साधन है । 


]. मुनतिजिन विजयणी--पुरातत्त्द संशोधन का पूर्न इतिहास-स्वाहा, वर्ष | अंक 2-3, बृ० 27-34 
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यह ती ब्राह्मी लिपि को पढे जाने के प्रयत्तो की चर्चा हुई । प्रव प्नुसन्धानकर्त्ताशो 
में और विद्वानों मे ्रनुसस्धान-विषयक वैज्ञानिक प्रवृत्ति खुब मिलती है, फिर भी, लिफि 
विषयक कुछ कठित समस्याएँ भ्राज भी बनी हुई हैं। भारतवर्ष मे सिन्धुधाटी की लिपि 
का रहस्य झभी भी नही खुला है। श्रनेक प्रकार के प्रयत्न हुए हैं, किन्तु, जितने प्रयत्त 
हुए हैं उतनी ही समप््या उतभी हैं । इसी प्रकार भौर भी विश्व की बई लिपियाँ हैं जिनका 
पूरा रहस्य नही खुला । तो प्रश्त यह है क्रि यदि कोई एकदम ऐसी लिपि सामने भरा जाय 
जिसके सम्बन्ध में झागे पीछे कोई सहायक परम्परा न मिलती हो तो क्या क्या जाय ? 
इस सम्बन्ध में डॉ० पी वी पणष्डित का 'हिन्दुस्तान टाइम्स बीवली” (रविवार, मार्च, 
969 ) में प्रवाशित 'क्रेकिंग द कोड' (273८:थाड ० (००८) उन सिद्धान्तों को पस्तुत 
करता है जिनसे ऐसी लिपि को समभा जा सब्रे जिसकी न तो लेखन प्रणाली का श्रौर 
मे उसमें लिखे बथ्य का जान हो । यह स्पष्ट कर दिया गया है कि ऐसी लिपि की कुजी 
पाने में ग्रनेक कठिताइयाँ हो सकती हैं । वे कठिनाइयाँ भी ऐसी हो सकती हैं जिन पर 
पार पाना ग्रसश्भव हो । फिर भी, उनके सुझाव हैं कि पहले तो ये निर्धारित किया जाना 
चाहिए कि जो विविध चित्त भोर रेखाकन मिले हैं वया दे भाषा को व्यक्त करते हैं! 
यदि यह माना जाय कि वे चिह्न भाषा की लिपि के ही हैं तो प्रश्त यह सडा होता है कि 
यह क्सि प्रवार की लेखन प्रणाली है| प्रर्थाद्‌ं बया यह लेखन प्रणाली चित्रात्मक है भ्रथवां 
शब्दात्मण' (08००9॥0) है या वर्णात्मक (बए॥4927०) । यद्यात्रि झाज बुछ लिपियाँ 
प्रक्षरात्मक (5/॥40/0) भी हैं पर यह भक्षरता (59॥80।८) वर्ण से हो जुडी मिलती 
हैं. क्योकि दोनों ही घ्वनिमूलक हैं । 


चित्रलिपि शब्दलिपि मे तभी परिणत होती है जब एक चित्र कई भावों या बहतुप्रो 
का भर्थ देने लगता है । तब एक चित्राकार या चित्रलिपि का एक-एक चित्र एक उच्चरित 
शब्द ([080) का स्थान ले लैता है। डॉ० पण्डित ने भग्रेज़ी का स्टार शब्द लिया है। 
'स्टार! का चित्र जब तक केवल स्टार का ही ज्ञान कराता है तब तक बह चित्रलिपि का 
प्रश है । इसके बाद 'स्टार' का उपयोग केवल तारे के लिए ही नही, भाकाश के दू,तिमान 
सभी तारों श्र तारिकाशों के लिए होने लगता है या उसका भ्र्थ चमकदार या शिरोमणि 
वस्तुप्रो के लिए होने लगे तो वह भावचित्रलिपि (70००2879908) का रूप ग्रहण कर लेता 
है। ग्रव॒ यदि “स्टार! की चित्राहइृति और उसकी चित्र लिपि झौर भाव चित्रलिपि को कोई 
शब्द मिल गया है--जेसे स्टार, तव थह शब्द हो गया । भावलिपि का एक झग होकर 
अब उसने चित्र रूप के साथ शब्द रूप में भी सम्बद्धता प्राप्त कर ली, यही इस शब्द ध्वनि 
की लिपि या शब्दमूलक चित्र लिपि (!08०27०77 ) कहलाती है ॥7 


अब शब्द का प्रर्थ अपने घ्वनि-चित्र से किसी सीमा तक स्वतन्त्र हो चला बयोकि 
"शुद्ध स्टार ध्वनि' के लिए तो उसका ध्वनि-चित्र आयेगा ही, सम्भवतः 'स्टार” की समवर्ती 


3. 'म्राइणा€३ णैँ छताएए इए४८क 97९46 वा 8 ?/७०ँ३ ३००७७ 0९४८]०७ 77/0 )080« 
हिएगफतार इप्चो छॉड ग्रीटाह 8. छॉलिएए० इलेड 2. एीगरादा6 रहाधत ०076805008 80 ॥8 
7०क्राहटाश।09 * (फिषप मे ध्ब० एड ए३८९ (07 2 एऐटः ॥0७3 प्रा #8४० बंष्याबत 
7ण0चा८ बाण * 
(एबछचवा ए 8 (9-)-एबटंएएड पिल ९०06९--प्राततए१४च० वगत65 छटढातए, 97१7039, 
अगएध 30, 969) 


लिपि-समस्या ॥9 


ध्यति 'स्टार! के लिए भी प्रयोग मे भरा सकेगा भौर परसगं रूप मे गैम्स्टर (848४6) 
में गैग के साथ भी जुड जायेगा । 


झव स्थिति यह हो गयी कि--- 


बस्तु -+ वस्तु-चित्र -+ चित्रलिपि -+ भावचित्र लिपि -+ चित्र शब्दित -+ 
शब्दात्मक चित्र -+ शब्द-प्रतीक -# ध्वतिवर्ती शब्द-प्त्तीक 


घ्वनिवर्ती शब्द प्रतीक वाली लिपि में शब्दों की ध्वनि से उनमें 'मोरफीम' का ज्ञान 
होने लगता है तथा इन मारफीमो के घ्रनुसार लिपि-प्रतीको में विकार हो जाता है । महाँ 
पाकर वह प्रक्रिया जग उठती है जो घब्द प्रतीको की ध्वनिमूलक वर्णमाला की भ्रोर जाने 
में प्रवृत करती है। 'स्टार' में एक मोरफीम है श्रत शब्द-प्रतीक ज्यो का त्यों रहेगा । पर 
बहुबचन 'स्टास! मे 'स' मोरफ़ोम बढ़ा, श्रत कोई विकार 'स्टार! मारपीम में 'स का 
दोतन करने के लिए बढाना पडेगा । 'स' यहाँ मोरफीम भी है भ्रौर एक वर्णात्मक भ्रकेली 
ध्वनि भी । ऐ-ली-फेंट में तौन मोरफीम हैं प्रत शब्दलिपि भी तीन योग दिखाने लगेगी । 
इसीलिए इस भ्रवस्था पर पहुँच कर घ्वनिवर्ती शब्द-प्रतीक, प्रतीक मे घ्वनि-द्योतक चिह्नो 
को नियोजित करने का प्रयत्न क्रेगा-ध्वनिवर्ती शब्द-प्रतीक -+ ध्वनिवर्ती शब्द प्रतीक- 
गत ध्वनि प्रतीक -+ ध्वनि-प्रतीक प्रक्षर -+ ध्वनि प्रतीव' वर्ण । चित्रलिपि से धर्णासमक 
लिपि तक के विकास का यह क्रम सम्भावित है भौर स्थूल है । 


बिदानों ने 2००४० 300 से शा००80४७॥, 200०९४४७४ से 66080४०0, 
१06०80ए॥ से 0808729॥ तक का विकास तो स्थुलत ठीक भ्यवां सहज माना हि। 
उससे झ्रागे ध्वनि की भोर लिपि का सक्रमण उतना स्वाभाविक मही। कुछ विद्वानों वी 
राय मे यह सम्मद भी नही । 


पाडुलिपि विज्ञान की दृष्टि से तो वे प्रक्रियाएँ ही महत्त्वपूर्ण हैं, जिनसे ये विकार 
होते हैं भौर लिपि का विकास होता है। यह भी ध्यान में रखने की बात है कि हमने 
विवास-प्रक्निया मे जहाँ -+ (तीर) दिया है, वहाँ वीच में और भी कई विकास-चरण हो 
सकते हैं । मोहनजोदडो को सी स्थिति भी हो सकती है जिसमे चित्रलिपि श्ौर घ्वनिलिपि 
दोनो ही प्रयुक्त हो । यह भी ध्याग देने योग्य है कि जब 'स्टार' में 'स्टा्स' तक भाषा 
पहुँचती हैं, तब 'एक और बहुत' का भेद बरने की शक्ति उसमे थ्रा जाती है। साथ ही 
शब्दों मे चिह्दों द्वारा अन्य सम्बन्धो को बताने की क्षमता भी शञ्रा जानी चाहिये। व्यजन 
भ्रौर स्वरो के भेद अक्षरात्मक लिपि मे प्रस्तुत होने लगते हैं । 


शब्द चिह्नो से व्याकरण-सम्बन्धो को जानने के लिए डॉ० पण्डित का निम्न 
उदरण एक सिद्धान्त प्रस्तुत चरता है ४ 


सम्भवत एक या अधिक सोरफीमों (ए४०7७॥९८॥१४४) से बने शब्द सकेत-चिह्नो 
की सस्याप्रो के श्राधार पर सबसे भधिक प्रयुक्त समुज्दय हैं। कोई चाहे तो प्रत्यय उपसर्गे- 
परस भादि फो भी उनके स्थान भौर वितरण के ग्ावततन से ढूँढ सकता है । मान लीजिए 
नीचे दिये सोलह वाषयों मे से वर्णमाला का प्रत्येक घर्ण एक मोरफीम है तो इस भाषा के 
व्याकरण के सम्बन्ध मे कोई बया बता सकता है (त्तव भो जवकि घाक्‍यों के भर्थ विदित 
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नहीं हैं) ।? 
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यह कहा जा सकता है कि # छ ८ 08790 तो नाम घातुर्ये है ४४८2 परसर्ग 
हैं । #५८ का स्थानगत मूल्य ऐसा है कि वे झपने-प्रपने निजी क्रम को सुरक्षित रखते हैं। 
अन्त में 2 ग्राता है प्रोर ४ > के बाद झाती है ! # घातु नाम के तुरन्त बाद झ्राता है ।5 
तात्पर्य यह है कि उपलब्ध सामग्री का इस प्रकार तुलनात्मक प्रध्ययत किया जाता 
चाहिये जिससे कि यह विदित हो सके कि कितने चिह्न स्वतन्त्र रूप से भी प्रयोग मे श्राये 
और किनने चिह्न ऐसे हैं जो किसी न किसी झन्य चिह्न से जुडकर झाये है--भौर ये ऐसे 
चिह्नो से जुड़े मिलते हैं, जो बिना किसी चिह्न के भी प्रयुक्त हुए हैं। इसरो यह झनुमान 
होता है कि जो चिह्न स्वतस्त्र रूप से झाये हैं वे (9४77५, सँन्ावाम या क्रियानाम हैं भौर 
जो इनसे जुडकर श्राते हैं वे उपसगग-प्रत्यय हें। उसी लिपि के चित्धो की पारस्परिक तुलना 
से बाबय के रूप का प्रनुभान लगाया जा सकता है । 
किन्तु इससे भाषा का उद्भव नही हो सकता, न लिपि के चिह्नो के सम्बन्ध मे 
ही कहा जा सकता है कि वे क्या शब्द हैं, या किस ध्वनि के प्रतीक हैं। प्रिंसेप ने ब्राह्मी 
के 'द' भौर 'न' अक्षरों को समझ लिया था, क्योकि वह उनकी भाषा से परिचित था, 
और उन लेखों के प्रभिप्राय को भी समझता था । 
किन्तु मोहनजोदडों की लिपि की भाषा का कुछ भी ज्ञान नही, भ्रत लिपि को 
ठीक-ठीक नही उद्घादित किया जा सका है। लिपि जहाँ मिली हैं () उसकी (पृष्ठभूमि, 
इतिहास, परम्परा, भ्ग, सस्क्ृति झादि की सम्भावनाग्रों के श्राघार पर, तथा (2) भ्रस्य 
ज्ञात लिपियो से तुलना करके विकल्पात्मक श्रनुमान खड़े किये जाते हैं । 
सिन्धुघादी की लिपि के विषय में उक्त दोवी बातो वे! सम्बन्ध मे न तो प्रामाणिक 
आधार है, न मत हैं वयोकि 
पहला, पृष्टभूमि, इतिहास, परम्परा आदि को हृष्टि से एक और यह माता गया 
कि यह झारयों वे मारत मे भाने से पूर्व की सरकृति वी लिपि है। पाय पूर्व भारत में 
ट्रविड थे भरत यह द्रविड़ सम लिपि है और द्रविड-सम मापा की प्रतीक है । 
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दूसरा विकल्प यह रहा कि श्रार्यों से पूर्व या 4000 ई० पु० यहाँ 'सुमेर लोग 
निवास वरते थे और यह उम्ही की लिपि है । 

तीसरा विकल्प यह है कि इस क्षेत्र के निवासी प्रार्य या उन्हीं की एक शाखा के 
अमुर' थे । यह उन्ही की भाषा भौर लिपि है । 

इन तीनो "रिकल्पनामों के आ्राधार १२ विविध भाषाओं की लिपियो की तुलवा 
करते हुए उनके प्रमाणों से भी अपने-अपने मत की पुष्टि की गयी है । 

प्रव जी भार हटरा महोदय ने 'द स्क्रिप्ट भ्रॉव हडप्पा एण्ड मोहनजोदडो एण्ड 
इट्स कनेक्‍शन विद प्रदर स्क्रिप्ट्स' मे बताया है कि-- 

“बहुत-से चिह्न प्राचीन मिस्र को महान लिपि से उल्लेखनीय समता रखते हैं। 
सभी एम्प्रोपो मारफिक चिह्न मिस्रो समता वाले हैं, भौर वे यथार्यत ठीक उसी रूप के 
हैं भौर यह रोचक बात है कि इन एन्ड्रोपो मारफिक चिह्लो से दूर की भी समता रखने 
बाले चिह्न सुमेरियन या प्रोटो-एलामाइट लिपि मे नही मिलते । दूसरी झोर हमारे बहुत- 
से चित्त ऐसे हैं जो प्रोटो-एलामाइट भौर जेमदेत नस्त को पार्टियों के चित्लों से 
ह-ब-हू मिलते हैं, भौर जिनकी मिस्री मोरफोप्राफिक समकक्षता को कल्पना ही महीं की 
जा सकती । इससे कोई भी इसी निष्कर्ष पर पहुँचेगा कि यह मान्यता बलवती थे ठह्रती 
है कि हमारी लिपि कुछ तो मिस्र से ली गयी है भौर कुछ मेसोपोटामिया से । किबहुना, 
एक भच्छे प्रमुपात मे ऐसे चिह्त भी हैं जो तीनो में समान हैं, जैसे-बृक्ष, मछली, विडिया 
भादि के चिह्न । किन्तु ऐसा हीना सम-प्राकस्मिक (0०॥००८॥४]) है श्र भनिवायें 
भी है, क्योंकि लिपि की प्रवृति चित्रात्मक है। 

फिर वे ्ागे कहते हैं कि प्रोटो-एलामाइट से स्‍भौर भी साम्य है झतः हमने मित्री 
चिह्न हो उघार लिए हैं । 

श्रौर भागे वे यह सुझाव भी भ्रस्तुत करते हैं कि हो सकता है कि मिस्री, प्रोंटो- 
एलामाइट झौर सिम्धुघाटी की लिपियो की जनक या मूल एक चौथी ही भाषासलिपि हों, 
जो इनसे पूर्येवर्ती हो । 


प्रब ये सभी परिकल्पनाएँ (हाइपोथीसीस) ही हैं। श्रभी तक भी हम सिन्धुघादी 
की लिपि पढ सके हो, ऐसा नहीं लगता | 

प्रभी हाल मे फिर प्रयत्न हुए हैं प्रोर फिनिश दल तथा झूसी दल ने सिन्धु लिपि 
और किशु ऋपा को समभने का प्रयत्त किय है । कुस्प्यूटर का भी उपयोग किया गया है 
पौर थे इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि यह द्रविडोन्मुख भाषा श्रौर तदुनुकूल लिपि है। साथ 
ही दो भारतीय विद्वानौ न भी नये प्रयत्न किये हैं। एक है श्री कृष्णराव, दूसरे हैं डॉ० 
फत्तेहसिंह । इन दोनो का ही मस्तव्ण है कि सिंधुघाटी की लिपिं ब्राह्मीं का पूर्वेरूप एव 
भाषा वेदपूर्वी सस्कृत ही है। थूनीवर्पिटी श्रॉफ कैम्ब्रिज की फेकल्टी ग्राँव भ्रोरियण्टल 
स्टंडीज के एफ झ्रार भ्रल्लचिन ने 'हिन्दुस्तान टाइम्स! के एक झक में एक पत्र में, जहाँ 
पाश्चात्य प्रयत्तो को रचनात्मक (००४४:४००४४७) प्रयत्त बताया है श्रौर भारतीय प्रयत्तो 
को प्रत प्रज्ञाजन्य (77(08९८), श्रत मे उसने लिखा है कि-- हे 
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इतना विवेचन 'सिंधुघाटी लिपि” के सम्बन्ध में करने की इसलिए आवश्यकता हुई 
कि यह जाना जा सके कि किसी अ्रज्ञात लिपि को पढ़ने में कितनी समस्याएँ निहित रहती 
हैं भ्ौर उन सबके रहत भी किसी शोर महत्त्वपूर्ण बात का प्रभाव रहने से श्रज्ञात लिपि 
को ठीक ठीक जानने वी प्रक्रिया अ्सफ्ल हो जाती है । सिधुघाटी सम्यता के सम्बन्ध में 
जितने भी विकल्प रखे गये हैं वे सभी इतिहास से न तो पुथ्ठ ही हैं न सिद्ध ही हैं । 


यथा--पहला विवल्प यह है कि यह सम्यता आारयों के आगमन से पूर्व की द्रविड़ 
सभ्यता है। प्रार्यों के आगमन से पूर्व द्रविड सारे भारतवर्ष में बसे हुए थे । श्रव श्रायाँ 
के झागमन का सिद्धान्त तथा द्रविडो का आयों से भिनर रक्त या नस्न का होने का नृतात्विक 
सिद्धात्त, ये दोनों ही पूर्णत सिद्धप्रभेय नहीं माने जा सकते, म झकाट्य प्रमाणों से पुष्ट 
हैं।? इस सम्पध में एक ब्रातर बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ता है, मूलत यह सिद्धान्त 
विदेशियों के द्वारा ही प्रतिपादित हुए थे, और मूलत सिन्धुधाटी को द्रविड सम्यता के 
प्रवशेष बताने वाले भी प्रधिवाशत विदेशी ही हैं, और भारतीयो का झुकाव भ्रभेद की 
स्वीकृति पर निर्भर करता है। इसी ग्रप्रामाणिक भ्रन्तर के कारण द्रविड भाषा, द्वविड- 
लिपि भौर प्रार्य माया तथा श्रसुर भाषा का विकल्प उठा है । 


सिघु लिपि मे भिस्र की चित्रलिपि तथा सुमेर की लिपि के साथ ब्राह्मी लिपि के 
साम्प भी हैं। इससे करपना की गयी कि मिस्र श्रौर सुमेर मे उधार लिये गय शब्द झौर वर्ण 
हैं। डॉ० राजबली पाण्डेय ने यह सुझाव दिया है कि जद्दां तक एक से दूसरे के द्वारा 
उधार लेने का प्रश्न है निम्नलिखित ऐतिहासिक परम्पराएँ इसमे हमारी सहायता कर 
सकती हैं-- 


(अ्र) प्राचीन मिस्र की सम्यता वे निर्माता लोग प्रश्चिमी एशिया से मित्र को 
सये थे । 


(प्रा) यूवानी लेखको के भनसार फ़ानेशियन्स, जो कि प्राचीन काल बे महान्‌ 
सामुद्रिव यात्रा-दक्ष भोर ससकृति प्रसारक लोग थे, त्यर (7४) में 
उपनिवेश बनाकर रहत ये जो कि पश्चिमी एशिया का बड़ा बन्दरगाह था । 


(इ) सुमेरियन लोग स्वय भी समुद्र के मार्ग से बादर से भाकर सुमेशिया में 
बसे थे । 

(६) पुरानी ऐतिटाहिफ एरस्पराशरों के झनुमार, जो कि पुराणों श्रौर महाकाश्यों 
में दी हुई हैं आर्य जातियाँ उत्तर-पश्चिमी भारत से उत्तर की श्रोर भौर 
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प्रश्चिम की शोर झारये जातियाँ गयी थी ।? 

इन परिस्थितियों मे इस तथ्य के सम्बन्ध में सम्भावना नहीं मानी जा सकती है 
कि या तो श्रार्य लोग या उनके असुर नाम के बन्धुओं ने प्रिग्धुघाटी की लिपि का निर्माण 
किया । वे ही उसे पश्चिमी एशिया और मिस्र मे ले गये / इस प्रकार सस्तार के उन भागों 
में लिपि के विकास को प्रोत्साहित किया 


डॉ० राजबली पाडेय का सुझाव ऐतिहासिक तर्कमत्ता के पनुकूल है । निश्चय ही 
इस लिपि की उद्मावना भारत में हुई भौर यहीं से सुमेर भौर मिस्र को गयी, वहाँ इस 
लिपि का झ्रौर विकास हुप्रा। पर इस सिद्धान्त से भी भाषा झोर लिपि के उदघाटन में 
ययार्थ सहायता नही मिल पाती । 


सिन्धु-लिपि दायें से बायें खरोष्डो या फारसी लिपि की भाँति लिखी गयी है, था 
बायें से दायें, रोमत भौर नागरी लिपि की भाति । इस सम्बन्ध में भी द्वध है--एक कहता 
है दायें से बायें, दूसरा कहता है बायें से दायें। यह समस्या एक समय ब्राह्मी के सम्बन्ध 
मे भी उठी थी । ब्राह्मी की एक शैली दायें से बारयें लिखने की भी ी, ग्रवश्य कुछ प्रवशेष 
प्रव भी मिलते हैं । 


ब्यूह्नर ने द्राह्मी को दाहिने से बाए लिखने का जो प्रमाण दिया है वह अशोक के 
यैरगुडी (करनूल, मद्रास) लेख तथा एरण के एक मुद्रा-लेज़ पर प्राधारित है। करिधम 
ने भध्म प्रदेश के जबलपुर से उस सिक्के का पता लगाया था जिस पर ब्राह्मी मे भुद्रा-लेख 
दाहिने से बाए लिखा है । इसे एक झ्राकस्मिक घटना मान सकते है श्रौर टकसाल के साचा- 
निर्माता की भूल से ऐसा हो गया होगा । इसी तरह भशोक के लेस में लिखने का क्रम 
उलटा मिलता है । येरगुडी के लेख में पहली पक्ति ठीक ढंग से बाँए से दाहिने लिखी है 
श्रौर दूसरो पक्ति दाहिने से बांए। तीसरी बाँए से दाहिने तथा चोथी दाहिने से बाँए। 
इससे स्पष्ट है कि लेख प्रकित करने वाला वास्तविक रूप मे ब्राह्मी लिखना जावता था। 
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पर एक नयी प्रणाली (दाहिने से वाए) का उसी लेख में समावेश करना चाहता था। 
इसलिए उुलड़े क्रम (दाहिने से दाए) का ओ उसने उपयोग किया। किन्तु इस कृत्रिम 
रूप के भाधार पर कोई ग्रम्भोर सिद्धान्त स्थिर करना युक्तिसगत न होगा ॥7 
द्राह्मी को, दिल्‍ली के झशोक स्तम्भ प्र भक्त ब्राह्मी को, एक व्यक्ति ने यूनानी 
लिपि माता था, और उस ब्राह्मी लेख को भलेक्जेंडर की विजय का लेख माना था । काशी 
के ब्राह्मण ने एक मनगढ़नत भाषा भोर उ्स्तको लिपि बतायी, किसी से उतको तत्नाक्षर 
बताया; एक जगह किसो ने पहलवी माना, भौर भो पक्ष प्रस्तुत हुए, पर प्रत्येक लेख की 
स्थिति झौर उनका परिवेश, उनका स्थानीय इतिहास तथा भ्रन्य विवरणो को ठीक जानकारी 
हुई भौर तब तुलना से वे प्रक्षर ठीक-ठीक पढे जा सके हैं । 
पर सिन्घुघाटी की सम्यवा विषयक विविध समस्याएं प्रभी समध्याएँ ही बनी हुई 
हैं। यह सम्यता भी केवल सिनन्‍्धुघाटी तक सीमित नहीं थी, प्नद तो मध्य प्रदेश भौर 
राजस्थान मे भी इसके गढ भूमि-गर्भ मे गर्मित मिले हैं। लगता यह है कि महान्‌ जल« 
घ्लावन से पूर्व को यह सस्कृति-सम्यता थी। पानी के साथ मिट्टी बह झ्रायी भौर उसमे ये 
नगर दब गये । पर ये सभी कल्पनाएँ हैं और अधिक उत्खनन से कही कोई ऐसी कूँजी 
मिलेगी जो इसका रहस्य खोल देगी। तो पाडुलिपि-विज्ञान के जिन्ञासु के लिए उन 
अडचनो, कठिनाइयो और भ्रवरोधो को समभने की ग्रावश्यकता है जिनके कारण किसी 
अज्ञात लिपि का उद्घाटन सम्भव नही हो पाता । 
दे भड़चने हैं 
() किसी सास्कृतिक परम्परा का न होना । ऐसी परम्परा प्राप्त होनी चाहिये जिप्तमे 
विशेष लिपि को बिठाया जा सके । 
(2) ठीक इतिहास का अभाव तथा इतिहास की विस्तृत जानकारी का प्रभाव या 
विद्यमान ऐतिहासिक ज्ञान में ग्रनास्था । 
(3) प्रयथार्थ और अप्रामाणिक पूर्वाप्रहो का होना । 
(4) छुलना से समस्या का श्ौर जटिल होना । 
(5) लिपि-विषयक प्रत्येक समस्या के सम्बन्ध में भ्रम होना | 
(6) लिपि में लिखी भाषा का ठोक ज्ञाव न होना, यधा--प्राकृत के स्थान पर 
पहलवोी औौर प्राकृत के स्थान पर सस्कृत भाषा समभकर किये गये प्रयत्न विफल 
हो गये थे । 
ऊपर हम 'स्वाहा' से लिये गये उद्धरण मे ब्राह्मी लिपि पढने के प्रयत्नों को सामान्य 
रूप-रेखा पढ चुके हैं । यहाँ महामहोपाध्याय गौरीशकर होराचन्द भ्रोका से भी इस सम्बन्ध 
में एक उद्धरण दिया जाता है, इससे ब्राह्मी लिपि के पढने के प्रयत्नों का अच्छा ज्ञान हो 
सकेगा । 
बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के सग्रह में देहली भ्रोर इलाहाबाद के स्तम्भो तथा 
खडगिरि के चट्टान पर खुदे हुए लेखो की छापे भा गई थी परन्तु विल्फर्ड का यत्त निष्फल 
होने से प्नेक वर्षों तक उन लेखो के पढ़ने का उद्योग न हुमा । उन लेखों का भाशय 


जाममे को जिन्नासता रहने के कारण जेम्स प्रिन्सेप ने ई० स० 834-35 में इलाहाबाद, 
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रधिया और मथिया के स्तभो पर के लेखों की छापें मगवाई झौर उनको देहली के लेख 
से मिलाकर यह जानना चाहा कि उनमें कोई शब्द एक-सा है था नहीं। इस प्रकार उन 
चारो लेखो को पास-पास रखकर मिलाने से तुरन्त ही यह पाया गया कि ये चारो लेख 
एक ही हैं। इस बात से प्रिन्सेप का उत्साह बढ़ा और उसे अपनी जिज्ञासा पूर्ण होने की 
हढ आशा बधो । फिर इलाहाबाद के स्तभ के लेख से भिन्न-भिन्न श्राकृति के अक्षरों को 
अलग-प्रलग छाठने पर यह विदित हो गया कि गुप्ताक्षरों के समान उनमे भी कितने 
अक्षरों के साथ स्वरों की मात्राप्रो के पृथकू-पृथक्‌ पाँच चिह्न लगे हुए हैं, जो एकत्रित 
कर प्रकट किये गये ! इससे भशनेक विद्वानो को उक्त अक्षरों के यूनानी होने का जो 
भ्रम था वह दूर हो गया । स्वरो के चिह्लो को पहिचानने के बाद मि प्रिन्सेप ने श्रक्षरों 
के पहिचासने का उद्योग करमा शुरू किया और उक्त लेख के प्रत्येक अक्षर को गुप्तलिपि 
से पिलाना और जो मिलता गया उसको वर्णमाला के क्रमवार रखना प्रारस्प् किया । इस 
प्रकार बहुत-से भ्रक्षर पहिचान में भा गये। 

पादरी जेम्स स्टिवेन्सन्‌ ने भी भ्रिन्सेप की भाति इसो शोध में लग कर 'क', 'ज', 
'प' भौर 'ब' ग्रक्षरो३ को पहिचाना भौर इन पझ्क्षरों की सहायता से लेखों को पढ़कर 
उनका भनुवाद करने का उद्योग किया गया परन्तु कुछ तो झक्षरों के पहिचानने मे भूल हो 
जाने, कुछ वर्णमाला पूरी श्ञात न होने भौर कुछ उन लेखो की भाषा को सस्कृत मानकर 
उसी भाषा के मियमानुसार पढ़ने से वह उद्योग निष्फल हुप्ला । इससे भी भ्रिस्सेप को 
निराशा म हुईं । ई० स४ 836 मे प्रसिद्ध विद्वान लेंसनू ने एक बैकद्रिप्रन्‌ ग्रीक सिवके 
पर इन्ही भक्षरों मे प्रेगेंपाँक्लिसत का नाम पढ़ा । ई० स० 837 मे मि प्रिन्सेप ने साची 
के स्तूपो से सम्बन्ध रखने यांले स्तम्भो प्रादि पर खुदे हुए कई एक छोड़े-छोटे लेखों की 
छापें एकत्र कर उन्हे देखा तो उनके अन्त के दो श्रक्षर एक-से दिखाई दिये और उनके 
पहिले प्राय” 'स' झक्षर पाया गया जिसको प्राकृत भाषा के सम्बन्ध कारक के एक वचन 
का प्रत्यय (संस्कृत 'स्प' से) मानकर यह श्रनुमान किया कि ये सब लेख अलग-प्रलग 
पुरुषों के दान प्रकट करते होगे भौर भत के दोनो भ्क्षर, जो पढें नहीं भौर जिनमे से 


] जनेल ऑफ दी एशियोदिक सौसाइटी ऑफ बगाल, जिल्द 3, पृ० 7, प्लेट 5॥ 

2. अशोक के लेखो की लिपि मामूली देखने वाले को अग्रेजो या प्रीक लिपि का भ्रप उत्पन्न करा दे, ऐसी 
है । टौम कोरिअट्‌ नाभक मुसाफिर ने अशोक के देहली के स्तम्भ के लेख्ष को देखकर एल ह्विटकर 
को एक पत्र में लिखा कि "मैं इस देश (हिन्दुस्तान) के देली (देहली) नामक शहर में आया जहाँ 
पर 'अलेकजे दर दी ग्रेट' (सिकन्दर) ने हिन्दुस्तान के राजा पोरध को हराया और अपनी विजय 
की यादगार मे उसने एव ब्‌ हत्‌ स्तम्भ खड़ा करवाया जो अब तक बहाँ विद्यमान है” (केरस्‌ 
बॉयेजिज् एड ट्रंबल्स, जि 9 पृष्ठ 423 क आ स.रि ज्ञि पृ» 63) इस तरह जब टांम 
कोरिअंट ने अशोक के सेख वाले स्तम्भ को बादशाह सिकदर का खड़ा करवाया हुआ मान लिया 
तो उप पर के लेख के पढ़े न जाने तक दूसरे यूरोपिअनू यात्री आदिका उप्तकी लिपि को प्रोर 
मान लेना कोई आश्चयें गे बात नहीं है॥ पादरी एडवड टेरी ने लिखा है कि टॉस कोरिअट मे 
मुझसे कहा कि मैंने देली (देहली) में प्रीक लेख बाला एक बहुत बड़ा पराषाण का स्तम्प् देखा जो 
“अप्लेषजेंडर दी ग्रेट” ने उस प्रस्तिंद विजय की यादगार के निमित्त उस समय थहाँ पर खड़ा करवाया 
था” (क आ स॒ रि. जि , १० 63-64) इसौ तरह दूसरे लेखकों ने उस लेख को प्रीक सेछ 
मान लिया या । 


3. ज्वेस धॉफ दी एशियादिरू सोसायटी ऑफ बंगाल, जि० 3, वृ० 485॥ 
4... “लकोर! पढ़ सिएा था और “द' को पदिचादा न था। 
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_हिले के साथ “मरा की भात्रा शरर दूधरे के साथ अनुस्वार लगा है उनमें से पहिला अक्षर 
दा” भर दूसरा “न” (दान) ही होगा | इस झनुमान के अनुसार 'द' भर 'न' के पहिचाने 
जाने पर वर्णमाला सम्पूर्ण हो गई भ्रौर देहली, इलाहाबाद, साँची, मधिया, रधियां, गिरनार, 
प्रौती आदि के लेख सुगमतापूर्वक पढ़ लिए गये। इससे यह भी निश्चय हो गया कि 
उनकी भाषा, जो पहिले संस्कृत मान ली गई थी वह पनुमान ठीक न था, वरन उनकी 
भाषा उक्त स्थानों की प्रचलित देशी (प्राकृत) भाषा थी। इस प्रकार प्रिल्सेष भाद्वि 
विद्वानों के उद्योग से ब्राह्मी भ्रक्षरो के पढ. जाने से पिछले समय के सब लेखों को पढ़ना 
सुगम हो गया क्योकि भारतवर्ष की समस्त प्राचीन लिपियो का मूल यही ब्राह्मी लिपि,है ।? 
ब्राह्मी वर्णमाला हे 

जिस 'ब्राह्मी वर्णमाला' के उद्घाटब का रोचक इतिहास ऊपर दिया गया है, उसे 
पढ़ने मे भाज विशेष कछिनाई नही होती । प्रिप्तेप भ्रादि कै प्रयत्नों ने वह वर्णमाला हमारे 
लिए ह॒स्‍्तामुलकबत कर दी है। वह वर्णमाला कंसी है, इसे बताने के लिए नीचे उस्तका 
पूरा रूप दे रहे हैं :-- 

ग्रशोककालीन सामान्य ब्राह्मो लिपि की वर्णमाला यह है : 
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]. भारतीय आचोन ह्िपिमांता, पृ० 39-40॥ 
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(भारतीय साहित्य-जनवरी, 959) 

इस श्रशोक लिपि से विकसित होकर भारत की विविध लिपियाँ बनी है। इन 
लिपियों की झ्राघुनिक बर्णमाला से तुलनात्मक रूप बताने के लिए प० उदयशकर शास्त्री 
में एक चाट बनाया है, वह यहाँ उद्घृत किया जाता है-- 


भारत मे लिपि-विचार 


श्रौ गोपाल नारायण बहुरा जी ने लिपि के सम्बन्ध में जो टिप्पणियाँ भेजी हैं, 
उनमे पहले लिपि विषयक प्राचीन उल्लेखो की चर्चा की गयी है। वे लिखते हैं * 
“बौद्धप्रन्थ 'ललितविस्तर” के दसवें प्रध्याय मे 64 लिपियो के नाम प्राये हैं। 
]-आह्यी, 2-खरोष्ठी, 3-पुष्करसारी, 4-प्रगलिपि, 5-बगलिपि, 6-मगधलिपि, 
7-मागत्यलिपिं, 8-मनुष्यलिपि, 9-अगुलीय लिपि, 0-शकारिलिपि, -ब्रह्मवल्ली, 
]2-द्वाबिड, 3-कनारि, 4-दक्षिण, 5-उग्र, 6-सख्या लिपि, 7-प्रनुलोम, 
*]8-ऊध्वेध्चनु, [9-दरदलिफपि, 20-खास्पलिपि, 2!-चीनों, 22-हण, 23-मध्याक्षर- 
विस्तर लिपि, 24-पुष्पलिपि, 25-देवलिपि, 26-नाग लिवि, 27-यक्षलिपि, 28-गर्धर्व- 
लिपि, 29-किस्तरलिपि, 30-महोरगलिपि , 3!-प्रसुरलिपि, 32-गढुडलिपि, 33-मृगचक्र 
लिपि, 34-चक्रलिपि, 35-वायुमरूलिपि, 36-मौमदेवलिपि, 37-अ्रन्तरिक्षदेवलिपि, 
38-उत्तरबुरुद्वीप लिपि, 39-अ्रपरगोडादिलिपि, 40-पूवंविदेहलिपिं, 4-उत्क्षेप लिपि, 
42-निश्षेप लिपि, 43-विक्षेप लिपि, 44-प्क्षेपलिपि, 45-सागर लिपि 46-ग्रजलिपि, 
47-लेख प्रतिलिल लिपि, 48-प्रनुदतलिपि, 49-शास्त्र॒र्तलिपि, 50-गणावर्तलिपि, 
5-उत्क्षेपावत्ं, 52-विक्षेपाव्तं, 53-पादलिखितलिपि, 54-द्विरुत्तरपसन्धिलिखित 
लिपि, 55-दशोत्त रपदसधिलिखित लिपि, 56-पअ्रध्याहारिणी लिपि, 57-सर्वस्तसग्रहणी 
लिपि, 58-बविद्यानुलोमलिपि, 59-विमिश्रवितलिपि, 60-ऋषितपस्तप्ललिपि, 6]-धरणी- 
प्रेक्षजालिपि, 62-सर्वोपधनिष्यन्दलिपि, 63-सर्वेसारस्षग्रहणी लिपि, 64-सर्वेभूतरुद्ग्रहणी 
लिपि 
हि घक्त लिपियों के नाम पढने से ही ज्ञात हो जायेगा कि इनमें से बहुत-से नाम तो 
लिपिन्योतक न होकर लेखन प्रकार के हैं, कितने ही कल्पित लगते हैं प्रौर कितने ही नाम 
पुनरावृत्त भी हैं। 
किन्तु डॉ० राजवली पाड़ेय इस मत को मान्यता नहीं देते । उन्होंने इन चोसढ 
लिपियों को वर्गीकृत करके प्रपनी व्याख्या दी है। इन लिपियो पर डॉ० पाण्डेय की पूरी 
टिप्पणी यहाँ उद्घृत की जाती हैं । वे लिखते हैं कि : 
“ऊपर की सूची मे भारतीय तथा विदेशी उन लिपियों के नाम हैं जिनसे उस 
काल मे, जबकि ये पत्तियां लिखी गयी थीं, भारतीय परिचित थे या जिनकी कल्पना उन्होंने 
फी थी । पूरो भूची मे से केवल दो ही लिपियाँ ऐसी हैं जिन्हें साक्षात प्रमाण के श्राधार 


. मृत “ललितविस्तर! प्रन्थ संस्कृत में है इसमें शुद्ध का दरित्र वर्णित है। इसके रचमा-छा्त का 
ठीक डीक पठा नहों चलता-परन्तु इसका धोनी भाषा में अनुवाद 30९ ई०७ में हुआ था। 
डॉ राजदइशी पांडेय ने इतता और बताया है कि यह कृति अपने घोनी अनुवाद से कम से कम एक 
या दो शह्ाए्दी पू्द की तो होनो हो चाहिये । 


(वांडे, सजबसी--इष्डियन पेल्लियोप्ञपी, पृ 26) 
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पर पहचाना जा सकता है। ये दो लिपियाँ ब्राह्मी प्लौर खरोष्ठी हैं। चीनी विश्वकोष 
फा बन-सधु-लिव (रचना काल 668 ई०) इस प्रसंग मे हमारी सहायता करता है। इसके 
अनुप्तार लेखन का ग्राविष्कार तीन देवी शक्तियों ने किया था, इनमे पहला देवता था 
फन ([त्रह्मा) जिसने ब्राह्मी लिपि का आविष्कार किया, जो बाये से दाये लिखी जाती है, 
दूसरी देवी शक्ति थी किया-लू (खरोप्ठ) जिसने खरोष्ठी का आविष्कार किया, जो दाँये 
से बाँये लिखी जाती है, तीमरी श्रौर सबसे कम महुत्त्ववूर्ण देवी शक्ति थी त्सामकी 
(7887-८१) जिप्तके द्वारा प्राविष्कृत लिपि ऊपर से नीचे की शोर लिथो जाती है। यही 
विश्व फोष हमे झागे बताता है कि पहले दो देवता भारत मे उत्पन्न हुए थे भौर तीतरा 
चीन में रा 
सूक्ष्मता से विचार करने पर भ्रधिकाँश लिपियाँ (ललितविस्तर में बतायी गयी) 
निम्नलिखित वर्गों मे विभाजित की जा सकती हैं, कुछ तो फिर भी ऐसी' रह जाती हैं 
जिन्हें पहिचानना और परिभाषित करना कठिन ही है 
] भारत में सबसे अधिक प्रचलित लिपि ब्राह्मयी। यह लिपि की भ्रकारादिक 
(2)ए॥2०८८०) प्रणाली थी । 
2. वह लेखन प्रणाली जो भारत के उत्तर-पश्चिम तक ही सीमित रही छरोष्दी । 
इसमें श्रकारादिक वर्णमाला तो ब्राह्मी के समान थी पर लिपि भिन्न रही । 
3. भारत मे ज्ञात विदेशी लिपियाँ 
(के) यवनाली (यवनानी)--यूनानी (ग्रीक) वाणिज्य व्यवसाय के माध्यम से 
भारत इससे परिचित था। यह भारत-बारुत्ी भौर कुपाण सिकको पर भी 
अकित मिलती है । 

(ख) दरदलिपि . (दरद लोगो की लिपि ) 

(ग) खस्यालिपि (खसों-शकों की लिपि ) 

(घ) चीना लिपि (चीनी लिपि) 

(च) हृण लिपि (हुणों की लिपि ) 

(छ) भसुर लिपि (भसुरों की लिपि, जो कि पश्चिम ऐशिया में भ्रा्यों की शाखा 
के ही थे ।) 

(ज) उत्तर कुरुद्रीप लिपि (उत्तर कुछ, हिमालय, उत्तर वे क्षेत्र की लिपि) 

(कर) सागर-लिपि (समुद्री क्षेत्रो वी लिपि ) 

4. भारत वी प्रादेशिक लिवियाँ झाधुनिक प्रादेशिक लिपियों की भाँति पूर्वेकाल से 
ब्राह्मी के साथ साथ ऐसी प्रादेशिक लिपियाँ भी रही होंगी जो या तो द्राह्मी का 
ही रूपान्तर हो, या उससे ही विकसित या व्युत्पन्न हो या पुरा-ब्ाह्मी या तत्वालीन 
किसी पन्य स्वतन्त्र लिपि से व्युत्पन्त न हो | ब्राह्मी के रूपान्तरों को छोड कर उक्त 
सभी कालकवलित हो गयी। फिर भी नीचे लिखे नामों में बुछ की स्मृति 
अवशिष्ट है 
(क) पुखरसारोय (पुष्करसारीय) भधिक सम्भावना यह है कि यह पश्चिमी 

याघार मे प्रचलित रही हो । जिसकी राजघानी पुष्करावती थी ॥ 
(स) पहारइय (उत्तर पहाष्डी क्षेत्र की लिपि) 
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(ग) श्रग लिपि (अ्रग उ०पू० बिहार की लिपि) 

(घ) बग लिपि (बगाज्ञ मे प्रइलित लिपि) 

(च) मगघ लिपि (मगध मे प्रचलित लिपि) 

(छ) द्रविड लिपि (दम्मिलि) (द्रविड प्रदेश की लिपि) 

(ज) कवारी लिपि (कनारो क्षेत्र की लिपि ) 

(ऋ) दक्षिण लिपि (दखन (दक्षिण) की लिपि) 

(ट) अ्पर-गौश्राद्रिड-लिपि (पश्चिमी गौड की लिपि) 

(5) पूर्व विदेह लिपि (पूर्व विदेह की लिपि) 

जनजातियों की (77772) लिपिया : 

(क) गंधर्व लिपि (गधवों की लिपि, ये हिमालय की जनजाति हैं) 

(ख) पौलिदो (पुलिदों की विध्यक्षेत्र के लोगो की) 

(ग) उम्रलिपि (उम्र लोगो की लिपि) 

(घ) नागलिपि (भागों की लिपि ) 

(च) यक्षलिपि [यक्षो (हिमालय की एक जाति) की ] 

(छ) किम्तरलिपि (किन्नरों, हिमालय की एक जाति की लिपि) 

(ज) गदडलिपि (गझुडो की लिपि) 

साम्प्रदायिक लिपियाँ * 

(क) महेसरी (महेस्सरी माहेश्वरी, शवों मे प्रचलित एक लिपि) 

(ख) भोगदेव लिपि (भूमि के देवता (ग्राह्मण) द्वारा प्रयुक्त लिपि) 

चित्ररेशान्वित लिपियाँ 

(क) मंगल्य लिपि (एक मगलकारी लिपि) 

(ख) मनुष्य लिपि (एक ऐसी लिपि जिसमे मानव-आइृतियों का उपयोग हो) 

(ग) श्रांगुलीय लिपि (भगुलियो के से प्राकार वाली लिपि ) 

(ध) ऊर्बं धनु लिपि (चढ़े हुए धनुष के से श्राकार दाली लिपि) 

(च) पृष्पलिपि (पुष्पाकित लिपि) 

(छ) सा लिपि (वह लिपि जिसमें पशुप्रो के चक्रो का उपयोग किया गया 
॥ 

(ज) चक्र लिपि (चक्राकार रूप वाली लिपि ) 

(फ) पदञ्ञ लिवि (वद्ध के समझूप वाली लिपि ) 

स्ममरणोपकरो (१/0०0॥0गाॉ०) लिपि 

(क) भ्रकलिपि (या संख्या लिपि) 

(ख) गणित लिपि (गणित के माध्यम वाली लिपि) 

उभारी था छोदी लिपि : 


(कफ) पश्रादश या झायस लिपि (वाच्याथेत कुतरी हुई (७०7) श्र्यातु छेनी से 
खोदी हुई) | 


202 पाण्डुलिपि-विज्ञान 


]0.. शैली-परक लिवियाँ 

(क) उत्क्षेप लिपि (उपर की शोर उभार कर (उछालकर) लिखी गयी लिपि) 

(ख) निक्षेप लिपि (नीचे की श्रोर बढा कर लिखी गयी लिपि) 

(ग) विक्षेप लिपि (सब झोर से लवित लिपि ) 

(घ) प्रक्षेप लिपि (एव ओर विशेष सवद्धित लिपि) 

(चल) भध्यक्षर विस्तार लिपि (वह लिपि जिसमे मध्य-अक्षर फो विशेष सर्म्वद्धित 

किया गया हो ।) 
]]. सक्रमण-ह्थिति द्योतक लिपि: 

विमिश्चित लिपि (चित्ररेखान्वित, ग्रक्षर (99॥8005) तथा वर्ण से विमिश्चित 

लिपि) । 
2, त्वरा लेखन 

(क) प्रनुदुत लिपि (शीघ्रगति से लिखने की लिपि या त्वरा लेखन की लिपि) 
3. पुस्तकों के लिए विशिष्ट शैली * 

शास्त्रावर्त (परिनिष्ठित कृतियों की लिपि) 
4, . हिसाव-किताब फो विशिष्ट शेली * 

(क) गणावर्त (गणित मिश्चित कोई लिपि) 
5, दैवों था फाल्पनिक * 

(क) देवलिपि (देवताग्रो की लिपि) 

(ख) महोरग लिपि (सर्पों (उरगो) की लिपि) 

(ग) वायुमरु लिपि (हवाग्नो की लिपि) 

(घ) पअन्‍्तरिक्ष-देव लिपि (आकाश के देवताझों की लिपि) 

देवी या काल्पनिक लिपियो को छोड कर शेथ भेद या रूप भारत के विविध भागों 
की लिपियों मे, पडौसो देशों वी लिपियों भे, प्रादेशिव लिपियो में और भ्रन्य चित्र-रेसा 
नस्बयी या ग्रालकारिक लेखन में कही न 7ह्दी मित्र ही जाये हैं |? 

इस लैखक ने भोहनजोदडो प्नौर हडप्पा की लिपि को विमिश्चित लिपि माना है 
जिसमे संक्रमण सूचक चित्ररेखक (/00०ह८्०ए0७), भावचित्र रेखक (020879975) तथा 
घ्वनि-त्रिक्कक (प्रक्षरो रूप मिलेजुले मिलते हैं ।? 

किन्तु अठारह लिकयों का उल्लेख बई प्रमाणों मे मिलता है। इस सम्बन्ध मे 
हम पुनः श्री बहरा जी की टिप्पणी उद्धृत करते हैं * 

बर्णक समुच्चय मे मध्यक्ालीन श्रट्टारह लिपियों के नाम एस प्रवार हैं “-- 

]. उड्डी (उडिया), 2. कीरी, 3- चणककी, 4. जक्खा (यक्ष लिपि), 5 जवणी 
(यावनी ग्रीक लिपि), 6 तुरकक्‍की (तुर्की), 7, द्राविडी, 8 नष्ठि, नागरी (ई०सं० बी 


... ९४४0१६9, ए»]08]--स्‍04780 ?8[9€०ह73909, 7. 25-28. 
2, 66, 9 29 
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8वी शताब्दी के बाद में विकप्तित) 9 निमित्री (ज्योतिष सम्बन्धी), 0. पारसी, . 
मूयलियि, मालविणी (मालव प्रदेशीय लिपि), 2 मूलदेवी (चोरशास्त्र के प्रणेता मुल्देव 
प्रणीत सकेत लिपि), 3- रक््वशो (राक्षसी), 4 लाडलि (लाठ प्रदेशोष), 45. 
सिघविया (पघ्रिधी), ।6 हंसलिपि (#_ए०ण्त ॥8४80०0 290849०5) के नाम तो लावण्य- 
समयक्षत 'विमलप्रवन्ध' मे मिलते है भौर इनसे जूनो (प्राचीन) लिपियो के नाम, 7« 
जवणालिया भ्रथवा जवणनिया भौर 8, दामिल्रि शोर है । 

'पन्नवणा सूत्र' की प्राचीन प्रति मे 8 लिपियों के नाम इस प्रकार हैं :--!. बंगी, 
2 जवणालि, 3 दोसापुरिया, 4. खरोदठी, 5. पुक्खरसारिया, 6. भोगवइया, 7. पहा- 
राइया, 8 उपप्रतरिरिक्खया, 9, प्रक्खरपिटूठिया, 0. तेवणइया (वेवणइया) 4. गिलि- 
गहृइ्या, 42 अकलिपि, 3 गणितलिपि, 4. गघव्व लिपि, 5 झांदस (प्रायस) लिपि, 
6. माहैसरी, 77 दमिली, 8, पोलिदी । 


“जैन समवायाग सूत्र' की रचना अशोक से पूर्व हुई मानी जाती है । इसमे दी हुई 
अ्रद्टारह लिपियो की सूची में ब्राह्मी श्रोर खरोष्ठो के भतिरिक्त जिन लिपियो के नाम दिए 
गए हैं उनमे लिखा हुआ कोई शिलालेख प्राप्त नहीं हुम्रा है। सम्भवत वे सभी लुप्तप्राय' 
ही गई होगी भौर उनका स्थान ब्राह्मी ने ही ले लिया होगा । 

इसी प्रकार “विशेषावश्यक सूत्र ” की गाथा 464 की टीका में भी 8 लिपियों के 
नाम गिताये गए हैं--) हसलिपि, 2. मुश्नलिपि, 3. जवख्ीतट लिपि, 4. रक्‍्ल्री भ्रथवा 
बीघघा, 5 उड्डी, 6 जवणो, 7. तुक्की, 8 कीरी, 9. दविडी, 20, सिंघविया, ]. माल- 
विणी, 2. मडि, 3 नागरि, 24 लाडलिपि, 5 पारीप्री वा बोधघा, 6. तहग्रनिमि- 
त्तीय लिपि, 7 चाणवकी, 8. मूलदेवी । 

'समवायागसून” झौर “विशेषावश्यके” टीका में श्रायी हुई 8 लिपियो के भामो मे 
बडा अन्तर है । 'समवायाग' मे ब्राह्मी और खरोष्ठी के नाम आते हैं परन्तु विशेषावश्यक 
टीका में एशिया भौर भारत के प्रदेशों के नामो पर प्राधारित तथा कतिपय प्रसिद्ध पुरुषों 
की नामाश्रित लिपियों के नाम देखने को मिलते हैं, यथा--तुरुककी, सिंधविया, दविडी, 
मालविणी, पारसी ये देशो के नाम पर है और वाणक्की, मूलदेवी भ्रादि व्यक्ति विशेष द्वारा 
तिमित हैं। रवखसी झौर पारसी दोनो के पर्याय बोधघा दिए हैं। ये दोनो एक द्दी 
थी क्‍या ? समवायागसून वाली सूची स्पष्ट है । 

इनमे कुछ तो शुद्ध साकेतिक लिपियाँ हैँ जो अमुक-प्रमुक वर्णों का सूचन करती हैं 
और कुछ एक ही लिपि के वर्णों में क्रम-परिवर्तत करके स्वरूप-प्रहण करती हैं, पधा-- 
चाणबकी और मूलदेवी लिपियाँ मागरी के वर्णों मे परिवर्तत करके ही उत्पन्न की गयी हैं। 
वात्स्यायन झृत कामसूत्र” में परिगणित 64 कलाप्नो मे ऐसी लिपियो का भी उल्लेस भ्राता 
हैं भौर इनको “म्लेच्छित विकल्प” को सज्ञा दी गयी है । जब शुद्ध शब्द के प्रक्षरों मे विकल्प 
या फैरफार करके उसे अस्पष्ट भर्थ बाला बना दिया जाता है तो वह 'म्लेच्छित विकल्प! 
कहलाता है, यया--क', 'स', 'थ' और “द' से 'क्ष! तक के श्रक्षरो को हृस्व और दोर्घ 
तथा बनुस्वार भौर वित्॒र्गं, इव सबको उल्ा क्रम करके ग्रन्त में क्ष लगाकर लिखने से 
दुर्वोच्य 'चाणक्यी' लिपि बन जाती है । 


हे + 
भ्रक, खंग, घड़े, चट, तप, यश, इनको लस्त पर्यात प्र की जगह 

के, ख के स्थान पर ग रखने तथा शेप को यथावत्‌ रखने से मूलदेवीय रूप हो जाता है । 
थ 
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गूढ़ लेख-प्रह 9-प्रदउऋलुएऐग्रोमो, नयन-2 दीघे, वसु 8-कखंग्घड चछज, पडानन 6-- 
भषटठडढ, सागर 7-णतथदघनप, मुनि 7-फभमयरल, ज्वलनाग 5-वशपसह, तु कशूग-- 
विसमं-प्रतुस्वार । इस बुझ्जों से लिखा गूढ़ लेख कहलाता है -- “प्रहनयनवसुत्रमेत 
पडातनसरू्यानि सागरा मुतय । ज्वलनाँग तु कश्टग दुलिखित गूढ लेख्यासिदम्‌ ॥ यथा-- 


चसु 4--क्‌+ ग्रह ! नयनन्‍ञत्भ्राजजक-+-प्+-भारूका 


मुनि कच्न्‍्म्‌-+ग्रह ] प्च्न्म न भ च्स्म 

सागर 4न|॑दु+ग्रह 6 जत्द +ए ष््य्दे 

ज्वहानाग । नव ग्रह । ल्‍#5 ब+- भ न्च््व 
हू कामदेव 


एवं “प्रकारा प्रम्ये$पि द्र॒प्टव्या:” 


इसी प्रकार भ्रक पल्‍लवी, शूम्यपललवी और रेखापललवी लिपियाँ भी होती थी। 
अुकपल्लवी में पहला ग्रक वर्ण का द्योतक, दूसरा उस वर्ग के प्रक्षर का भौर तीसरा मात्रा 
का द्योतक होता है । भ्र॒ पहला यर्ग है, सभी स्वर इसक' अक्षर हैँ। क, च, 5, त, ५, ये 
आर श ये भन्य वर्ग हैं। इन वर्गों के ग्रक ये होगे <>प्म वर्ग-स्वर वर्ग, 2->क' वर्गे, 
3सूच वर्ग, 4ल्‍|ूट वर्ग, 5ल्‍-त वग, 6८प वर्ग तथा 7ल्‍%यरलव एवं 8--शपसह। 
अ्रक पल्‍लवी में लेख यो लिखा जायेगा-- 

242 65] 397 744 
का मर दे व 

शून्याकों मे हल्की झौर गहरी शून्य से लघु भौर गुरु का सबेत किया जाता है, इसी प्रकार 
रेखाको में हल्की गहरी झौर बडी छोटो रेखाग्रो से सकेत बनाए जाते है । 

कितनी ही प्राचीन ताडपत्रीय प्रौर कागज़ पर लिखी प्रतियो म अक्षरात्मक भक 
भी पाए जाते हैं, जैसे-रोमन लिपि में १० (0)के लिए 2, ५०(50) के लिए 7., १०० 
(00)के लिए ९ अक्षरों का भ्रयोग किया जाता [है । जैसे दस, बीस तीस झादि दशक 
ससख्याओं के सूचक भ्रक्षर लिखे जाते है, परन्तु शून्य के स्थान पर शून्य ही चलता है जैसे-- 
लू व50, थर२20, ला-२30, प्त-+40, 05750, धु+२6०, यूं ८570 0-580,05<90 
0 0 0 0 0 
सु--00, सु-+200, स्तार-300, स्ति>-400, स्तो--500, स्त--600, स्त 5700 
0 0 0 0 ॥॥ 0 0 
0 0 0 | 0 0 0 
हृत्याद । 

हम देखते है कि इन सख्याझ्रो को पडी पक्ति मे न लिख कर ऊपर-नीचे खडी पक्ति 
में लिखा जाता है । कुछ झ्रको के स्थान पर दहाई मे वे श्रक ही अपने रूप मे लिखे जाते 
हैं शोर कुछ के लिए प्रत्य अक्षर नियत हैं, यथा--ल +२३], ले --2, ले -+3, परतु, 

3 


के 


हे 2 
4 के लिए लू लिखा जायगा। इसी प्रकार लूँं--5, लूँ >>6, लू-7, लू 5*8, 
एक लु फ्र्ु य द्रा 


छें559 इत्पादि । 
उठ 
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हमारे बचपन में चटशालाएँ चलती थी। चटशालाएं सम्भवत चेट्टिशाला का 
रूपाल्तर हैं । चेट्टि शब्द शिष्य का वाचक है। चटठशाला के बड़े छात्र या प्रध्यापक को 
जोशीजी वहते थे | मानीटर को 'वरचट्टी' बहा जाता था । उन दिनो पहले एक पटरे पर 
गेरू या लाल मिट्टी बिछा कर लवडी के 'वरते' से झक्षर लिखना सिखाया जाता था। 
फिर लकड़ी की पाटी पर मुल्तानी पोत कर नेजे (सरवण्डे) वी कलम और गोदवाली 
काली स्पाही से सुलेख लिखाया जाता था ५ इसको 'प्क्षर जमान/ कहते थे । पहले बर्ण- 
माला फिर गणित पाटी पश्रादि तो सिखाते हो थे परल्तु बडे छात्रों को सिद्धा' प्र्थात्‌ 
कातन्त्र सूत्र 'सिद्धो वर्णा ” लिखाते थे--पर साथ हो, हमे याद हे कि एक “'दातासी” लिपि 
भी लिखाई जाती थी । इसको जानने वाला सबसे चतुर छात्र समझा जाता था-स्वर तो 
वही रहते हैं परन्तु 32 व्यजनो के लिए ये झ्क्षर होते थे 

॥। 2 3 4 ] 6 तर 8 9 १0 

श्री दा -ता - घ - न - को - स - मा - वो -वबा - ले 
]4 42 43 ॥4 5 ॥6 |7 ॥8 39 20 2॥ 22 23 24 
म-हि-प-गो-घ-दी-आ-ई-पू-छ-ज-डा-य-ढा 
25 26 27 28 29:30 3] 32 इति दातासी। 
उ>च-+-रोनय-ठ-पणप-मेन-फू 

इसका दूसरा सूत्र इस प्रकार है-- 

दाता धण कोस भाव, बाला मह खग घटा । 
ग्राशा पीठ जढ़े पण्डे, चय रिच्छ थन भफा ॥ 

न ] इति दातासी । 

वर्ण विपयंय द्वारा लिखी जाने वाली एक सहदेवी विधि भी है, जिसका क्रम इस 
प्रकार है -- 

भ्रप । फब | मम | कंच । खछ । गज । घक । डस । 
टत । ठय । डद | ढध । णत। हुये | शव । रस | लप ॥॥ 


इति सहदेवी 


न 


लिपि 
व्यावहार्कि समस्याएं 


यहां तक हमने ऐतिहाप्तिक दृष्टि से लिपि के स्वरूप पर विचार क्या है । साथ द्ठी 
विविध लिपियों को वर्णमालारों पर भी प्रकाश डाला है। पांडुलिपि-विज्ञान के प्रध्येता 
भौर प्रस्यासी को तो श्राज विविध ग्रन्थागारों मे उपलब्ध ग्रस्थों का उपयोग करना पडता 
है । इन ग्रन्थों में देवनागरी के ही कुछ अक्षरों के ऐसे रूप मिलते हैं कि उन्हें पढ़ना कठिन 
होता है । इस दृष्टि से ऐसे कुछ भ्क्षरों का ज्ञान यहाँ करा देता उपयुक्त प्रतीत होता है । 

एक झनुसन्धानकर्ता गुजरात के ग्रन्थागारो के ग्रस्थो का उपयोग करने गये तो ड्न्हे 
एक प्रतिष्ठित आचाय॑ ने ऐसे ही विशिष्ट अक्षरों की एक ग्रक्षरावली दी थी और उस 
पक्षरावल्ी के कारण उन्हे वहाँ के ग्रन्थों को पढने मे कठिनाई नही हुई। बह अक्षरावली? 


, सच्पेद्र (डॉ०)--अपुतस्थाल, पु [] ॥ 
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नीचे दी जाती है 

उ ऊू ओ जी छा ऊजू मे 

5, ऊ,च्च, 3, ब, #, के, 

छ ड्मे ध्न्‌ से छछ खव 

$ ने भें थू थू थ सर 6 छए 

(कर के, (के्के , (#ान्की, (कोड की , का कु, का कू 
सयुक्त वण 


कृष्ज्ज, ६न ड्ू, +फ5$, उऊे न उभ्ह, 
भच्डु, "णनने, (5 त्ये-्छे>्दे ,च्ेन्द्धत्ध, 
अच्ब्ज,4च्ल्ल्‌न्च्ज जनच्त्‌ 

76० रए ८ ६ ग्भ 

शुन्शु जप 33 ८ हु 

के ल्‍क्‍ये, रे नये , पच्व्य , ६५४५, 
एज०७प ,ज, 3 ,ओ गण 


इस श्रक्षरावली पर दृष्टि डालने से एक बात तो यह विदित होती है कि 'उ ऊप्मो 
झो' चारो स्वरो मे 'मूल स्वर! का रूप एक है, उ & में भी भौर "प्रो झ्रौ/ मे भी वह है 
9 इसमे शिरोरेला देकर “उ' बनाया गया है । इसी में 'ऊ' की मात्रा लगाकर 'ऊ' बनाया 


गया है| यह 'ऊ' की मात्रा है-'" और यह भ्रशोककालीन आह्यी की 'ऊ' की मात्रा का 
ही भ्रवशेष है जो भ्राज तक चला भ्रा रहा है । भो भ्ौ मे 2 की रेखा को 3 को भाँति 
वृत्तावित या धुण्डीयुक्त कर दिया गया है। फिर 3 पर शिरोरेखा में भी भ्रशोक लिपि की 
परम्परा मिलती है । दोनो ओर “४ यह रेखा लगाने से 'ग्रो' बनता है, ये 'भो' की मात्राएँ 
है । “प्रौ' की मात्रा मे भी एक रेखा (ऊ) ' की मात्रा के सिर पर चढाई गयी है। ये ब्राह्मी 
के ग्रव्शेप हैं। यही प्रवृत्ति कु-कू में भी मिलती है। के के, को कौ मे बगला लिपि की 
मात्राओ्रो से सहायता ली गई है । 

अब यहाँ कुछ विस्तार से राजस्थान के ग्रन्थो मे मिलने वाली झक्षरावल्री या वर्ण- 
माला पर विस्तार से वैज्ञानिक विश्लेषणपूर्वक विचार डॉ हीरालाल माहेश्वरी के शब्दों मे 
दिये जाते हैं राजस्थानी की श्रीर राजस्थान में उपलब्ध प्रतियो के विशेष सन्दर्भ मे 
उनकी वर्णमाला विषयक ज्ञातव्य बातें निम्नलिखित है-- 
, (क) राजस्थान में उपलब्ध ग्रन्थों मे प्रयोग में आयी देवनागरी की वर्णमाला की कुछ 

विशेषताएँ फह्दी-कष्ठी मिलती है । उन्हें हम इन बर्गों में विभाजित कर सकते हैं : 


लिवि-समस्या श््छ 


(श्र) विवादास्पद वर्ण 
(पा) अन्त वर्ण 
(इ) भ्रमाद से लिखे गए वर्ण 
(६) विशिष्ट वर्ण चिह्न, उनका प्रयोग करता अथवा न करना तथा 
(उ) उदात्त्अनुदात्त-ध्वनि वर्ण 
पहले प्रत्येक के एकाध उदाहरण देकर इनको स्पष्ट करना है “-- 
(प्र). विवादास्पद ((०ए॥०7थ्ांश्) वर्णों के उदाहरण 


फाथ> छत्चचेए ये 


(सं. 887 पोह सुदि को लिखे गए 
44808, / थ्ु छि/ कद, / 5 3 बीकानेर परवाने से) झन्य परदानों में भी 


श्य्‌ छल ऐसे ही रूप दोनो के मिलते हैं, सं. 907 
् त्तक | 


शाप > छाप /है[क > थेक 
था > इा /धदी 2 थद्दी 
थे > छो/चंणंणा>थुणशुणे[ 


2-- र२ >द4।द > र। 


(| रस र₹ द्‌ < (थे हूप सभी प्रतियो और परवानों मे) 


रण मं 


चवरा >> चवदा | चवदा > चवरा 
(4)... (4% 


3>य > बा ब > थ। 'आ] (व) 


थोबडो >> बोबडो । 
(भा) 
]--छ > बच) दब > छ 


छः 


छुसे > बुरी । (परनारी ६० ६ )बंद>चंद।.. , «: 


(परनारी शुरी) पदघडिया पद्यड़िया छंद | 
छाप >> बाप >> ्ष तो म्हारे छाप का । 
॥ श्र तो भ्द्वारे बाप का ॥ 
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2>ल्‍ठद > व । 
बट यट गया इबांणी (प्रश्रानी पृषवू-पुपर हो गए) (मेस-मिलाप में रसरर) 
बंद यद गया इवांणी (पत्नी रह बद गए) 
उन्‍न्म >> भी) 
भरेडी > परेडी 
4-ल्‍स > भ। 
स्िसियर > मिस्तियर 
(लल्धमा). (काला, वासे वर्ण का, काले वर्ण के समृह गा) 
5नन्ण > घ। 
छमछम गरती भाई ! 
धमधम बरती भाई । 
6-च > व। 
चांदों >> यांदणो 


7-ज > त। 
जाण्यों तेरो जत । री जी, गीत, 
जाण्पो सेरो तत । जञ त्त 


8--ध्य > ०। 7 एप 
ण्य 
जाण्यों पण प्राण्यो नहीं -+ (जाना हिग्तु खागा नहीं) 
जाणो पण प्राणों नही -+ (जानते हो जिस्तु लाते नही) 


9--त > ट। के 
कह ० तह 
है 
]0-ध > घ। 


धण जो या वाई मिले । (स्त्रिणें को देखने से बया मिलता है) 
घण जो या काई मिटो । (प्रधिक (भातुरता) दिखाने से दया मिलता है) 


जन्‌के 


[नम >ते। | मल॥/अकार-लकप की 


नातो तैरे नाम रो। (तेरे नाम का नाता है) 
ताती तैरं नाम रो ।. (तेरे नाम का प्रेमी हूं) 


ए2-॥3 >मा पंप तप 


प्‌ 
पड़ पड ताल समदा पारी । (समुद्रों के पाई तक छबर होती है) 
मर मड़ ताज समदा पारी (सरोवरों, समुद्रो के पार तक लाशें हो शाशें हैं ।) 
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73-क > क। शा 


फर फरडादो प्ायो हे 

कर करडाटो भायो 
]4-म > मे छल 5 

जय कुण जाणँ। 5 

जम कु ण णाए । ८ 22. 5 
]5-म > से 

मान निहोरा कित रह्या । 

सान निहोरा कित रघ्या । 


6-ह > ड। छ -ढ,ब् 


2-80 ::00 2... | 
हृ 
एड >दा 
हंडूकियों > डदूकियों 
डेल्ह > देल्ह (सुप्रस्िद्ध कयि का नाम) घ 
(ब) भ्रामक वर्ण 


>जे)>खल (जज शणशलनज 
त्रपत > त्रपत॑ । चञपत 3 त्रपत 
2--हलन्तु “र' के लिए दो अक्षरों के बीच “--” चिक्त भी लिखा मिलता है (अनेक 
प्रतियों मे) | सबरहवी शताब्दी की प्रतियों में भ्रपेक्षाकत अ्रधिक । नम 
उदाहरणार्थ 


चारा 2 घाच्या ७ 
मास्या 9 मान्या 


इससे ये भ्रम हो सकते हैं - 

(अर) सम्भवत घा भोर या को मिलाया गया है (घास्या > धान्या)। , 

(ब) सम्भवत इन दोनों के बीच कोई भ्रक्षर, मात्रादि छूट गया है। 

(से) सम्मवत, इसके पश्चात्‌ शब्द समुृह था ओल (वक्ति) छूट गई है ।। 
इसको कोई चिह्द-विशेष न समक कर र का हलन्त रूप (-) सममर्ना चाहिए । 
यह (-) भ्रन्तिम अक्षर के साथ जुड़े हुए रूप में मिलती है, पृथक्‌ नही । 

(स) प्रसाद से लिखे गए वर्ण 

इस शीर्षक के प्रन्तगंत उल्लिखित (श्र) विवादास्पद ( 0०0४00फ०ाक्ावा ) और 


20 पाण्डुलिपि-विज्ञान 


(आ) भ्रामक (0०7ण्थिण्ट) दोनो वर्ग भी सम्मिलित हैं। भव यहां प्रमादी लेखन से क्या 
परिणाम होते हैं और क्या कठिनाइयाँ खडी होतो हैं, उन्हें देखना है । पहले मात्राप्तो पर 
ध्यान जाता है : 


(7) मात्रा: 
जज> का की 
का > की (। का > की 
है 7 7?) 
2-(क) हउइ > अः 
(४) ओ > आओ 
छ) के > घर 
मात्रा (+ 2 ठ) 
(जल) कामोदरी >> कामादरी 


फ्रामादरी. कामादरी 


4(४/) ६ दी 


दैष्टब्य है कि भनक हस्तलिखित प्रतियो में दो मात्राएँ बगाली लिपि की भाँति 
लगी मिलती है। यह प्रवृत्ति 79वी शताब्दी तक वी प्रतियो मं पाई जाती है। दोनो 


मात्राएँ न० () में हृष्दब्य है। यह प्रवृत्ति वीकानेर के दरबार पुस्तकालय” मे सुरक्षित 
ग्रन्‍्थो मे विशेष मिली हैं। 


3--. 37 अ 
र> से।से>2 सर 
ब+-ओ>औ।औ /9 औ «५ >]?१ 


प्रतीत होता है कि यह ग्रुरुमुद्यी के प्रभाव का परिणाम है भोर यह प्रवृत्ति ।8वी 

शताब्दी भौर उससे झागे लिखे ग्रन्यो मे प्रधिक मिलती है । 

भव हम इन वंणों मे मिलन बाले वेशिष्टूय को ले सकते हैं * 

(2) वर्ण। 
क>फा 
प-+>प। छ्टव्य है कि राजस्थानी मे 'स' वर्ण !9वो शताब्दी तक को प्रत्ियो 

में नही पाया जाता। बदले में “प' हो पाया जाता है। इसके भ्रपवाद 


ये हैं * 7 सस्कृत शब्द मे “ख” भी मिलता है, 2. ब्राह्मण प्रतिलिपि- 
कारो ने दोनो का प्रयोग किया है । 


लिपि-समस्यों शा 
ग>म। स्याही की अधिकता, पन्ने का फटना,, उयाही का फैतनना तथा ल्सि 
हुए पर लिखने के कारण कुछ का कुछ पढ़ना मिलता है। इससे पर्च 
का भनथ बहुत हुआ है । के 
ञ््यय्प का 


.......>->+4*+++न्‍ने 
च>ब। कक 


ऋ>मुयामु > क ।फ >पु।पु>फा 
बगला लिपि के अनुसार लिखित “उ मे यया , 


मम >> भुम । यहाँ भ मे ” (उ) की मात्रा मिलायो गयी है, हससे 
“म' “ऋ! लगने लगा है । 


ढद>दठा ढठ्>दा 
ड>उी।] उजूडा हे 


द>ब।व>द मा के १ मत 
पी , 

घ > त्त (द्विवत्व युक्त तू) 
लत > त्तत हु 
बढ पान 0० 

च्च न 
सज़ेय्प ॥ ७. 
त्र>प्तत्त (तर) 


हृष्टब्य है कि इस वर्गे के प्रन्तर्गेत जो उदाहरण मिलते हैं, वे प्रनेक हैं प्रौर प्रत्येक 
लिपिकार क झनुसार बदलते, घटते बढते रहते हैं । 'मक्षिका स्थाने मक्षिका पात! के सिद्धास्त- 
पालन करने वाले मामूली पढे लिखे लिपिकार ऐसी भूलें किया करते हैं। 


(द) विशिष्द वर्ण-चिह्न 

य भ्ौर व के नीवे बिदी लगाने की प्रथा राजस्थान में बहुत पुराने काल से है । 
इनको क्रमश य भौर व लिखा जाता है । पुराने ढग की पाठशालाड्ो म वर्णमाला सिखाते 
समय वां तक स वीदली तथा 'ययियो पेढक” और 'ययियों वीदक' बताया जाता था। 
बवा तले स वीदली प्रर्थाद्‌ 'द' के तले बि दी (व) । यमियों वेटक अर्थात्‌ य शुद्ध । ययिया 
वोदक प्र्यात्‌ थ के नीचे बिदी (य) | ॥7 वो शताब्दी तक य य दो पृथक ध्वनियाँ थीं, 
इसके सकेत रूप मे प्रमाण मिलते हैं । उसके पश्चात्‌ शब्द के श्रादि के य को तो प्‌ और 
बीच के प को य करके लिखा जाता रहा । भठारह॒वी शताब्दी भर उच्के बाद की प्रतियो 
भैप्रत्येक य' को य करके ही लिखा जाने लगा चाहे ग्रादि म हो या मध्य मे या भ्रस्त 
भे। ये (ध) भौर (य) के बीच ध्वनि (9०0, ;८४ को ५८» जंसे बोलते हैं) रही थी । 
इसी प्रकार व घोर व मे भन्तर है। व को ४४ घोर व को ए को सी ध्वनियां मान सकते 
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हैं। तात्पग् यह है कि प्राचीन लिपि मे बिन्दी लगाई जातो थी जो प्र भेद स्पष्ट करते का 
प्रयास था । भ्रठारहवी शताब्दी से (य, यू) की भाँति व॑ व को भी व करके लिखा जाने 
लगा । 

इनसे फायद। यह है कि एक तो व पश्लौर य का निश्चित पता चल जाता है, प्रस्यथा 
व को प, य को म या प झ्ादि-प्रादि समभने की अति हो सकती है । दूसरे यहू पता लग 
जांता है कि या तो रचना, ग्रथवा लिपिकार, राजस्थानी है, प्रौर सामान्यतथा' जो भूले 
राजस्थानी लिपिकार करता है, वे सम्बन्धित प्रति मे भी होगी । 

ड श्रौर ड पृथक्‌ ध्वनियाँ है। कही-कही दोनों के लिए केवल 'द' हो लिखा मिलता 
है | पहचान यह है कि “ड' झादि मे नही झभाता । इसके भतिरिक्त जो श्राँति हो सकती है, 
उसका निराकरण पन्य उपायो से होगा । 

चन्द्र-बिन्दु का प्रयोग कही भी नही होता । जहाँ चन्द्र बिन्दु जेसा प्रयोग होता है, 
निश्चित समभना चाहिए कि या तो यह छूटे हुए झश को धोंतिपत करने का ( ४३ बिह्ध है, 
अथवा बडी 'ई' की मात्रा (हजार! गग्रतिया में मुझे तो एक भी चन्द्र बिखु पका उदाहरण 
नही मिला ।) घ्यातब्य है कि गुजराती लिपि में चन्द्र-बिन्दु नहीं है। भाषा-शास्त्रीय और 
साह्कृतिक हृष्टियो से राजस्थाम का उससे विशेष सम्बध होने के-कारण भी ऐसा हुप्ना 
लगता है । + के 

क्ष को पष्य लिखा जाता है । उन्नीसवो शताब्दी स क्ष' भी लिखा मिलने लगता है 
किस्तु यह ध्वनि सस्कृत शब्दों के अतिरिक्त राजस्थानी म नहीं है। ड भही है । ध्यातव्य है 
कि ड़ को 'ड” करके लिखा जाता है इसको 'ड' समझना चाहिए 'ड' नहीं। 

“हा! को पाठशालाप्रों में ता 'नदियों खींडो चाँद' बरके पढाया'जाता था | खडित चरद्वा" 
कार होने से इसको ऐसा कहा गया। केवल बारहखडी काव्य में हो 'छय' भाया है। इसी 
प्रकार 'ड' भी बारहखडी काव्य म प्रयुक्त हुम्ना है। अन्‍य स्थानों पर ये दो (ड और झा) 
नहीं श्राते । ज्ञ को सदा ग्य करके लिखा जाता है । 

_ विराम चिह्नों के लिए चार बातें देखने मे प्राई है--(,) कोमा का प्रयोग नहीं 
होता, केवल पूर्ण विराम का होता है । (2) पूर्ण विराम या तो () की भाँति लिखा 
जाता है प्रथवा (3) विसर्ग की भाँति ( ) या (4) कुछ स्थान छोड दिया जाता है । 
विराम चिह्न रूप म विसर्ग अक्षर से ठीक जुडती हुई न लगाकर कुछ जगह छोडकर लगाई 
जाती है, यथा 'जाणों चाहिजे काम करणो चाहिजे आदि । -इसी प्रकार कुछ म लगाकर 
रिक्त स्थान छोड़ते का तात्पर्य भी पूर्ण विराम है, यथा 'डाणों चाहिजेज-काम करणों 
चाहिजे' । रेखाकित स्थान पर पूर्ण विराम मानता चाहिए । 

छूटे हुए अक्षर और मात्रादि, तथा जुडवे सकेत (-) के लिए ये बातें हृष्टब्य हैं -- 

छूटा हुआ प्रक्षर दाएँ, बांए हाशिये मे, मात्रादि भी हाशिग्रे मे लिखो जाती है। 
किस हाशिये मे कौन सा भ्रक्षर भौर मात्रादि लिखा जाये इसका सामान्य नियम यह है कि 
यदि झाध्षे से पूर्व तक काई अक्षरादि छूट गया है, तो बाएँ मे भर बाद मे कोई अ्रक्षरादि 
छूट गया है तो दाएँ मे लिखा जाता है । इसका चिह्न , अथवा / झयवा 7. है। 

अन्तिम को झाधा प या 5 न सममना चाहिए। यदि श्रद्ठ॑ या पूर्ण पक्ति छूट गई 
है, तो बह प्रायः ऊपर के स्थान पर या नोचे के स्थान पर लिखी जाती है । मुल लिखाबट 
में दो स्‍्पानो पर , , चिह्न देकर ऊपर या नीचे (भो) या (वो) लिखकर छूटो हुई पक्ति 
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लिखते हैं । यह पक्ति प्रधाद बाएँ हाशिये से कुछ हटकर दाहिनी श्रोर होती है, ताकि पाठक 
को ग्ासानी से पता चल जाए (प्रो प्नर्थात्‌ भ्रोतरीन।४०, भौर वो पर्थात्‌ बोली > 
औसो ।) 

लिखते समय यदि शब्द तो पूरा" लिखा गया किन्तु मात्रा छूट गई या स्थान नहीं 
रहा तो वह बाँए या दाएँ हाशिये मे लिखो जाएगी। आाधे वाला नियम यहाँ भी लागू 
होगा । इससे कभी-कभो बडा भ्रम उत्पन्न हो जाता है । 


_ इस सम्बन्ध में तीसरी स्थिति यह है कि यदि आधा शब्द लिखा गया और एक था 
अधिक उसके अक्षर लिखे जाने से रह गए तो लिपिक्रार हाशिये मे एक चिह्न (|) देता 
है, इसको झा (7) या पूर्ण विराम (।) समझना चाहिए। यह सर्देव दाएँ हाशिए में ही 
होगा । उदाहरणार्थ एक शब्द 'मकरण' को लें। लिखते समय पूव॑ पक्ति मे भ्रक तक 
लिखा गया क्योकि बाद में हाशिया ग्रा गया था ) इसको यो लिखा जाएगा--प्रक | 
रण । भूल से इसको अकारण मन समझना चाहिए । (हाशिया) 

विद्वानों ने उपर्युक्त चारो वर्गों वालो अनेक भूले की है | पाठ को हडबडी में पढने, 
प्रतिप्रकृति को ठीक से न समभने प्रादि-प्रादि के कारण ऐसी भूलें हुई है। एक प्रत्यन्त 
मनोरजक उदाहरण यहाँ दिया जा रहा है। डॉ. सियाराम तिवारी ने श्रपने शोध प्रयन्ध 
“मध्यकालीन हिन्दी खण्ड काव्य! मे रामलता कृत रुक्मणी-मगल का परिचय दिया है | उस 
मूल प्रति में पन्नो का व्यतिक्रम था जो डॉं० तिवारी के ध्यान में नही प्राया । ध्यान मे न 
श्राने का कारण यहूं था कि 'मगल/ में छन्द सख्या क्रम से न होकर रागो के भ्रन्तगंत पृथक- 
पृषक है । श्रम से यदि सढ्या होती तो वे सगति बंठा लेने । इस प्रति को ऋमानुसार (अरेन्ज) 
न करके उसी रूप में उन्होने लिखा है। इस कारण उनका यह समूचा श्रश सर्वधा गलत 
और भ्रातिपूर्ण हो गया है । 

(६) उदात्त-प्रनुदात्त ध्वनियों से सम्बन्धित कोई चिह्ठ नहीं है, केवल प्रसग, प्रर्थ 
प्रौर अनुभव ज्ञान से ही सहायता मिल सकती है । कही-कही तो यह भी सभव नही है। एक 
उदाहरण यह है. शब्द है 'साइ' यह साइड भो हो सकता है श्रोर सा'ड भो। सा'-ड का 
तात्पयं ऊँटनी है । जहाँ प्रनक पशुओं की नामावली झादि हो, वहाँ बडी भ्राति की संभावना 
है, क्योकि उदात्त झोर अनुदात्त शब्द के प्र भिन्न-भिन्न होते हैं। इसी प्रकार धन गौर 
धन है । घन प्र्वात्‌ सम्पत्ति और घन (घण) भ्र्थात्‌ पत्नी । 


उपसहार 


इस अध्याय को समाप्त करने से पूर्व एक बात की ओर ध्यान प्राकपित करना 
आवश्यक प्रनीत होता है । गुजरात के पुस्तकालयो/प्रथागारो के ग्रयो को पढ़ने के लिए एक 
भ्रक्षरावली एक विद्वान ने शोध छात्र को दी थी । प्रश्न यह है कि वह उन्हें कहाँ से उपलब्ध 
हुईं थी ? फिर डा० माहेश्वरी ने जो विविध थ्रक्षर-हपों को उद्धृत कर उदाहरणपूर्वक 
हस्तलेखो को पढ़ने की अडचनो की शोर सकेत किया है, उसके लिए उन्हे सामग्री किसने 
दी ? दोनों का उत्तर है कि 'स्वानुभव' से । इन दो उदाहरणो से मिले इस निष्कर्ष के 
अनुसार पाडुलिपि विज्ञानविद्‌ को चाहिये कि वह झन्य क्षेत्रों मे पाडुलिपियो को देखकर 
उनके प्राधार पर ऐसी ही क्षेत्रीय लिपि-मालाएँ तैयार कराये । ये स्वयं उसके उपयोग में ञ्रा 
सकेगी तथा अन्य भनुसधित्मुपों को भी पाडुलिपियों की शोध मे सहायक हो सकेगी | 
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विविध क्षेत्रीय वर्णमालागा के समस्या शोघक खूप प्रस्तुत हो जाने * पर तुलर्नाए्मव 

आधार पर आगे के चरण का भ्रस्तुत कर सकना सभव हागा । इस प्रवार जित्ती भी एक 

लिपि क व्यवहार क्षेत्र की समस्त समस्याएँ एक स्थात पर मिल स्कगी झौर उनके समाधान 

वा मार्ग भी तुलनात्मक पद्धति से प्रशस्त हो सकेगा । 
के 


पपछए 


भ्रष्पाय 5 है 


पाठालोचन 


'लिपि! की समस्या के पश्चात्‌ 'पाठ' झाता है । प्रत्येक ग्रत्थ का मूल लेखक जो 
लिखता है बह मूल पाठ होता है । मूल पाउ--स्वय लेखक के हाथ का लिखा हुमा पाठ 
बहुत महत्त्वपूर्ण भौर मूल्यवान वस्तु होती है । यदि किसी भी हस्तलेखागार मे किसी भी ग्रथ 
का मूल पाठ सुरक्षित है तो उस ग्रथागार की प्रतिष्ठा झोर गौरव बहुत बढ़ जाता है। 
ऐसी प्रति या मूल्य वस्तुत रुपये-पैसो मे नहीं झ्लाँका जा सकता । श्रत्त ऐसे ग्रथ पर 
आागाराध्यक्ष को विशेष ध्यान देने की ग्रावश्यकता है ॥ 


मूल-पाठ के उपयोग 

भूल-पाठ के कितने ही उपयोग हैं । कुछ उपयोग निम्नलिखित प्रकार के हैं 

]-लेखक को लिपि लेखन शेली का पता चलता है जिससे उत्तको लिखते समय 
की स्थिति भौर भ्रम्यास का भी ज्ञान हो जाता है । 

2--उसकी भ्पनी वर्तेनी-विषयक नीति का पता चलता है । 

3--प्रय-्सघटन सम्पादन म॑ मूल-पाठ श्रादर्श का काम दे सकता है। वस्तुत 
पराठालोचन-विज्ञान इस मूलपाठ को खोज करने बाला विज्ञान ही है । 

4- मूल पाठ से लेखक नी शब्दार्थ-विपयक-अ्रतिभा का शुद्ध ज्ञान होता है । 

$--मूलपाठ से झ्नन्य उपलब्ध पाठा को मिलाने से पाठान्तरा और पाठ्मेदों मे 
लिपि, वर्तनी झौर शब्दार्थ के रूपान्तर में होने वाली प्रक्रिया का पता चल 
जाता है, इस प्रक्रिया का ज्ञान गन्य पाठालोचपो म बहुत सहायक हो सकता है। 

6-मूलपाठ के बागज, स्याही, पृष्ठाकन, तिथिलेखन, चित्र, हाशिया, हडताल 
उपयोग, झावार ग्रयन आदि से बहुट-सी ऐतिहासिक बातें विदित हा सकती 
हैं या उनकी पुष्टि भ्रपुष्टि हो सकती है । कागज-स्पाही प्रादि के प्रलग-प्रलग 
इतिहास में भी ये वातें उपयोगी हैं । 


लिपिक का सर्जेन 


श्रत हस्तलेखाधिकारी को अपेक्षित है कि वह इनके सबध मे सामान्य वैज्ञानिक 
प्रौर ऐतिहासिक सूचनाएँ अपने पास रखे । ये सूचनाएँ उसके स्वयं के लिए भी उपयोगी 
झौर मार्ग दर्शक हो सकती हैं । किन्तु सभी हस्तलेख मूलपाठ म॑ नहीं होते है। बे तो 
मूलपाठ के वश की भागे वी वई पीढ़ियों से श्रागे के हो सकते है । मूलपाठ से श्रारभ मे 
जितनी प्रतित्रिपियाँ तैय्यार हुई वे सभी मूलपाठ के वश की प्रथम स्थानीय सत्तानें मानी 
जा सकती हैं। भूल पाठ से ही मात लीजिये तीन लिपिक प्रतिलिपि प्रस्तुत करते हैं-- 
बहू इस प्रकार पहला लिपिक -- 3 प्रतियाँ 
दूसरा लिपिवा -- 2 प्रतियाँ 
तीसरा लिपिक -- 4 प्रतियाँ 


| 
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प्रव यह स्पष्ट है कि प्रत्येक लिपिक पभपनी ही पद्धति से प्रतिलिपि प्रस्तुत करेगा । हम 
इस सम्बन्ध में 'प्रमुसघान' मे जो लिख चुके हैं उसे भी उद्धत करना समीचीन समभसे हैं : 


पाठ की अशुद्धि श्रौर लिपिक 

“प्राचीनकाल मे प्रेप्त के अभाव मे भ्रयो को लिपिक द्वारा लिखवा-लिखवा कर 
पढने वालों के लिए प्रस्तुत किया जाता था ( फल यह होता था कि लिपिक की कितनी 
ही प्रकार की प्रयोग्यतामों के कारण पाठ झशुद्ध हो जाता था, यथा लिपिक में रचयिता 
की लिपि को ठीक-ठीक पढने की योग्यता न हो तो पाठ प्रशुद्ध हो जायगा । सभी लेसको 
के हस्तलेख सुन्दर नही होते, यदि लिपिक बुद्धिमान न हुआ श्ौर ग्रथ के विषय से भ्रपरिचित 
हुआ प्रथवा उसका शब्दकोप बहुत सीमित हुप्ना तो वह किसी शब्द को कुछ का कुछ लिख 
सकता है । 


शब्द विकार काल्पनिक 

'राम! को राय पढ़ लेना या “राय! को राम पढ़ लेना भ्रसभव मही । र भौर व(र 4) 
को 'ख! समझा जा सकता है । ऐसे एक मही भनेक स्थल किसी भी हस्तलिखित ग्रथ को 
पढने में आते हैं, जहाँ किचित्‌ प्रसावधानी के कारण कुछ का कुछ पढा जा सकता है भौर 
फलत लिपिक भ्रम से कुछ कय कुछ लिस सकता है। इस भ्रम की परपरा लिपिक से 
लिपिक तक चलते चलते किसी मूल शब्द में भयकर विकार पेंदा कर देती है, परिणामत 
काव्य के भ्र्थ ही कुछ के कुछ हो जाते हैं, उदाहरणार्थ-- 


लेखक ने लिखा >-+ राम 

पहले लिपिक ने पढा *+ राय 

दूसरे ने इसे पढा -- राच (लिखने मे य की शीर्ष रेखा कुछ हटा ली तो 

या को 'च! पढ़ लिया गया ।) 

तीसरे ने इसे पढ़ा “- सच (उसे लगा कि र भौर “प्रा' के डड़े के बीच 'स' 
बनान वाली रेखा भूल से छूट गई है ॥ 

चौथे न इसे पढा -+ सत्र (“व लिपिक वी शैली के कारण चज"त्र पढ़ा 
जा सकता है ।) 

पाँचवे ने इसे पढा -+ रुच ('स' को जल्दी मे रु के रूपम लिखा या पढ़ा 
जा सकता है ।) 


इस शब्द के विकार का यह एक काल्पनिक इतिहास दिया गया है पर होता ऐसा 
ही है, इतमे सदेह नहीं । इसके कुछ यथार्थ उदाहरण भी यहाँ दिये जाते हैं 
शब्द-विकार--यथारथे उदाहरण 

*पदुमावत'--मे “होइ लगा जेंवनार सुमारा--पाठ* सा. प गुप्त 
्द * होइ लगा जेंवनार पत्ताहा--पाठ श्रा, शुक्ल 

एक ने “ससारा' पढा, दूसरे ने 'पसारा'। 


मानस” के एक पाठ में एक स्थान पर “सुसारा' है, बाबू श्यामसुन्दर दास के पाठ 
में 'सुझारा' है । 
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+ काव्य निर्णय! (भिखारीदास) मे एक चरण है : 
“झहठ करे ताही करन” चरबन फेशबदार 
इसे एक ने लिखा. च रबन के खदार 


दूसरे ने चिरियिन फे र बदार 
तीसरे ने चरवदन फे खंदार 
चौये ने चलन फंरबदार 


प्रमाद का परिणाम 


लिपिक पुष्विकाम्रो मे मही कहता है कि “मक्षिका स्थाने मक्षिका पाठ” किया गया 
है, “जैता देखा है बना ही लिखा है” पर ऊपर के उदाहरण यह सिद्ध करते हैं कि लिपिक 
ऐसा करता नही था कर नही पाता । जो रचयिता ने लिखा होता है उसे पढकर ही तो लिपिक 
पलिखेगा और पढने एवं लिखने दोनो में अत्ञान और प्रमाद से कुछ का कुछ परिणात्त हो 
जाता है । ऊपर दिये गये उदाहरण लिपिक के प्रभाव के उदाहरण हैं । यह प्रमाद 'हृष्टि- 
कोण! कहा जा सकता है। पर एक अ्रन्य प्रकार का प्रमाद हो सकता है, इस प्रमाद को 
'लोपक प्रमांद' कह सकते हैं ! इसमे लिपिक किसी शब्द को या वाक्य के किसी श्रश को 
ही छोड जाता है । 


छूट झ्रौर भूल झौर झागम झौर भ्रन्‍्य विकार 

उदाहरणार्थ, लिपिक सरवर का 'सवर' भी लिख सकता है। वह 'र' लिखना ही 
भूल गया । विन्दु, चन्द्र बिरदु तथा नीचे ऊपर की मात्राप्रो को भूलने के कितने ही उदाहरण 
मिल सकते हैं। कभी-कभी लिपिक प्रमाद में किसी अक्षर का आगम भी कर सकता है। 
एक ही प्रक्षर को दो वार लिख सकता है । 


कभी लिपिक रचनाकार से अपने को अधिक योग्य समझ कर या किसी शब्द के प्रर्थ॑ 
को ठीक ने समम कर झज्ञान मे भ्रपनी बुद्धि से कोई झन्यार्थक शब्द भ्रथवा वाक्य-समूह! 
रख देता है | 'छरहटा' लिपिक को जचा नही तो उसने 'विरहंटा' कर दिया, अववा (चिर 
हटा! को 'छर हटा! । श्रभी कुछ वर्ष पूर्व जायसी के प;ठ वो लेकर इन दो शब्दों पर 
विवाद हुया था । इसी प्रश्ार कही उसने सूर के पद में 'हटरी” शब्द देखा, वह इससे 
परिचित नही था उसे “'ह री' (अश्र्थात्‌ अरी हट) कर दिया । ऐसी ही भूल 'भ्राखत ले' को 
“प्राख तले” करने और बाद में उसे “आ्रॉस तले करने में भी है । 

ऐसे लिपिकार के प्रभादी के कारण पाठ में बड़े गभीर विकार हो जाते हैं । 


ऐमे ही,लिपिको के लिए डॉ० टैसीटरी ने यह लिखा था कि में “बचनिका' वी इन तेरद प्रतियो का 

अशवृक्ष नहीं बना सका क्योकि एक तो प्रतिया बदूत अधिक मिलती हैं, दूसरे *70 08 छल्‍८एॉका 

(करावाालशा$ एटा बवाल ऐद्याताए ४०:६६ 826 #30720. 4090, 803८८: (0 हशहाड 

इणा री शॉल्चाबाणा$ ०५ पल (०9,॥5 ४9० इढएलवा> द्वार 09005 ॥०ए05ट४८३ बतत॑ 

खॉडए पिएपोद विक्षाइटोस्टड बपय्िग्वारढते (0 गा0१८(ए ता 409५६ 209 46> ॥ट: 

(0790 5ज६ एदार $3ड65 07 उ&990287०४ 2$ [86 0७५८ 739 0४, (बचनिका, भूमिका, बू० १ 
५ 


“लिपि समस्‍या छीषक अध्याय में डा० हीरालाल सम द्वेश्वरी ने भी कुछ ऐसी ही बातों की ओर 
श्यात आरथित बराया हैं । ) ४ 


हक नं 5 ल्‍ 
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मुनि पुण्यविजय” जी ने (क) हस्तलिखित ग्रयो मे भाने वाले ऐसे भ्रक्षरों की 
सूची दी है जिसमे परस्पर समानता के कारण लिपिकार एक के स्थान पर दूसरा अक्षर 
लिख जाता है, वह सूची यहाँ उद्धत करता उपयोगी रहेगा-- 


क का क्‌ लिखा जा सकता है । 


खफारबस्व ,, 
गो कऊ 
च, घ,व,थ,प्प 
च्‌, वुठ,घ 
छक+ ब++ 
ज+, ज्ञ७ 

झा+५ जे,» 
ट+५ ठद 

उऊ> र,म 

तत, व 

च,, व॑ 

मम, ते व 

चुऊ७ पु 

पथ» एय 

फऊ 9 

भ+० स,म 

मे, फे 

सम सः रा, गं, 
य,, बन त 

हू इ 


त्ततू,, 
छ,, द्व, द, द्र 
प्र, ग्ग, ग्ज 
द्रभ, उठ 
बुत 
घ,,यथ, थ, घ 
ज्जे,ग्व,द्य 
सू, स्त, स्व, मु 
त्थ,च्छ 
कृषक 
त्व,प,न 
प्रा, था, 
टा,य 
त्रु+प 
एय ,, था, एम 
चा,, ध्य 
पा»प्य 
सा, स्य 
पा, ष्य 
डूढ, टू हू 
त्त,,न्न 
ज्च,थ 
इ््ऊ्द्दद्ठ 
ई ,, हूं 
ए, पर 
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ऐ , पे ये 
क्ष,क, कु, क्ष 
प्त,पुपृ 
सु, मु 
ष्ठ , ष्व, ष्ट, ष्ट, ब्द 
सम + रस, ता, त्य 
कक्तत्छ २ 
(ख) मुनिजी! ने लिपिश्नार को आत्तियो से शब्दरूपो के परस्पर भ्राग्त सेखन की 
एक सूची दी है। यह सूचियाँ प्रस्तुत की जा सकती हैं-- 
7 |, प्रभाव प्रमाद से प्रसव लिखा जा सकता है 
2. सतवन +५ सूचन ७  # ही 
3, यकन्‍्च ५», यथा » # 
4. प्रस्यक्षतोवगम्या प्रस्यक्ष बोघगम्या 
5, नया.» तथा 
6. मच ७... तव 
7.तदा » तथा » # 
8 पर्वेत्त्स »  पवन्नस्स + +# 
9. जीवध्ालिम्मी कृत + जीवमात्मीकृठ 
0, परिवुड्डह # परितुदिड 
]. मर्चेव तदेव 
]2 प्ररिदारिणां » भरिवारिणी या भविदारिणों 
3 दोहल क्खेविया ,, दो हल कवे दिया 
कभी-कभी लिपिक प्रक्षर ही मदह्ठी “शब्द! भी छोड जाता है, दूधरा लिविक इस 
कमी का प्रनुभव करता है, वयोंकि छद मे कुछ गडबड दिखायी पडती है, श्रर्थ में भी बाधा 
पढती है, तो वह झपने प्रनुमान से कोई शब्द वहाँ रख देता है। 


लिपिक के कारण वंश-वृक्ष 

लिपिक की लिखने की दक्षता की वोटि, उसको लिखाबुट का रूप कि वह “भर या 
'अ' लिखता है “प! या 'ख' लिक्षता है, शिरोरेखाएँ लगाता है या नहीं, भ झौर म मे, ,प' 
पौर 'य' मे प्रस्तर करता है था नही--ये सभी बातें लिपिकार की प्राकृति-अ्रवृत्ति से सबद्ध 
हैं। इसी प्रकार से भ्त्येक प्रक्षर के लेखन के साथ उप्तकी भपनी प्रकृति जुडी हुई हैं जिससे 
प्रत्येन्‍”ः लिपिकार की प्रति अपनी प्रपनो विशेषताप्रों से युक्त होने के कारण दूसरे लिपिक 
से मित्र होगी । शत वशवृक्ष में अ्वम-स्थानीय सतानें ही तीन लिपिकों के माध्यम से तीन 
वर्गों मे विमाजित हो जायेंगी । इन प्रथम स्थानीय प्रतियो से किर प्रन्य लिपिकार प्रति- 
लिपियाँ तैयार करेंगे और एक बे बाद दूसरी से प्रतिलिपियाँ तैयार होती चली जायेंगी। 
इस प्रकार एक ग्रय का वशवृक्ष बढ़ता जाता है। इसके लिए उदाहरणार्थ एक वशवृक्ष का 
रूप यहाँ दिया जाता है । 


;] 


कब ॥7 


] प्रारतोय जैन श्रमण सस्कृति जने लेखर कला) वृ० 79॥ 
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मुलपाठ 
कप पर जन व्का लिपिकार दा किष्ष ४ 
, कह स्थानीय प्रतिसिपियाँ कल 
॥ 


'-- ७ 
प्ज 
ट 


(एलसे कोई प्रतिलिपि | 
ह््छे 


है 3 
कु के 8 


इस प्रकार वशनचृक्ष बढ़ता जायगा । प्रत्येक पाठ में कुछ वेशिष्टुय मिलेगा ही । 
यह वंशिष्टय ही प्रत्येक प्रति का निजो व्यक्तित्व है । यह तो प्रतिलिपि की सामान्य सूजन 
का समिर्माण-प्रक्रिया है । 


पाठालोचन की श्रावश्यकता 

पाठालोचन की हमे प्रावश्यकता तब पडती है, जब हस्तलेखागार में एक प्रति 
उपलब्ध होती है, पर वह 'मूलपाठ बाली महीं--बवह प्रतिलिपि है निम्नलिखित बे की-- 

(4) 2-3--5$--2 

प्र्धात्‌ चौथी पीढो की दूसरी शाखा की 3 भ्रतियों में से पहली प्रति की पाचवी 
प्रति की दूसरी प्रति | इसे यहाँ दिए वशवृक्ष से समझा जा सकता है; 


मूल पाठ 
पहली वीड़ी प्पपथिपिपप”भ'7यणा- ध्ध्यड 
2 
दूसरी पोड़ी 
बाग जा जा बाण ] ॥ । 
तोसरी पीदी... 3 
0, पक 2 न 


44 चौथी पौढ़ी 4 


22व पहली शादा कल काण ५ कद सम तोसरो शाक्षा 


$ 

| | 3४ 3 4. 
तीपरी प्रति 

# पहली प्रति. दूसरी प्रति हैं 

5 काल ग्लफललपफ़ 

! पी गए आ ऋक 

पांचदी ब्रति 

2« खाए बाइक । 

तय ३ 


डूड़री ब्रति 


पाठालोचन £4॥॥ 


भ्रव हस्तलेखागाराध्यक्ष या पाडुलिपि-विज्ञानवेत्ता इस प्राप्त प्रति का क्या करेगा ? 
यह स्पष्ट है कि इस ग्रथ के पूरे वशवृक्ष में प्रत्येक प्रति का महत्त्व है, क्योकि प्रत्येक प्रति 
एक क्ठी का काम करती है । 


प्रक्षेप या क्षैपक 

ऊपर हमने भ्रतिलिपिकार के प्रमाद से हुए थाठान्तरो का उल्लेख किया है भौर 
उनमे वर्तेनी भोर शब्द-भेदों की ही चर्चा की है ! पर प्राचीन ग्रथो मे प्रशेपो और छूटो के 
कारण भी विकार पाता है - 

प्राचीन ग्रथो मे “प्रक्षेपो' का या 'क्षेपकों' का समावेश श्रचुर मात्रा मे हो जाता है । 
कुछ काव्यो को एक नये नाम से पुकारा जाने लगा है ! उन्हें ध्राज 'विकसन-शील! काव्य 
कहा जाने लगा है, यह बताने के लिए कि मूल रूप में छोटे काव्य को बाद के कवियों ने या 
पाठकों ने या कथावाचको से झपनी ओर से कुछ जोड-जोड कर उस वाक्य को विशाल बना 
दिया है । 

'महाभारत' के विद्वान्‌ अध्येता यह मानते हैं कि मूल रूप मे यह काफी छोटा था। 

वृष्ची राज रासो के सम्बन्ध में भी यह ऋूंगडा है । उसके तीन सस्करण विद्वानों 
न ढूंढ निकाले हैं, कुछ की घारणा है कि 'लघु' सस्करण मूल रहा होगा, बाद में उसमे 

भन्‍्य बहुत-सी सामग्री जुडती गयी । इस प्रणाली से उसका श्राधुनिक वृहृद्‌ रूप खडा हुमा । 

हमारे यहाँ कुछ ग्रथो का उपयोग “कथा बहने के लिए होता रहा है। तुलसी का 
*रामचरित मानस' इसका एक उदाहरण है । कथाकार को कथा कहते समय कोई प्रसग 
ऐसा विदित हुआ, जो भौर विस्तार चाहता है, तो उसने 'स्वय' की रचना कर डाली झौर 
अपनी प्रति म उप्ते जोड दिया । मानस में “गगावतरण” का प्रसग ऐसा ही प्रक्षेप या क्षेपक 
माना जाता है । 
प्रक्षिप्त या क्षेपक के कारण 

इन प्रक्षेपो का पाँच कारणा से किसी काव्य में समावेश हो जाता है .-- 

(१) किसी कवि (अथवा कथाकार) द्वारा श्रपने उपयोग के लिए, ऐसे स्थलों को जोड 
देना, जा उसे उपयोगी प्रतीत होते हैं, यह उपयोगिता दो रूपो भे हो सकती 
(क) किसी विशेष प्रकरण को और श्रधिक पल्‍लबित करने के लिए, तथा- 
(ख) कवि का प्रपना कोई स्वतन्त्र इृतित्व जो उसके पादूय ग्रन्थ के किसी प्रश 

से सम्बन्धित हो भौर जो उसे लगे कि मूल कवि की कृति मे जुडकर उसे 
प्रसन्‍नता भ्रदान करेगा । 

(2) एक ही विपय के भिन भिन्न स्वतन्त्र कृतित्वों को किसी प्रन्य व्यक्ति द्वारा एक से 
यथा सन्दर्भ सम्पादित कर देना । कुछ कवि इस बात को स्वय लिख देते हैं, कुछ 
चुप बने रहते हैं । जंसे-गोयम” ने चतुमुंजदास की “मधुमालती” मे प्रपने द्वारा 
किये परिवर्धन का उल्लेख कर दिया है ।* गोयम या गोतम 'स्वय! ऐसा उल्लेख 


* “नंददास बो अनेगार्य मजरी कर “यात' भजरी मे “रामहरि' ने जो अश जोडा है, उसका उल्लेस 
कर दिया है। यथा, बीस ऊपररें एक सो नददास जू कीस और दोदरा “रामइरि कीजे है सु बबोव 
मय ३४ बनेकाप स्वति बंजरी | 
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नहीं करता तो' भनक्षिप्ताश किसके रचे हैं, यह समस्या बनी रहती, जैसी कि 
“रामचरितमानस! के गगावतरणादि के सम्बन्ध मे बनी हुई है । 

(3) कभी कभी कवि के अधूरे काव्य को उसी कवि के पुत्र या शिष्य पूरा करते हैं या 
उसमें भागे कुछ परिवर्देन करते है, और कभी-कभी पूर्व इृतित्व को भी संशोधित 
कर देते हैं । 

(4) किसी बिखरी सामग्री को एक व्यवस्था मे रखते समय बीच की लुप्त कडियों को 
जोड़ने के प्रयत्न भी कविगण करते हैं, श्रौर ये कडियाँ या तो व्यवस्था करने वाला 
कवि ग्रपने कौशल से जोड देता है, जंसे कुशललाभ ने लोक प्रचलित 'ढोला 
मारू रा दूहा! वे दोहे को लेकर उन्हे एक व्यवस्था मे बाधा झ्लोर क्था-पूर्ति के 
लिए बीच-बीच से चौपाई द्वारा अपना कृतित्व दिया । इस प्रकार पूरक कृतित्व के 
रूप में वह एक अन्य कृति में श्रपने कृतित्व का समावेश करता है या फिर बह 
किसी भ्रम्य कवि से उपयोग सामग्री ले लेता है और झपनी परादय-कृति मे जोड 
देता है । 

(5) मुक्तकों के सम्रह ग्रन्थों मे समान-भाव के मुक्तक भ्रन्य कवियों के भी स्थान पा लें 
तो आएचय नही । ऐसे सग्रहो मे नाम छाप भी बदल दी जाती है + 'सूरसागर' मे 
ऐसे पद मिलते हैं जो किसी भ्रन्य कवि के हो सकते हैं। यह नाम छाप की 
अदला-बदली कभी-कभी लोक क्षेत्र मे अत्यन्त लोकप्रिय कवियों के साथ हो जाती 
है । कबीर, मीरा, सूर, तुलसी की छाप गायक चाहे जिस पद में लगा देता है । 

फल॑त. पाठानुसधान का धर्म है कि ऐसे प्रक्षेपो या क्षेपकों को वैज्ञानिक प्रणाली से 
पहचाने प्रौर उन्हें निकाल कर प्रामाणिक मूल प्रस्तुत करे | यह वैज्ञानिक प्रणाली से होना 
चाहिये, स्वेच्छा या भ्रवेज्ञानिक ढंग से नही । प्रवेज्ञानिंक ढंग से स्वेचछ या जैनोडोटस जैसे 
ठिद्वान ने होमर की कृति का सम्पादन करते समय बहुत-सा अश निकाल दिया था। उप्तकी 
हृष्टि म वह अ्रण भ्रक्षिप्त था, जबकि आगे के विद्वानों ने वेज्ञानिक पद्धति से पाया कि वे 
अश प्रक्षिप्त नही थे 7 
छूट : 

प्रक्षेपो की भाति ही काव्य में 'छूट' भी हो सकती है । प्रतिलिपिकार कभी तो 
प्रमाद में कोई पक्ति, शब्द या झक्षर छोड़ जाता है पर कभी वह प्रतिलिपि किसी विशेष 
हृष्टि से करता है और कुछ अ्शो को प्रपते लिए अनावश्यक समझ कर छोड देता है। 

प्राठालोचन का यह कार्य भी होता है कि ऐसी छूटो की भी प्रामाणिक मूल पाठ 
की प्रतिष्ठा करके वह पूर्ति करे। है 


भ्रप्रामाणिक कृतियाँ : 
यही यह दताना भी झ्रावश्यक है कि कभी-कभी ऐसी कृतियाँ भी मिल जातो हैं जो 
पूरी की पूरी भ्रप्रामाणिक होती हैं। उस प्रन्य का रचयिता, जो कवि उस ग्रन्य मे बताया 


गया है, यथार्थत वह उभका कर्त्ता नहीं होता | इस छन का उद्घादन पांढठालोचन ही कर 
सकता है। 


5 
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भ्रत, स्पष्ट है कि पाठालोचन अथवा पाठानुसधान एक महत्त्वपूर्ण अनुसघान है । 
किसो भी भ्रन्य प्रनुसन्धान से इसका महत्त्व कम नहीं माना जा सकता। इस अनुसघान मे 
उनसे सभी भन शक्तियों का उपयोग करना पडता है जो किसी भी श्रम्य प्रनुसघान मे 
उपयोग में लायी जाती है । 


पाठालोचन में शब्द ओर भर्थ का महत्त्व 


पाठालोचन का सम्बन्ध शब्द तथा प्र्थ दोनों से होता है अ्रत इसे केवल भाषा- 
वैज्ञानिक विषय ही नही माना जा सकता, साहित्यिक भी माना जा सकता है। डॉ० 
किशोरीलाल में अ्रपने एक निवन्ध में इसी सम्बन्ध मे यो विचार प्रकट किये हैं 

“इस हृष्टि से सम्पादन वो दो सरणियों का उपयोग हो रहा है- () वैज्ञानिक- 
सम्पादन, भौर (2) साहित्यिक सम्पादन । 

वैज्ञानिक एवं साहित्यिक प्रक्रिया में मूलत अन्तर न होते हुए भी झाज का 
वैजामिक सम्प्दक शब्द को श्रधिक महत्त्व देता है और साहित्यिक सम्पादक श्रर्थ को । 
इसमे सन्देह नही कि शब्द झौर भर्थ की सत्ता परस्पर असपृक्त नही है फिर भी प्रर्थ को 
मूलत ग्रहण किये बिता प्राचीन हिन्दी काव्यों का सम्पादन सर्ववा निर्ञ्रान्त नही | इन्ही 
सब वारणों से शब्द वी तुलना में श्र्थ की महत्ता स्वीकार करनी पड़ती है। श्राज 
अधिकतर पाठ-सम्पादन में जो भ्रान्तियाँ उत्पन्न होती हैं, वे भर्थ न समझने के कारण ॥"७7 

डॉ० किशोरीलाल जी ने जो विचार व्यक्त किये हैं, वे समीचीन है, पर किसी सीमा 
तक ही । ठीक़ पाठ न होने से ठीक ग्रर्थ पर भी नही पहुँचा जा सकता | डॉ० किशोरी 
लाल जी ने प्रपने निबन्ध मे जो उदाहरण दिये हैं, वे गलत श्र्थ से गलत शब्द तक पहुँचन 
के हैं। उदाहरणार्थ, “प्रॉल तले' जिसने पाठ दिया, उसकी समझ में 'प्राखतले” नही जमा, 
उसे लगा कि 'मँख' को ही गलती से 'आख”' लिख दिया गया है। 'झाख' का कोई प्रर्थ 
नही होता, ऐसा उसने माना । क्योकि पाठ सम्पादक या लिपिक ते प्रर्थ को महत्त्व दिया 
उसने 'प्राख' को 'प्राख” कर दिया। ग्रब आप श्र्थ को महत्त्व देकर 'प्राखत ले” कर रहे 
हैं, तो भ्रात पाठ वाले की परिपाटी में ही खडे हैँ। यथार्थ यह है कि 'आ्रांख' भौर 'प्राख' 
शब्द झूप से श्र ठोक नही बेठता ।ग्रापने उसके रूप की नयी सम्भावना देखी । 'तले! का 'त' 
भ्राख्व से मिलाया और 'ले' को स्वतन्त्र शब्द के रूप में स्वीकार किया। 'आॉख तले' शब्द 
रूप के स्थान पर “भ्राखत ले' रूप ज॑से ही खड़ा हुआ, प्र्थं ठीक लगने लगा। शब्द रूप 
'आराख+ तले! नही “प्राखत--ले' है । जब हम शब्द का रूप 'म्राखत ले” ग्रहण करेंगे तभी 
ठीक प्र्थ पर पहुँच सकेंगे । शब्द ही ठीक नही होगा तो भ्रर्थ कैसे ठीक हो सकता है । शब्द 
से ही प्र्थ वी मोर बढा जाता है। ग्रत आवश्यक यह है कि वैज्ञानिक प्रणाली से ठीक 
या यथाथ शब्द पर पहुँचा जाय, क्योकि शुद्ध शब्द ही शुद्ध या समीचीन प्रर्थ दे सकता है । 
चस्तुतः ग्रन्थ से प्र्थ प्राप्त करने का एक अलग ही विज्ञान है ) उक्त उदाहरण को हो ले तो 
'आाश्ष (प्रांडी) + तले खत +-ले! और 'आ्रा+-ख--तले' ये तीन रूप एक शब्द के बनते 


है, तो इसमे से विस रूप को पाठ के लिए मान्य किया जाय ? यहां अर्थ ही सहायक हो 
सकता है । 


]. जाल, किशोरी -+ आचोन हिन्दी कान्य पाठ एवं अर्थ विवेचन, सम्मेलत पत्तिका (चंत्र-पाडपद, 


बरु 592), पृ [77 
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अत्त, यह मानना ही होगा कि वैज्ञानिक विधि से पाठ-निर्धारण में भी श्र्थ का 
महत्त्व है । हाँ, पाठालोचन की वंज्ञानिक प्रणाली में शब्दों का महत्त्व स्वय सिद्ध है। 


पाडुलिपि-विज्ञान और पाठालोचन 


इस हृष्टि से यह भी आवश्यक प्रतीत होता है कि हस्तलेखवेत्ता को 'पाठालोचन' 
का ऐसा ज्ञान हो कि वह किसी प्रति का महत्त्व आँकने या प्रेंकवाने में कुछ दखल रख 
सके | 

पाठालोचन की प्रक्रिया से अवगत होने पर और कागज, लिपि, वर्तनी तथा स्पाही 
के मृत्यावन की पृष्ठभूमि पर तथा विषय वी परम्परा के परिप्रेक्ष्य मे वह उप्त ग्रन्थ पर 
सरप्तरा मत निधारित कर सकता है। यह मत उम्र प्रति के उपयोगकर्त्ताआ श्रौर 
अनुसधित्सुओ को 'अनुमधेय धारणा” (पछ/90०॥९$$) के रूप में सहायक हो सकता है । 

स्पष्ट है कि पाठालोचन का ज्ञान पाडुलिपि-विज्ञानवेत्ता को पाठालोचन की दृष्टि 
से नहीं करना, वरन्‌ इसलिए करना है कि उस ज्ञान से ग्रन्य की उस प्रति का मूल्य झाँकने 
में कुछ सहायता मिल सकती है, और वहू उसके ग्राधार पर उस प्रन्य-विपयक बहुत-्सी 
आन्तिपा से भी बच सकता है । पाठालोचन वास्तविक पाठ तक पहुँचने की वैज्ञानिक 
प्रक्रिया है और पाठ “प्रभ्थ/ का ही एक श्रग है, और वह ग्रन्य उसके पास है, भ्रत श्रपन 
ग्रत्थ के भ्न्‍्य अवयवों के ज्ञान की भाँति ही इसका ज्ञान भी अपेक्षित है । 
पाठालोचन-प्रणालियाँ 

पाठालोचन की एक सामान्य प्रणाली होती है । सम्प्रादक पुस्तक का सम्पादन करते 
समय जो प्रति उस उपलब्ध हुई है, उती पर निर्भर रह कर, ग्रपने सम्परादित ग्रन्थ में वह 
सन दोपा को दूर कर देता है, जिन्ह वह दोष सममता है। इसे 'स्वच्छया पाठ-निर्धारण- 
प्रणाली' का नाम दे सकते हैं । 

दूमरी प्रणाली को 'तुलनात्मक-स्वेच्छया-सम्पादनाथे पाठ निर्धारण” की प्रणाली कह 
सतते हैं । सम्पादक को दा प्रतिया मिल गयी । उसने दोनो की तुलना की, दोनों म पाठ- 
भेव मिला, तो जो उसे किसी भी कारण से कुछ अच्छा पाठ लगा, वह उससे मान लिया 
ऐसे सम्पादनों में बह पाठान्तर देने की प्रावश्यकता नही समभता । हा जहां वह देखता है 
कि उसे दोनो पाठ प्रच्छे लग रहे हैं वहाँ वह नीचे या मूलपाठ मं ही कोष्ठकों मे दूसरा 
पाठ भी दे देता है. ! 

इसी प्रणाली का एक रूप यह भी मिलता है कि ऐसे विद्वान को कई ग्रन्थ मिल 
गये तब भी पाठ-निर्धारण का उसका सिद्धान्त तो वही रहता है कि स्वेच्छपा जिस पाठ को 
डीक समझता है, उसे मूल मे दे देता है ! इस स्वेच्छया पठ-निर्धारण में उसकी ज्ञानमरिमा 
का थोगदान तो अवश्य रहता है, एक पार स्वेच्छया स्वीकार कर वह उसे ही प्रामाणिक 
घोषित करता है-इमकी प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए बह कवि-विपयक् अपने पाण्डित्य 
वा सहारा लेता है, श्र कवि की भाषा सम्बन्धी विश्ेषताग्रो को भी दुढ़ाई देता है । किन्तु 
यथार्थंत्र इस सम्पादन मे पाठ के निधोरण मे वस्तुन अ्रपनी रुचि को ही महत्त्व देता है, 
फ़िर उसे ही कवि का कत्तत्व मान कर वह उसे पघ्िद्ध करने के लिए बवि के तत्मस्वन्धी 
वशिष्दूस वा सिद्ध वरता है । अपनी इस प्रणाली की चर्चा वह भूमिका से कर देता है । 
हाँ, जब उसे दो प्रतियो के पाठा में यह निर्धारित करना कठिन हो जाता है कि किसमे 
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ऐसा श्रेष्ठतम भाव है, जो कवि को अपेक्षित रहा होगा, अथवा जब चह समभता है कि 
दौनों हींया दोनो मे से' कोई भी पाठ कविसस्मत हो सकता है, वयीकि उऊत्कृष्टता मे 
उसे दोनो एक-दूसरे से कम नहीं लगते तब बह एक पांठ के साथ दूसरा पाठ विकल्प में दे 
देता है । इसे वह पाठान्तर की तरह पाद टिप्पणी के रूप मे भी दे सकता है । दर 

इसी प्रणाली का भ्रागे का चरण वह होता है जिसमे पाठालोचनकार की दों- से 
भ्रधिक हस्तलिखित प्रतियाँ मिल जाती हैं | इन समस्त प्रतियों के:पांठो मे से बहूं उसज्पाठ 
को ग्रहण कर लेता है जो उसे अपनी दृष्टि से सर्वोत्तम लगता है । भ्रव वह प्न्य प्रतियों के 
संभी पाठो को पाठान्तर -के रूप मे पद के नीचे दे देता है ३१ 


वेज्ञानिक चरण ० 

77 और अब वह चरण प्राता है जिप्ते वैज्ञानिक चरण कह सकते हैं। इस चरण की 
प्रणाली में कई हस्तलेखों की तुलना की जाती है । ग्रब तुलनात्मक आधार पर प्राय, प्रह्मेक 
प्रति मैं मिशने वाली त्रुटियो मे साम्य वंपम्य देखा जाता है। इसके परिणाम के अ्रधार 
पर इन समस्त हस्तलेखो का एक वशवृक्ष तयार किया जाता है और कृति का ब्राद्श पाठ 


] «स्वेच्छया पाठ निर्धारण का ऐसा ही रोचक वृत्तात होमर काव्य के प्राठ-निर्धारण के सम्बंध में 
मिलता है। यह माना जाता है कि जैनोडोटस ने व्यवस्थित आलोचना (पराठालोचन) की नींव रपौ 
दो। उसने कुछ मिद्धास्त विर्धारित किर थे (() समस्त ग्रय के परिप्रेष्य में जो सामग्री विदद्ध हैं 
अथवा अनावश्यक है, उसे निराल दिया जाय। (2) कवि की प्रतिभा की हष्टि से जो सामग्री 
अपोग्प लगे उसे भो अस्वीकार कर देना चादिए। इन सिद्धान्तो के आधार पर “अपने ढंग से उसने 
लम्बे प्रघटको को काट फेंका, अन्यों को स्वेल्ठया परिवर्तित कर दिया तथा इधर-डघर रख दिया। 

छू सक्षें। में, यह सव उसने उसी प्रकार किया जिस प्रकार वह अपनी कृति में करता। उसके बाद के 
गम्भीर आलोचको को इस प्रणाली से बहुत धक्का लगा।/ 
-+विलियम स्मिय-डिविशनरी ऑफ ग्रीक एण्ड रोमन बायोग्राफो एण्ड भाइयालोजो, पृ० 50 


* स्वेग्छया पाठ-निर्धारण का यही परिणाम होता है। जेनेडोट्स का समय पिकदर महातू 

के बाद पडता है । 
दोमर के साथ एक बोर बात भी थी। होमर का सम्पूर्ण काब्य पहले कठस्थ ही था। 

पोजिस्ट्रेंटस के समय से होमर काव्य लिपरिवद्ध क्रिया गया । प्राठालोचन को समस्या बस्तुनः 
अैनोडोटस के समय से हो खडो हुईं । हम समय तक होमर का काश्य अध्ययव और चर्चा का विषय 
बन गया था। एल पी वाइडोज के समय में ही होमर का काज्य दाठधालाओ में अनिवायंत 
पढ़ाया जाने लगा था। इसी समय के लगभग मपाज मे दो वर्ग हो गए थे--एक वग उतके काव्य 
में नैतिकता के रूप में अमातुष्द था, दूसर। उसे रूपक मान कर उसका पोषह़ था। इस स्थिति में 
भी हीमर-काव्य के लिखित रूपों को माँग बढ़ी । तिकन्दर महान तो इस काव्य प्रन्य को एक राजमी 
सुन्दर पेटिका मे सदा अपने साय रखता था । अत कितने हो हस्तलेख॑ इस काआव के प्रस्तुत किये 
गए | सब अवेक्जैण्ट्रिया म आवजोचवों का दल खड़ा हुआ और पराठालोचनात्मक सस्करण होमर- 
काव्य दे प्रस्वुत किए जाने सग। यही से वैज्ञानिक य्राठालोचन प्रणात्री का भी जम माना जा 
सता है । पर सभी देशों की आरम्भिक कतियाँ कंठत्थ रहती हैं। भारत में भी वेद कथ्स्थ रपे जाते 
थे और इतका इतना महृत्त्द था हि. कठस्थ स्थिति में ही यहाँ के ऋषियों ने कई प्रकार के पाठो कप 
अ विष्कार किया और इन पाटा की प्रभातरियो से बेदों की दर्ण शब्द सरचना सबरी विकृति से रहा 

" द्ीतवा प्रसपा से भी रक्षा को। वेद मत् थे और यह धारणा इस बाजमें 'प्रबेल थो कि किंचितु भो 
बिडृत तष्बारण स कुछ का कुठ परिणाम हो सकता है। बत बैदों बी प5-शुद्धि पर रहव अधिक 
ध्यात दिया यया । हर 


। 


लत 
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या मूल पाठ निर्धारित विया जाता है !? 

यहाँ से वैज्ञानिक पाठालोचन का आरम्भ माना जा सकता है। प्राज पाठालोचन 
एक ग्रलग विज्ञान का झुप ग्रहण कर रहा है। यह भी हुमा है कि पाठालोचन को भाषा- 
विज्ञान या भाषिकी का एक प्रग माना जान लगा है, साहित्य का नही, जेसाकि इससे 
पहुले माना जाता था । 
पाठालोचन श्रथवा पाठानुसधान की प्रक्रिया 

(क) प्रस्थ संग्रह 

किसी एक ग्रन्थ का पाठालोचन करने के लिए यह भपेक्षित है कि पहले उस ग्रन्य 
की प्रकाशित तथा हस्तलेख मे प्राप्त प्रतियाँ एकत्र करली जायें। इसके लिए पहले तो 
उनके प्राप्ति-स्थलो का ज्ञान करना होगा। कहाँ-कहाँ इस ग्रन्थ की प्रतियाँ उपलब्ध हैं । 
यह कोई साधारण कार्य नही है । सूचनाएँ प्राप्त करने के लिए लिखा-पढी से, मित्रों के 
द्वारा, यात्रा करके, सरकारी माध्यम से एक जाल-सा विदा लेगा होगा । प० जवाहरलाल 
चतुवेंदी ने 'सूरपताभर' विषयक सामग्री का जो लेखा-जोखा दिया है, उसे पढकर इसकी 
गरिमा को समझा जा सकता है ।2 

ऐसी सूचना के साथ-साथ ही उन प्रन्थों को श्राप्त करने के भो यत्न करने होगे ! 
कही से ये ग्रन्थ भापको उधार मिल जायेंगे, जिनसे काम लेकर आप लौटा सकेंगे । कही से 
इन प्रस्थो की किसो सुलेखक से प्रतिलिपि कराती पडेगी, कही से इनके फोटो चित्र तथा 
माइक्रोफिल्म मेंगानी होगी । इस प्रकार प्रस्थो का सग्रह किया जायगा | 

(ज) वुलमा 

अ्रब इन ग्रस्थी के पाठ की पाररपरिक तुलना करनी होगी | इसके लिए-- 

(१) पहले इन्हे वालक्रमानुसार सजा लेना द्वोगा, तथा (2) प्रस्येक ग्रस्थ को एक 
सकेत माम देना होगा । 
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5009 १० ०णाइएए० & 8९०९८०१०१४एव 0४0९, 40 ,६४३०॥50 006 १९५६ ०७ 6 ब7ए0९०१५१९, 07 
059), 4िणा। छटा ५९७ 276 तंदआएटत 

जयाः्ट २८७ एकाश्शडठ। 27090098०१३७ (५० 0), $ 5499 
कितु यह वशवृक्ष (४४०९०]०87९2) 430(2) भ्रस्तुत करता बहुत कठिन कार्य है ओर कभी- 
कभी तो असम्भव हो जाता है । इसके लिए टेसीटरी महोदय का यह कयन पठनीय है । दे 'बर्चनिका' 
का पाठ-निर्धारण करत सम्रय लिखत है- 
>चु 03४6 (व 89 (० ३९९ 06 ९ डवाल्ट ण 6३९६ 0 (656 ताला १55 860 
35ए८श३0 06 त८8786 ७ पटाए 6९00708 00 ए८ - शणंच)ए८ ३०४ 008 80०0७ ब00 
049९ ७६८३ ७05७००८5४७), पृश८ 783507 णी छोड जि]पाढ 500 96 $008॥॥ फ्ा9 का पर 
ड्ाट३! एपाप्एटा ए १455 ॥0 €0506706 396 09809 ॥॥ ५९ ए८ए॥७7 एणरावाधए05 छत: 
आर ७३७०१८ ए०९६६ बच्द 06९4 60७७, ६५७॥९८६ १० टरट:फ ४0५ ७ ॥ध्यशाएतड एक 
08 ९०एज5३ एफ० हृढ्ग हक), 26 594 फ्रटाइशए८४ 3०५ 00०७० दावा: फटाइट|फटड 
बए(४502९28 (6 ॥स्‍0 69 0, 88 ॥॥९५ %०पव ३3५9, उफए/0४९६ 309 डा पधारए ००१%,० 
3७ फल ६35९5 छा ॥800790९8 स$ ऐ8 ९३९० ॥095 ऐ'. है 
“-टैसीटरी--वचनिका (भूमिका), चु० 9 
वह एक दृष्टि शे अत्यन्त विभिष्ट स्थिति है, जिसम इतनी अधिरू प्रतियो के छफलस्फ द्वोके के 
_ उारण धो गसवुक्ष बताने में सपलता नहीं मित्र सकी । 
2. अनुबंदी, शदाइर लाइ-- पादार अभिनन्दन ग्य, पृर | [9-32| 
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सकेत नाम देने से ग्रन्थ के पाठ-सकेत देने मे सुविधा होती है, स्थान कम्त घिरता है 
और समय की बचन भी होती है । 

'केत प्रशालो'--सकेत देने की कई प्रणालियां हो सकती हैं , जेसे- (क) क्रमाक- 
सभी आ्राधार-प्रन्थो को सूची-बद्ध करके उन्हे जो क्रमाक दिये गये हो उन्हे ही 'ग्रन्थ” सकेत 
मान लिया जाय-यथा () महावनवाली प्रति, (2) ग्रागरावाली प्रति, आदि | ग्रब 
इनका विवरण देने की आवश्यकता नहीं रही कवल सकेत” सख्या लिख देने से काम चल 
जायगा | प्रति सख्या (2) सदा आगरा वाली प्रति समझो जायगी । यह आवश्यक है कि 
सूची-बद्ध करते समय प्रत्येक 'सकेत' के साथ ग्रन्य का विवरण भी दिया जाय । जिससे उस 
सझ्या के ग्रन्य के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान हो सके । उदाहरणार्थ-हम “पृथ्वीराज रासो” की 
एक प्रति का परिचय उद्धृत करते है -- 

ऋरमाक---यह प्रति प्रसिद्ध जेन विद्वान मुनि जिनविजय के सग्रह की है । यह 
'रासो' के सबसे छोटे पाठ को एकमात्र अन्य प्राप्त प्रति है, भौर उतनी ही महत्त्वपूर्ण है 
जितनी 'धा»' है | इस प्रति के लिए मुनि जी को जब मैंने लिखा, वह श्री प्रगरचन्दजी 
माहठा के पास थी । कदाचित्‌ प्रति की जीता के ध्यान से नाहठा जी ने मूल प्रति न 
भेजकर उसकी एक फोटोस्टेट कापी मुझे भेज दी । इस बहुमुल्य प्रति के उपयोग के लिए 
में मुनिजी का प्रत्यन्त ग्राभारी हूँ । अस्तुत कार्य के लिए इसी फोटोस्टेट कापी का उपयोग 
किया गया है। मूल प्रति मैंने [956 के जून में डॉ० दशरथ शर्मा के पास दिल्ली में देखी 
थी। फोटोस्टेट होने के कारण यह कापी श्रति की एक वास्तविक प्रतिकृति है । 

इस प्रति के प्रारम्भ के दो पन्‍न नहीं हैं, शेप समी हैं। इसमे भी खण्ड-विभाजन 
भ्रौर छम्दो की क्रम सख्या नही है । इसमे वार्त्ाप्रो के रूप मे इस प्रकार के सकेत भी प्राय 
नही दिये हुए है जैसे 'धा०' मे हैं । प्रारम्भ के दो पन्‍्ने न होने के कारण इसकी निश्चित 
कूद सख्या कितनी थी, यह नहीं कहा जा सकता है, किन्तु इन त्रुटित दो पत्रों मे से प्रथम 
पृष्ठ-रचना के नाम का रहा होगा, जैसा भनिवार्य रूप से मिलता है, और शेप तौन पृष्ठ 
हो रचना के पाठ के रहे होंगे। तीसरे पत्र के प्रारम्भ मे जो छन्द ग्राता है वह 'घा०' मे 
7 है, जिसका कुछ झश पूर्वेवर्तीय द्वितोय पश्न पर रहा होगा और 'घा० की तुलना में 
इसमे 30-3] प्रतिशत रूपक भ्रधिक है। इसलिए 'धा०” के 6 रूपको के स्थान पर इसके 
प्रथम दो पत्रों मे 20-2] रूपक रहे होन चाहिय ॥ फलत इन निकले हुए दो पत्रों में 20 
छन्द मान लेन पर प्रति की कुल छन्‍्द सरया 552 ठहरती है । यह प्रति प्रत्यन्त सुलिश्षित 
है भौर उपयुक्त दो पत्रों के भ्तिरिक्त पूर्यत सुरक्षित भी है। इसका ग्राकार 6 253८3" 
झर इसकी पुष्पिका इस प्रकार है । 

*इति श्री कविचद विरचिते प्रथीराज रासु सम्पूर्ण | पण्डित श्री दान कुशल गधि। 
गणि श्री राजकुगल । गधि श्री देव कुशल । गणि धर्म कुशल । मुनि भाव कुशल लकित । 
मुचि उदय कुशल । मुनि मान कुशल । स० 697 वर्ष पोष सुदि अष्टम्याँ तियौ गुरु बासरे 
मोहनपूरे ।” 

यह एक काफी सुरक्षित पाठ-परम्परा को प्रति लगतो है, क्योकि इसमें पाठ-श्रटियाँ 
बहुत कम हैं, स्ौर झनेक स्थावा पर एकमात्र इसी में ऐया पाठ मिलता है जो बहिस्य 
झोर भम्तरग सभी सम्भावनाम्ा की दृष्टि से मान्य हो सकता है । फिर भी थी नरोचमदास 


कहा है कि ञ्त डर 
स्वामी ने कहा है कि इसका 'वाठ उद्भुत ही प्रगुड़ प्रौर अष्ट है ।/ उन्हाने यह पारणा इस 
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प्रति के सम्बन्ध मे कैसे बनाई है, यह उन्होंने नही लिखा है। किन्तु इस प्रकार की धारणा 
के दो कारण सम्भव प्रतीत होते हैं, एक तो यह कि इसमे वत्तंनी-विधयक कुछ ऐथी 
विशिष्ट प्रवृत्तियाँ मिलती हैं जिनके ब[रण शब्दावली और भाषा का रूप विक्ृत हुप्ना 
लगता है, दूसरे यह कि इसका पाठ अनेक स्थलों पर भ्पनी सुरक्षित प्राचीवता के कारण 
दुर्बोध हो गया है, भौर उन स्थलो पर ग्रन्य प्रतियों मे बाद का प्रक्षिप्त किन्तु सुत्ोध पाठ 
मिलता है। कहौ-कही पर ये दोनों कारण एकसाथ इकट्ठा होकर पाठक को झौर भो 
अधिक उलझा देते हैं । 

बर्तनी सम्बन्धी इसकी सबसे अधिक उलभन में डालने वाली प्रवृत्तियाँ श्रावश्यक 
उदाहरणो के साथ निम्वलिखित हैं. -- 

() इसमे 'इ” की मात्रा का अपना सामास्य प्रयोग तो है ही, 'अइ' के लिए भी 
उसका प्रयोग प्राय हुभ्ा है, यथा 

गुन तैज प्रताप ति बरणि 'कहि' । दिन पच प्रजत न प्रन्त लहइ। 

(मो० 95 5-52) 
ब्रह्म वेद नहिं चषि भ्॒लप युधिष्ठिर 'बोलि' । 


जु शायर (सायर) जल 'तजि' मेर मरजादह डोलइ । (मो० 224 3-4) 
रहि गय उर भपेव उरह मि (मइ) अवर न बुभइ । 

मुउ न जीवइ कोइ मोहि परमपर 'सूमि' । (मो० 545 3-4) 
किरणादी राणी क्रि' (कइ) प्रावाध्ति राजा विदा मागन गयु । (मा० 22 श्र) 
'वछ्ि' (पछइ) राजा परमारि प्रावासि विदा मागन गयु । (मो० 23 प्र) 


“वि! (पछइ) राजा परमारि सुपुली विदा मागन गयु । (मो० 24॑प्न) 
'पछि' (पछटट) राजा वाधेली के भ्रवास विदा मांगव गयु । (मो० 25म्नर) 
तुलना कीजिये-- 
“छुदद' राजा कछवाही “कइ” झावासि विदा मागत गयु। (मो० 25मप्न) 
मनु भ्रकाल टडीआ शघन 'पवि! (पव्व३) छूटि प्रवाह । (मो० 234 2) 
तिन 'मि! (मइ) दसि 'सि (सइ) झरि दलन “उप्परि' (उप्पारइ) गज दत्त । 
हैं (मो० 438 2) 
दिन 'मिं (मइ) कवि गन पञ॑ सिहि (सइहि) भाप भाष दिठड काज। 
बिन 'मि' (मई) दिवगति देवव समह दिन महि पुह्ु प्रथीराज। (मो० 439) 
जे कछू साथ मत 'मि' (मइ) भइ सब ईछा रस दीन्ह। (मो० 53 2) 
'असमि' (असमइ) सोइ मग्यु सुकवि नृपति “विचार! (विचार्‌इ) सब । 
ि (मो० 5302) 
इस प्रवृत्ति की पुष्टि इस तथ्य से भी होती है कि कही-कही 'इ” की मात्रा को 
अइ' के रूप में पढा गया है--+ 
तम 'सरवगई' (सरवाग्गि) सू केवि राज गुरू राज सम । (मो० 402"3) 
(2) 'इ' की मात्रा का प्रयोग पुन ऐश के लिए भी हुआ मिलता है, यथा ऊपर 
मो० 22थ्, 423श्र, [24न्र तथा 23अ्र के उद्धरणा में आए हुए “कि! की तुलना 
कीजिए-- 
पछड राजा भटिय्रानी के झ्रावास्ति विदा मागन ययु । (मो० 27प्न) 
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भरी भोज 'माजि! (भाजइ) नहीं सारि भागि । 


भरि मल माने नही लौह लागे। (मो० 327 9-20) 
सुनि त पग चहुझ्नान कु सुप जपि इह “विन (वैन) । 
बोल सधूर सामत सब कहु एक्ठु शेत (संन) । (मो० 229) 


जल बिन मट सुभट भो करि भ्रपहि मुज 'दिन (वन) ! 
परमतत्त्व सूकि (सूकइ) नृपति मगि मगि फरमानन (फरमानेन) * (मो० 547) 
“पति! (तै) राषु' हीदुआ्रान गज गौरी गाहतु । 
'त! रापु जालोर चपि चालूँक बाहतु । 
ते! रापु पगुरु भीम भटी दि! (दे) मथु । 
"ते! रापु रणयम राय जादव 'सि! (स॒इ) हियु। (मो० 308'-4 ) 
भये तोमर मतिहीत कराय किली 'ति' (ते) ढिली । (मो० 33 4) 
"ति! (ते) जीतु गजनु गजि भ्रपार हमीरह ॥ 
'ति' (तं) जीतु चालुक विहरि सनाह सरीरह । 
'ति' (ते) पहुपग सू गहूँ इदु जिम गहि सू रहह ! 
'ति! (सै) गोरीय दल दहु वारि कट जिन वन दहह । 
तुव तु ग तेग तब उच्चमत ति (तै) तो पाशन मिलयु । (मो० 424 ]-5) 
भरे देव दानव जिम 'विर” (बेर) चीतु (मो० 454, 45) 
इस प्रवृत्ति की पुष्टि भी इस प्रकार होती है कि कहीं-कही पर *इ” की मात्रा को 
ऐ! के रूप म पढ़ा गया है, यथा-- 
विदूजन 'बौले” (बोलि) दिन घरहु ग्राज । (मो० 40 54) 
(3) कहीं कही 'इ' की मात्रा का प्रयोग 'प्रय' के लिए भी हुमा मिल्नता है, 


वथा-- 

“किमास' (मो० 73 4) 
वही (मो० 77 ) 
वही (मो० 82*2) 
बह्ठी (मो० 99 2) रे 
बही (मो० 0] 2) 

| पे ७ पे (मो० 05-) 

५ बही (मो० 08-3) 

यही (मो० 6) 
यही (मो० 2-]) 
वही (मो० 5483) 

तुलनां को जिए-- 


सा मत्री 'बयमास' काम अपा देवी विददा गति । 


(मो० 74 4) 
है (ह्‌ई) 'कयमास' कहूँ कोइ जानहूँ । 


(मो> 9854) 
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(4) 'इ की मात्रा का प्रयोग 'ए' को मात्रा वे. लिए भी हुम्ना है, पधा-- 
दुहु राय रघत ति रत 'उठि'॥ 


बिहुरे जन पावस श्रम उठे । (मो० 34 5-6) 
नीय देह दिषि विरधि ससान | 

जिते मोह मज्जा लगये 'प्रासमानि! । (मो० 498 35-36) 
शकु ने मरने जनगे विहाने । 

बजे दहु दुभिदे विभू 'मति । (मो० 498 39-40) 


इस पभ्रवृत्ति की पुष्टि भी कही कही इ की मात्रा के 'ए की मात्रा के रूप में पड़े 


गए होने से होती है, यधा-- 


पिनि गड्ढु नूप भ्रधनिसा सम दासी “सूरिप्रातः (सुरिमाति) । 


देव घरह जल धत भ्रनिल कहिय चद कवि प्रात ॥ (मो० 87) 
पहिचानु जयचद इहत ढिलीसुर पेपें । 

नहिन चदु उनुहारि दुसह दारुण तब दिये । (मो० 223 -2) 
गहीय चदु रह गजने जाहाँ सजन जु “नरेंद' । 

कबहूँ नयन निरपहूँ मनहु रवि प्ररविद । (मो० 474) 


(5) 'इयई' या इये' वे स्थान पर प्राय 'ईइई' लिखा गया है, यथा-- 
सोइ एको बान सभरि घनी बीउ बान नह 'सघीह' । 
धारिप्रार एक लग मोगरीग्र एक बार नृप ठुकीये । (मो० 544 5-6) 
हम बोल रिहि कलि प्रतिर देहि स्वामि 'पारथीद (पारथयद) | 
प्ररि असीद लप को प्रगमि परणि राय 'सारथीइ” (सारथियइ) । 
(मो० 305 5-6) 
मगल वार हिं मरन की ते पति सधि तन “पड़ीइ! (घडियइ) । 
जेत चढ़ि युथ कमधज सू मरत सब मुष “मडीह' (मडियइ) । 
(मो० 309 5-6) 
क्षिनु इक दर्राह विलाविइ! (विलबिय३) कवि न करि मनु मदु । 


(मो० 488:2) 
सह सद्दाव दर “दिपीई' (दिपियइ) सु कछू भूमि पर मिछ॥। . (मो० 4792 ) 
सोरताज साहि 'सोभीई' (सोभियइ) सुदेसि (मो० 492 7) 
'सुनीई' (सुनियद) पुम्य सम मर राज । (मो० 52-5) 


(6) 'इयउ! के स्थान पर प्राय “ईऊ' लिखा मिलता है- 
इम जर्पिचद “विरदीउ' (विरदियठ) सु प्रथोराज उनिहारि एहि । 


(मो० 89-6, 90 6) 
इम जवि चद विरदीउ' (विरदियठझ) घट न कोस चहुवान गयु। 


(मो० 335 6) 
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इम जपि चंद 'विरदीउ' (विरदियए) दस कोस चहुन्आांन गए। 
(मो० 3437) 
जिम सेत वज 'साजीउ' (साजियउ) पथ । (मो० 492-24) 
(7) 'उ को मात्रा का प्रयोग प्राय झउ के लिए हुपना है, यथा-- 
तब ही दास कर हथ सुवय घुनावयूउ । 
वानावसि वि दहु वांन रोस रिस दाहयु' । 
मनहू नागपति पतिन भप “जगाइयु' । (मो० 80 2-4) 
पायक्र धनू धर कोटि गनि झसी सहस हयमत जहु । 


पगुर किहि सामत सुइ जु जीवत प्रहि भ्रथीराज 'कु । (मो० 230 5-6) 
निकट सुनि सुरतांन थाँम दिसि उच हथ 'सु” (सउ) 

जस प्रवसतर सतु सचि प्रछि सुटीय न करोय “भू” (भमउ) | (मो० 533 3-4) 
'मु' (सउ) बरस राज तप भत किन (मो० 2] की प्रश्तिम भर्दाली) 
“मु' (सउ) उपरि 'सु' (सउ) सहस दीहू भगनित लप दहू । (मो० 283 2) 


कन (उ) ज राडि पहिलि दिवस्ति 'शु' (शउ) मिं सात निवटिया । (मो० 298 6) 

(8) कभी-भी 'उ' को मात्रा से 'मो' की मात्रा बा भी काम लिया गया है- 

निशपल प्र घटीए दोई “घायु' । 

प्रालेटकरनसे नुप भ्रायो ।.. (मा० 92 3-4) 

(9) प्रोर कभी-कभी 'उ' भी मात्रा से “प्रौ' की सात्रा का काम लिया गया है- 

कवि देवत कवि कु मन “रक्त 

स्थाय नथन बन (उ) जि पहुत्तो । (मो० 4765-2) 

इसकी पुष्टि एकआधथ स्थान पर 'उ' के स्थान १९ “मो!” की मात्रा मिलने से भी 
हांती है- है 

प्रात राउ सप्रापतिग जाहा दर दव “भनाप । 

सथन बरि दरबार जिडि सात सहस ग्रस भूप ॥। (मो० 24) 

(0) इसो प्रक्रार कही-कही 'उ' वर्ण का प्रयोग प्रो" के लिए हुधा मिलता है-- 

छुलत जू चुज तराजूर्ह गोप । 

मनु धन मक्ति तडितह “उप' । (मो० 6]*27-28 ) 

गय जल जिमन धर हलि 'उजे'। 

पगरे राय राठुर फाजे । (मो० 284:5-]6) 

प्रति की चत्तेनी-सम्बन्धी ऐसी ही प्रवृत्तियो का यहाँ उल्लेख किया गया है णो 
हिन्दी की प्रतियों म प्राय मही मिलती हैं, झौर इसोलिए हिन्दी पाठक का ऐसा लग सकता 
है कि ये प्रतिलिपिकार की भ्रयोग्यता के घारण हैं, किन्तु ऐसा नहों है। नतारायणदारा 
तथा रत्नरग रचित 'छिताई वार्त्ता' मी भी एक प्रति म, जो एस प्रत्ति के कुछ पूर्व की है, 
वत्तेनी-मम्बन्धी मे सारी प्रवृत्तियाँ मिलती हूँ, यद्यवि य परिमाण में कम हैं, पत्रिचमी 
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राजस्थानी त्तथां गुजरती की इस समय॑ की प्रतियों में तो ये अवृत्तियाँ प्रचुरतता से पाई 
जाती हैं।” फलत दत्तंती-सम्बन्धी इन प्रवृत्तियों का परिहार करके ही प्रति के पाठ पर 
विचार करना उचित होगा और इस प्रकार के परिहार के झननन्‍तर मो० का पाठ किसी 
भी प्रति से बुरा नही रहता है, बरन्‌ वह प्राय प्राघीनतर और इसलिए कभी-कभी दुर्बोष 
भी प्रमाणित हाता है, यह सम्पादित पाठ और पाठातरा पर हृष्टि डालने घर स्वत स्पष्ट 
हो जायगा री ग 
*ग्रत इस प्रति को हम //' मानेंगे और जहाँ-जहाँ इंस प्रति का उल्लेख करेंगे-- 
// का ही उल्लेख करेंगे ।/ 
यदि इस समस्त कथन का विश्लेषण किया जाय तो विदित होगा कि इसके परिचय 
में निम्न बातें दी गई हैं-- 
(क) प्रति के प्राप्ति स्थान एवं उसके स्वामी का परिचय- 
“7 (स्व) प्रति की दशा () पूरी है या अघूरी है या कुछ पृष्ठ नहीं हैं, या फटे हैं या 
ड् कीट-भक्षित हैं ? (2) पृष्ठ में पक्तियों की भौर शब्दों की सख्या, (3) स्याही 
कैसी, एक रग को या दा की, (4) कागज कंसा, (5) सचित्र या सादा ? 
«कितने चित्र २ 
(ग) छन्द सख्या-पृष्ठणत तथा कुल ग्रन्थ भे कुछ ब्रुटित पत्र हो तो उनके सम्बन्ध 
में भी अनुमान । 
(घ) लेख की प्रवृत्ति-सुलेख, कुलेख, स्पष्ट भ्रादि । 
(ड) आकार-फुट तथा इच मे । 
(चर) प्राप्ति के उपाये । 
(छ) पुष्पिका । 
(ज) ग्रथ झादि का इतिहास । 
हे (+) पाठ-परम्परा तथा पाठ-विपयक उल्लेखनीय बातें । वर्तनी भेद के उदाहरणो 
के साथ । 
(न) इस शोध की हृष्टि से इस ग्रन्थ का महत्त्व 
ग्रन्थों का यह क्रम 'कालत्रमानुसार' भी रखा जा सकता है, पर नाम उसका 
_क्रमाक' ही बनायेगा । हाँ, यदि एक ही सम्‌ या सवत्‌ मे एक ही प्रति मिलती है, भौर पूरी 
सूची-भर में ऐसी ही स्थिति हो तो सन्‌ या सवत्‌ को भी 'सकेत” माना जा सकता है; 
यथा, सन्‌ 4762 वाली प्रति आदि । 


रि ॥ 
प्रतिलिपिकार-प्रणाली > 
ग्रम्थो के नाम सक्रेत 'परका' मे न रखकर ग्रन्थ के प्रतिलिपिकार के नाम के पहले 
अक्षर के भाधार पर रखे जा सकते हैं जेंसे 'बोसलदेव रास' की एक प्रति का सकेत 'पा 
उसके 'प्रतिलिपिकार 'पब्डित सीहा' के प्रथम भ्रक्षर के आधार पर रखा गया है| 
#स्थान सकेत प्रणालो 
पु ग्रत्थ की प्रतिलिपि श्रथवा रचना क स्थान का उल्लेख ग्रस्थ की पृष्पिका से हो तो 


हे 


हे 


], भ्रुष्ठ, माठाप्रवाद (डॉ०)--पृष्दोराज राखउ, पृ 5-9॥ 
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उपके माम के प्रथम अक्षर के आधार पर भी 'सकेत” बनाया जा मकता है। पृथ्वीराज 
रासो को एक प्रति को मो०” सकेत इसलिए दिया गया है कि उसकी पुष्पिका में स्थान का 
उल्लेख है कि स० 697 वष पोष सुदि अध्ठमी तिथो गुरुवासरे मोहनपूरे । 

पाठ-साम्य के समूह की प्रणाली 

समस्त प्रतियों का वर्गीकरण पाठ-साम्य के आधार पर किया जां सकता है । इस 
वर्गीकरण का नाम भी उक्त प्रणालियों से दिया जा सकता है, फिर ग्रन्थाक भी । जैसे 
“पद्‌मावत' के सभी आधार ग्रन्थों को पाँच पाठ साम्य समूहो में बाँट दिया गया भौर नाम 
रखा-- प्र०' प्रथम समुह का, 'द्वि' द्वितीय समूह का, पचम' पाँचवें समूह का | प्रब प्रथम 
समूह म दो ग्रन्य हैं तो उनके सकेत होगे 'प्र० ' तथा श्र« 2"। 
पत्र सख्या प्रणाली 

जब प्रन्थ से और कोई सूचना नहीं मिलती जिसके श्राधार पर सकेत निर्धारित 
किया जा सके तो पन्नों की सडया को हो आधार बनाया जा सकता है। 
एक प्रति झ्राठ पत्रो मे ही पूरी हुई है, केवल इसी प्राधार पर इसे 'झा०! कहा 
गया है । 

ग्रन्य प्रणाली 

(क) डॉ० माताप्रसाद गुप्त ने एक अन्य प्रणाली का उपयोग किया है जिसे 
उन्होने इस प्रकार स्पष्ट किया है- 

*इस प्रति की पुष्पिका भी स्पष्टत अ्रपर्याप्त थी! किन्तु इसको देखने पर शञात 
हुआ कि इसके कुछ पत्ने एक प्रति के थे श्लौर शेष पत्रे दूसरी भ्रति के थे. दोनो प्रतियाँ 
खड्डित थी श्ौर उन्हे मिलाकर एक पुस्तक पूरी कर दो गई थी--यही कारण है कि 9वीं 
संख्या के इसमे दो पत्रे हैं । इसी पुनरुद्धार के आधार पर इस प्रति का सकेत यु० रख 
लिया गया है? 

(ख) मूल पुष्पिका नष्ट हो गयी, पर ग्रन्थ स्वामी ने किसी प्रन्य ग्रन्थ से बह 
पुष्पिका लिखकर जोड दी, तो स्वामी के नाम से ही ग्रन्य का सकेत दे दिया है । 

(ग) ऊपर की प्रणालियो का दिना अझनुगमन किये अनुसघानकत्ता स्वय प्रपनी 
कल्पना से या याजना से कोई भी सक्केत ग्रन्थ को दे सकता है । 
पाठ-पअ्तियाँ 

प्रन्यो के 'सवेत-नाम' निधारित हो जाने पर उनमे से प्रत्येक के एक एक छन्‍्द को 
क्रमश एक-एक कागज पर लिख लिया जाना चाहिये। प्रत्यक छद की प्रत्येक पक्ति को 
भी क्रमाक दे देना चाहिये, तथा छन्द का भी क्रमाक (वह अ्रक जो उसके लिए ग्रन्य मे 
दिया हो) देना चाहिये । यथा- 

।04 
पडियड पहुतउ सातमई मात () 

देव कह थान करी प्ररदास (2) 

तपीय सन्याध्षीय तप करह (3) 


गुप्त, मावाप्रयाद (डॉ०)--बीसलदेव रास, पृ० 5 
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प्रत्येक पत्र इतना बडा होता चाहिये कि पूरा छद लिखने के बाद उसमे झ्रावश्यक 
टिप्पणियाँ देने के लिए स्थान रहे । 
इन प्रतिलेखों को सावधानी से उस प्रन्थन्मूल से फिर मिला लेना चाहिए । 


पाठन्तुलना 
इसके उपरात प्रत्येक छद की समस्त प्रतियो के रूपो से तुला की जानी चाहिए ! 
इसमे ये बातें देखनी होगी । 
(क) इस छद के चरण सभी प्रतियो में एक्से हूँ भ्र्थात्‌ यदि एक में पूरा छद 
चार चरणो मे है तो शेष सभी मे भी वह चार चरण वाला ही है । 
भ्रथवा 
एक में चरण सलया कुछ, दूसरे में कुछ श्रादि 
(ख) यदि किसी-किसी प्रति मे कम चरण हैं तो किस भ्रति में कौनसा चरण 
नही है । 
(ग) यदि किसी में श्रधिक चरण है तो कौनसा चरण प्रधिक है । 
(घ) फिर क्रमश प्रत्येक चरण वी तुलता-- 
बया चरण के सभी शब्द प्रत्येक प्रति मे समान है प्रथवां शब्दों में क्रम- 
भेद है ? 
किस प्रति मे किस चरण मे बहां-कर्हा वर्तेनी-भेद है ? 
किस-किस प्रति मे इस चरण में वहाँ कहाँ अलग-अलग शब्द हैं ? 
जैसे बीसलदेव की एक प्रति मे ।02 छद का 6ठा चरण है--“ऊंचा तो धरि-धरि 
वार” | यह चरण एक भ्रन्य प्रति में है- 
घरि घरि तोरण मगल ध्यारि'॥ 
इसी प्रकार चरण प्रति चरण, शब्द प्रति शब्द तुलना करके प्रत्येक शब्द के पाठों 
के प्न्तरो वी यूची प्रस्तुत करनी चाहिए। प्रत्येक परिवर्तित चरण की सूची, प्रत्येक लोप 
की सूची, प्रत्येक अधिक चरण (श्रागम) की सूची बनायी जानी चाहिए । 
साथ ही प्रत्येक प्रति मे चरण की छन्द-शास्त्रीय समति भी देखी जानी चाहिए । 
इसके प्रनन्तर उक्त भ्राधारो पर तीन 'सम्बन्धो की दृष्ठि से तुलना करनी होगी- 
प्रतिलिपि सम्बन्ध से, प्रक्षेय सम्बन्ध से, पाठान्तर सम्बन्ध से । 
प्रामाणिक पाठ के निर्धारण में प्रतियों के प्रतिलिपि सम्बन्ध की महत्ता स्वथसिद्ध 
है, बयोकि इसीसे हमे उन सीढियों का पता लग सकता है जिनके आधार पर मूल प्रामाणिक 
पाठ का भनुसन्धान किया जा सकता है। प्रतिलियि सम्बन्धो की तुलना से ही हमे विदित 
होता है कि किस प्रति की पूर्वज कौनसी श्रति है। इस प्रकार समस्त प्रतिलिपित प्रस्थो 
का एक वश-नृक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। वशनवृक्ष बनाने के लिए समस्त प्रतियो के 
पाठों का गहन अध्ययन अपेक्षित होता है तभी हम उन प्रतियों के पूवेजो की कल्पना 
भी कर सकते हैं जो हमे शोध मे प्राप्त हुई हैं। ऐसे कल्पित पूरवंज को वश-नृक्ष मे (८) 
शुणन के चिह्न से बताया जा सकता है । इसरो प्रतियो के परस्पर सम्बन्ध ही नही विदित 
पोते बरन्‌ प्रामाणिकता की दृष्टि से महत्त्व भी स्पष्ट हो जाता है। इसी प्रकार प्रदषेपो की 
छुलवा को जा सकती है। इनके मी परस्पर सम्बन्धों का वश-बृक्ष दिया जा सकता द्दै। 
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पाठान्तर सम्बन्ध की तुलता सभी ग्रन्थों मे नहीं हो सकती, क्योकि कुछ ग्रन्थ तो 
ऐसे मिलते हैं जिनमे लिपिकार हाशिये मे किसी शब्द का पाठान्तर लिख देता है । पदुमावत 
की प्रतियो में ऐसे पाठान्तर मिले ये। पर अन्य बहुत-से पग्रस्थी म पाठान्तर नहीं लिखे 
होते। यदि प्रतिलिपियों मे पाठान्तर मिलते हैं तो उतकी तुलना से भी मूल पाठ के 
भ्रमुसघान में सहायता ली जा सकती है । जे 


इन त्तीन सम्बन्धों के द्वारा तुलनापूर्वंक जब सबसे अधिक प्रामाणिक पाठ बाली 
भ्रति निर्धारित कर ली जाय तो उसके पाठ को पझ्लाघार मान सकते हैं, या मूल पाठ मान 
सकते हैं, किन्तु उसे भ्रभी प्रामाणिक पाठ नहीं कह सकते । 


प्रामाणिक पाठ पाने के लिये यह आवश्यक है कि उक्त पाठ-सम्बन्धों को विवेचनो 
करके पाठसम्पादन के सिद्धान्त निर्धारित कर लिये जायें। इसम हमे यह देखना होगा कि 
जिन प्रतियों के पाठ मिश्रण से बने हैं वे प्रामाणिक पाठ नेही दे सकते, जिम” प्रतियो को 
परम्परा पर दूसरो का प्रभाव कम से कम पड़ा है, वे ही प्रामाणिक मानी जानी चाहिये । 


प्रामाणिकता के लिए विविध पाठान्तरों को तुलना अपेक्षित है। तुलनापूर्वक 
विवेचना करके 'शब्द' प्रौर 'वरण' के रूप को निधारित करना होगा । 


इसमें यह देखना होगा कि यदि कम विक्ृत पाठ किसी प्राचीन पीढ़ी का है तो वह 
अतिविकृत बाद की पीढी में भ्रधिक प्रामाणिक होगा। 


इसके साथ ही यह स्पष्ट है कि यदि कोई एक पाठ कुछ स्वतन्त्र पाठ-परम्पराप्रो 
में समान मिलता है तो बह निस्सदेह प्रामाणिक होगा । इसो प्रकार प्रम्य स्वतन्त्र परम्पराप्रो 
था कम प्रमाणित परम्पराप्नो के पाठों का सापेक्षिक महत्त्व स्थापित क्षिया जा सकता है $ 


क्योकि कुछ भरश तो एसा हो सकता है जो सभी स्व॒तन्त्र प्रौर कमर प्रभावित 
प्रम्पराम्रो मे समान मिले, कुछ ऐसा भ्रश होगा जा सबमें समान रूप से प्राप्त नही, तब 
तुलना से जिनको दूसरी कोटि का प्रमाण माना है उन पर निर्भर करना होगा । हमे दुसरो 
कोटि के पाठ को पूर्णत प्रामाणिक बनाने के लिए 'शप समस्त बाह्य और प्रस्तरग 
सम्भावनाभों के साक्ष्य से ही पाठ-निर्णय करना चाहिए ।” । 


3 
इसे डॉ० माताप्रसाद गुप्त! के 'बीसलदेव रास' की भूमिका में दी गयी प्रक्रिया के 
एक ब्रश के उद्धरण से समझाया जा सत्ता है। डॉ० गुप्त ने विविध प्रतिलिपि-सम्बन्धो 
का मली प्रकार विवेचन करके उत प्रतियो के पराठ-सम्बन्धों को एक वश-वृक्ष' से प्रस्तुत 
किया है जो प्रागे के पृष्ठ पर दिखाया गया है। 


इस वृक्ष से स्पष्ट प्रतीत होता है कि एक मूल ग्रन्थ से प्रतियों की तीन स्वतन्त्र 
वरम्पराएँ चलीं । इसमे प० समूह की प्रतियाँ बहुत पहली पोढ़ो की हैं, तोसरी-चौथी पीढी 
को ही हैं भौर इस पर “म! के किप्ती पूर्वंज का सम्भवत पाँचवो पोढी पूर्द को प्रति का 
अभाव “पं! समूह के पूर्व की दूसरी पीढ़ी के पूर्व की प्रति पर पडा है, भौर कोई नही पड़ा 
हैं। 'म' समूह पर 'स' समूह वी दुसरो-्तीसरी पोढ़ी पूर्व के प्रभाव पड़े हैं, प्रम्यया बह 
दूसरी स्वतन्त्र घारा है ॥ 'स' तीप्तरो स्वतन्त्र धारा है। झतः निष्कर्ष निकाले गये कि-... 


कु, गुप्त, माठाग्रसाद (हाँ०) तथा नाहटा, अगर चइ--बोसलदेद रास, (मूमिका), चू० 474 
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इक्त चित्र में & गुणा का चिह्न यह बताता है कि यह प्रति प्राप्त नही हुई है 
किन्तु उपलब्ध अतियो के माध्यम से हम इस निष्कर्पे पर पहुंचते हैं कि ऐसो प्रति होनो 
चाहिए । 
४ +- तीर का यह चिह्न यह बताता है कि तीर शीर्ष जिस भ्रति को ओर है. उस 
पर उस प्रति का प्रभाव है, जिससे तीर भ्रारम्म होता है । कि 

(7) प समूह का पाठ 'स' समूह का श्रथवा उसके किसी पूर्वज का ऋणी नही 
है। इसलिए दा दोनो समूहो का जितम प० झा० चा० की० पु० तथा 'या' प्रतियाँ आती 
हैं, पाठ-साम्य मात्र पाठ की प्रामाणिकता के लिए साधारणत प्रामाणिक माना जाना 
चाहिये 

(2) जिन विषयो में म० प० तथा स० तीनो समूहा में पाठ-साम्य हैं, उनकी 
प्रामाणिकता स्वत सिद्ध मानी जानी चाहिये । 


(3) जिन विषयो में म० तथा प० समूह एकमत हो और स॒० भिन्न हो, भ्रधवा 


म० तथा स० समृह एकमत हो, ग्रौर प० समूह भिन्न हो, उन विपयो में शेष समस्त बाह्य 
और भन्तरग सम्भावना के साम्य से ही पाठ-निर्णय करना चाहिये ! 


बाह्य और अन्तरंग सम्मावनाए 


पाठ की प्रामाणिकता थी कसौटी बाह्य भौर ग्रन्तरग सम्मावनाएँ वि 
जे मे न बना' संदिग्ध 
स्थलों के शब्दों या चरणो की प्रामाणिक्ता के लिए झन्तरग साक्ष्य त्तो किलक है से ह्दी 
एब्द भधवां चरणों की ग्रन्य के भ्न्दर आवृत्ति के द्वारा” अन्यत्र कहाँ,” क्रिस-किस स्थान 
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भर रूप में प्रयोग मिलता है। इस प्रयोग को आवृत्ति की साहियकी (8/80500०5) 
प्रामाणिकता को पुष्ट करती है । घ 
अर्थ! की समीचीनता की उद्भावना भी प्रामाणिकता को पुष्ट करती है | इसे हम 
डॉ० वायुदेवशरण भग्रवात्र के कुछ | उद्धरणा से स्पष्ट करेंगे । डॉ० वासुदेवशरण श्रग्रवाल 
जी मे पद्मावत की टीका की भूमिका म्रे प्रचुर तुलनात्मक विवेचना से यह सिद्ध किया है 
कि डॉ० भाताप्रसताद गुप्त का चैज्ञानिक विधि से संशोधित पाठ शुक्ल जी के पाठ से 
समोधीन है ! उसमे एक स्थान पर एक उदाहरण यो दिया हुप्ना है-- + 
(34) शुवलजी --जीभा खोलि राग सौं मढ़े ) ल्रेजिम घालि एराकन्हि चढे । 
शिरेफ ने कुछ सदेह के साथ पहली श्रर्द्धाली का अर्थ किया है--तोपो ने कुछ सगति 
के साथ प्रपना मुह खोला। वस्तुत यह जायसी की अतिक्लिष्ट पक्ति थी जिसका मूल 
पाठ इस प्रकार था-- 
गुप्तजी--जैबा शोलि राग सौं मढे । £ कि 
इसमे जेबा, खोल, राग तीनो पारिमापिक शब्द हैं) शाह की प्रेना के सरदारों के 
लिए कहा गया है कि वे जिरहस्तर (जेबा), मिलमिल टोप (खोल) भौर टॉगो के कवच 
(राग) से ढके थे । 52/4 में भी “राग” मूलपाठ को बदलकर 'सजे” कर दिया गया ।! 
इसमे “जेवा,' खतोलि' “राग! ये पारिभाषिक शब्द हैं।श्रत इस विषय के बाह्य 
प्रमाण से इसकी पुष्टि होती है, भौर 'शुक्ल” जी के पाठ की अपेक्षा इस वैज्ञानिक विधि से 
आप्त पाठ वी समीचीनता सिद्ध हाती है ॥ 
पाठानुसधान मे भ्रम से प्रथवा सशोधन शास्त्र के नियमों के पालन में श्रस्तावधानी 
से प्रभीष्ट पाठ और प्र्थ नही मिल सकता । इसे समझाते के लिए डॉ० प्रभ्रवाल ने प्रपनी 
ही एक भ्रात का उल्लेख यो किया है 
इस प्रकार वी एक अआरान्ति का'में सविशेष उल्लेश करना चाहता हैं क्योकि वहू 
इस बात का प्रच्छा नभूना है कि कवि के मूल पाठ के निश्चय करने में सशोधन शास्त्र के 
नियमों के पावत की कितनी अ्रावश्यक्रता है भौर उसकी थोडी प्रवहेलना से भी कवि ये 
प्रभीष्ट भर्थ को हम किस तरह खो बेंठते हैं।52/4 वा शुक्ल जी का पाठ इस प्रवार 
हैं 
; सास डाडि मत मथनी गाढ़ी । हिये चोट बिनु फूट न साढ़ी ॥॥ 
माताप्रसाद जी को डाडि के स्थान पर वेध बीठ, बंठ, घोइठा, दूध, दहि, दधि, 
दवाल, डीड़ इतने पाठान्तर मिले । सम्मव है और प्रतियों म झ्रभी श्र भी भिन्न पाठ 
सिलें। मतर शरीफ की प्रति में भोढ पाठ है । गुप्त जो वो इनमें से किसी पाठ से सन्‍्तोप 
नही हुप्ना । भ्रतएंव उन्हान भ्र्थ की भावश्यक्ता के अनुसार भ्पने मन से 'दहेडि” इस पाठ 
वा सुझाव दिया, पर उसके भागे प्रश्न चिक्न लगा दिया--स्वास दरहूँडि (२) मत मथनी 
गाढ़ी | हिंये चोट विनु फूट न साढ़ी। मैंने इस प्रश्न वि्ध पर उचित ध्यान न ठद्धरा कर 
सांत दही वी हाडी है, मन हढ मयानी है' ऐसा प्र्थ कर डाला । प्रसगवश श्री भम्भाप्रसाद 
सुमन के साथ इस पक्ति पर पुन विचार बरते हुए इसके प्रत्यक पाठान्तर कोज्जय में 
देखने लगा तो 'दवाले' शब्द पर घ्याव गया। “श्री सुमन” जी ने सुनते ही कहा डि 
3, अंडा, वाशुदेव दरण (डॉ )--पहृमागत (ट्रास्कपन), बू० 97 
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अ्रलीगठ की बोली में द्वाली चमड़े की डोरी या तस्मे को कहते हैं। कोश देखने से ज्ञात 
हुआ कि फारसी में दवाल या दुवाल रकाब के तस्मे वो कहते है (स्टाइनगास फारसी कोर्श 
पृ 539) कक ने दुश्नालि, दुश्लाल का अर्थ चमड़े थी बग्घी, हल प्रादि बाँधने का तस्मा 
किया है (ए रूरल एण्ड एप्रीकल्चरल ग्वासरी, पृ. 9) । जियाउद्दोत बरनो ने वारीसे 
फिदोजशाही में प्ललाउद्दीवकालीन वस्त्रों के विवरण मे बुरदा नामक वस्त्र को 'दवाले 
लाल' अर्थात्‌ लाल डोरियो का धारीधार कपड़ा निखा है (संयद घतहर प्रब्यास रिजवी, 
खिलजी कालीन भारत, पृ 82, तारीखे फिराजशाही का हिस्द्री प्रनुवाद) । इन भ्र्थों पर 
विचार करने से मुझे निश्चय हो गया कि प्रस्तुत प्रसय में डोरी बा वाचक दुझाल शब्द 
नितात बिलष्ट पाठ था, और वहो कविकृत मूल पाठथा | पदुमावत की एक ही 
हस्तलिखित प्रति में श्रभी तक यह शुद्ध पाठ श्राप्त हुप्ला है (गोपालचन्द जी को फारसी 
लिपि की प्रति जो बहुत सुलिखित है-यही गुप्त जी की 'च ॥ प्रति है) । सम्भव है भविष्य 
मे किसी ओर भच्छी प्रति में भो यह पाठ मिला जावे। रामपुर की प्रति का पाठ इस 
समय विदित नहीं है । इस प्रकार इस पक्ति का कविकृत पाठ यह हुमा- 
सास दुभालि मन मथनी गाढी । हिए चोट बिनु फूट न साढ़ी ॥ 
सास दुशाली या डोरी है। शुक्लजी न “डाडि' पाठान्तर को प्रसगवश डोरी भर 
मे ही लिया है पर डाडि पाठ किसी श्रति मे नही मिला । मूल पाठ दुष्ालि होने मे सन्देह 
नहीं । सास का ठोक उपमान डोरो ही हो सकती है दहेँडि नही ।॥? 
इसमे डॉ अग्रवाल न एक “बाह्य! सम्भावना से *दुश्यालि' पाठ को प्रामाणिक सिद्ध 
किया है | डॉ. गुप्त ने प्रस्थो म॒ प्राप्त किसी पाठान्तर को ठीक नही माना, भौर 'दहेडि' 
की कल्पना “पर्थ-त्यास! के झ्राघार पर वी । यह प्रयत्न प्राठालोचन के सिद्धान्त के भ्रधिक 
पअ्रनुकूल नहीं । 
पाठ की प्रामाणिकता की दृष्टि से शब्दों को तत्कालीन “रूप” झौर “प्रथों स भी 
पुष्ट करने की आवश्यकता है । जैसे 'पद्मावत” के भ्नेक शब्दों के प्र्थ 'माईने प्रकबरी' के 
द्वारा पुष्ट होत हैं । इसी प्रकार से झत्य समकालीन कवियों की शब्दावलो प्रथवा तत्कालीन 
माममालाओं से “शब्दो' को पुष्टि की जा सकती है । 
पाठ सिद्धान्त निर्धारित हो जाने के बाद, जिसका पूर्ण विवेचन ऊपर लिखे ढग से 
प्रारम्भ में किया जाना चाहिये, एक पृष्ठ पर एक छन्द रहना चाहिये भौर उसके नोचे 
जितने भी पाठान्तर मिलते हैं वे सभी दे दिये जाने चाहिये । पाठान्तर किस किस प्रति के 
क्या-क्या हैं, इसका मी सकेत रहना चाहिये । डॉ० माताप्रसाद गुण्त द्वारा सम्पादित 
“पृथ्वीराज रासउ' से एक उदाहरण लेकर इस बात को भी स्पष्ट किया जा सकता है। 
साटिका-- !छन्त याश्मद गध ध्राण * लुब्घा३ झ्रालि भूरिई आच्छादिता5 । () 
गुजाहार अधारा सार गुन यार रुजा पया3 भासिता | (2) पर 
प्रग्ने या! ख्,ति कुडलार करि नव तु डीर४ » उद्घारया5 2८ ।(3) 
मोय पातु गणेंस सेस सफल? श्रिथिराज काब्ये हितश । (4) 8 
पाठान्तर-- >८ चिह्नित शब्द धा में नहीं है। गा 
+ चिह्नित शब्द ना मे नहीं है। 
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() 7. मो में यहाँ पुन! है, जो अन्य किसी प्रति में नही है । 2 धा या, मो 
जा शेप मे 'जा'। 3, मो रागुरु वाश, ध। गधरसिका, स राग रुचय म ग्र॒ प्राण 
(प्ान-म ) लुब्धा, ना-लुब्धा ।4 मो भार, ना भअ, भोर स भूर म, भौर। 5 मे 
आच्छादित । 


(2)! मो आधार, स श्राधार, ना म श्र बिहार (तुल० अगले छन्द का 
चरण ।) । 2 मो ग्रुनीजा, धा गुनीजा, म. गुनया, ना श्र. गुणणा । 3 मो भच पया 
धघा रुजा पिया, अर रुजा पया, ना रजा पया भमा पया । 


(3) | धा म या, शेष मे 'जा' । 2 मो सुत कु डल । 3, मां नवु घा लव 
मा, णव, श्र फ बरा, म करि, स कर। 4 मो. थुडीर, भझ तुद्धीर म जुदीर, ना 
थु दीर 5 मा उदारव । 


(4) | मो. स. सेस सफल (शेष सफल-मो.) था सतत फल, श्र ना सेवित 
फल ॥ 2. भो काव्यहित, म स, कान्य कृत । 

इसमें ऊपर प्रामाणिक पाठ दिया हुआ है। नीचे “पाठान्तर' शीर्षक स मूल 
प्रामाणिक पाठ के शब्दा स भित शब्द रूपो का उल्लेख किया गया है, भौर साथ मे प्रति 
सकेत दिया गया है 'घा! ना! 'यो' 'स' 'व, अर! 'फा-ये प्रक्षर प्रतियो के सवेवाक्षर है। 


प्रामाणिक पाठ निर्धारित वरन मे बहुत सी सामग्री 'प्रक्षेप' के रूप से भ्लग निकल 
जायगी । उस सामग्री का ग्रन्थ मे 'परिरशिष्ट रूप मं, उसके पाठ का भी यथासम्भव 
प्रामाणिक बनाकर दे देना चाहिय । इस प्रकार इस समस्त सामग्री वो सजा देने म सिद्धान्त 
यह है कि 'पाठालोचक” को वैचानिक कसोटी मे यदि काई चुटि रह गयी हो तो विद्वात 
पाठक श्रपनी कसोटी से समस्त सामग्री वी स्वय जाँच कर सके । प्रनुसधानकर्त्ता का झौर 
कोई झभाग्रह नही होता, भ्रतएवं भूलचूक बे लिए वह स्वय सगस्त सामग्री भर समस्त 
प्रक्रिया को विज्ञ पाठक के समक्ष रख देता है! 


पाठानुसघान की वैज्ञानिक प्रक्षिया के सम्बन्ध मं एक महत्त्वपूण प्रश्न यह होता है 
कि 'पर्थन्यास! का पाठालोचन म॑ क्या महत्त्व है ? 

यो तो यह सत्य है कि क्षमी भी कृति का पाठ उसका श्र्थ प्राप्त बरन के लिए हो 
किया जाता है विकृत पाठ स भ्पक्षित भ्रथ मद पाया जा सकता, एस प्रर्थ वो प्रामाणिक 
भी नहीं माना जा सकता । पाठालाचन का महत्त्व ही इसी ग्रथ के लिए है पर यथार्थ यह 
है कि पाठालाचन प्रक्रिया म “भ्रय/ का विशेष महत्त्व नहीं हा सकता । वह सहायक प्रवश्य 
हैं । शब्द फे प्र्थ का ज्ञान ग्रभ्यवन परिमाण-सापेदय है । यदि क! का ज्ञान बहुत सीमित 
है तो कभी उभी वह एफ क्षेत्र क बहुप्रचलित शब्द वा भर्य भी नहीं जानगा झौर प्र्थ को 
हृष्टि मे रखेगा तो झ्पन सीमित ज्ञान से त्रुटिपूर्ण सशोषन कर देगा। जैसे यदि बोई द्वज में 
प्रचलित 'हटरी' से परिचित नही है ता वह मूरसायर म इस शब्द को हट रे (हटरी) बर 
सकता है, क्योदि उपकी दृष्टि मे 'हटरी' कोई शब्द ही नहीं | पराठालोचनबगर भी शब्दों वे 
समस्त धर्यों से परिचित हागा, विशपत इतियालीन भय स यह सम्भव नही । प्रत पाठ 
विज्ञान से जो रूप निर्धारित हो उस ही रसना चाहिये, कयाकि कोई ऐसा शब्द हो सकता 
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है, जिप्तका पर्य झ्रागे ज्ञान-वर्द्त के हाथ प्राप्त हो। जेसे साम्र दुआआति के उदाहरण से 
मिद्ध है । 

एक प्रश्न यह घठता है कि यदि किसी ग्रन्थ की अन्य अतियाँ न मिलती हो, केवल 
एक ही प्रति उपलब्ध हो, श्रौर वह लेखक के हाथ की प्रति न हो तो बया उसका भी 
सम्पादन हो सत्ता है ? सामान्य वाठालांचक अहेगा कि नही हा सकता । 

किन्तु मैं समभता हूँ कि उसका भी सम्पादन या पराठालोचन हा सकता है! ऐस 
ग्रन्य के सम्पादन के लिए यह आवश्यक है कि झआान्वरिक बाह्य साथ्य से यह जाना जाय 
कि ग्रत्थ का रचता काल क्या था, यन्‍्थ वहाँ लिखा गया ? क्‍या एड हो स्थान पर लिखा 
गया ? या, कवि घूमता फिरता रहा, ग्रत ग्रत्य का कुछ ग्रश कही लिखा गया, कुछ कही 
फलत कागज बदला, स्याही बदली । जिस स्थान पर कवि रहता या, वहाँ का वातावरण 
कंत्ता था ? किस प्रकार की भाषा उस क्षेत्र में वाली जाती थी। ऐसे कवि कौनसे हैं शिनसे 
उसके रचयिता का परिचय था। उसके क्षेत्र मे भ्ौर काल म कोनसे ग्रन्य लिखे गये भौर 
उनकी भाषा तथा शब्दावली देसी थी ? आदि बातो का सम्यक पता लगाये । ये बाह्य 
साक्ष्य इस पाठालाचन के लिए महत्त्वपूर्ण हैं। 

किन्तु ऐसे पाठालोचन के तिए बाह्य साध्ष्य से प्रधित महत्त्वपूर्ण है प्रन्तरग का ज्ञान 
कुछ ऐसी ही प्रक्रियाग्रों से पाठ के उद्घाटन में काम लेना होता है जिनका उपयोग इतिहास 
पुरातत्वान॒वेपी शिलालेजों तथा ताम्रपत्रों के पाठ वे उद्घाटन के लिए करते हैं। 

इसमे “प्रथ॑-्यास को प्रवश्य मद्दत्त्व देना होगा क्योकि उसी का अ्रनुमान सम्पूर्ण 
ग्रन्थ के अध्ययन के उपरान्त लगाया जा सकता है । सम्पूर्ण ग्रन्थ का सम्यक्‌ भ्रध्ययन करने 
में शब्दावली और वावय-पद्धति वा भी सशोपक को इतगा परिचय हो जाता है कि वह 
संदिग्ध श्रथवा त्रुटित स्थलो की पूर्ति प्राय उपयुक्त शब्द या वाक्य से कर सकता है। ऐसे 
अनुमान को सदा कोष्ठको ( ) में बन्द वरके रखता चाहिये । इन कोष्ठकों से यह पता चल 
सकेगा कि ये स्थल सपादक के सुभाव हैं । 

ऐसे प्याठ निर्धारण में साल्यिवी (50887500$) का भी उपयोग हो सकता है । शब्दों 
के कई रूप मिलत हो उनमे कौनेसा रूप लेराक' वा अपना प्रामाणिक हो सकता है इसकी 
कसौटी सांड्यिकी द्वारा आवृत्ति निर्धारित बरके की जा सकती है। साख्यिकी से ऐसे 
शब्दों के विविध रूपों की आावृत्तियाँ (#६८५७८7०८८5) दखी जा सकती हैं। 

जिस ग्रत्थ का सम्पादन क्रिया जा रहा है, उसको भाषा का व्यावरण भी बना लेना 
चाहिय॑ । इसके द्वारा वाक्य रचना क॑ प्रामाणिक झादर्श स्वरूप की परिकल्पना हो सकती 
है । यदि इसके रचमिता की कोई श्रन्य कृति मिलती हो तो उससे तुलनापूर्वक इस ग्रन्थ के 
पाठ वे क्तिने ही सदिग्य स्थलों को प्रामाणिक बनाया जा सकता है । 

ऐसे प्रल्यो म॑ं शब्दानुक्रमणिका दंना उपयोगी रहता है । 

पाठाडुसघान (७02 टाश्ाश॥ण) भाषा-विज्ञान (ा8प5०8) का महत्त्वपूर्ण 
अग है । भरत इसके सिद्धान्त वैज्ञानिक हो गये हैं। ऊपर उसी वैज्ञानिक पद्धति पर कुछ 
प्रवाश डाला गया है । 

इस वैज्ञानिक पद्धति के प्रचलन से पूर्व हमे पाठ सम्पादन के कई प्रकार मिलते हैं । 

एक पद्धति तो सामान्य पद्धति थी--किसी ग्रन्थ को एक श्रति मिली, उसके ही 
पभ्राधार पर 'प्रेस-कापी' त्तेयार कर दी गई । हस्तलिखित ग्रन्थों मे शब्द शब्द मे अ्रन्तर नहीं 
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किया जाता था । एक शीर्ष रेखा से शब्द शब्द को जोडकर लिखा जाता था, यथा- 
श्रागेचलेबहुरिरधुराई 
ऋष्यमूकपर्वृेतनियराई 

इस पद्धति “का सम्पादक जो भ्रधिक से अ्रधिक कर सकता है वह यह है कि भ्रपनी 
बुद्धि का उपयोग करके चरण बन्म को तोडकर शब्द-बन्ध से पाडुलिपि प्रस्तुत कर दे । यह 
शब्द 'ब ध वह प्रपने शब्दार्थ ज्ञान के भ्राधार पर ही करता था | स्पष्ट है कि ऐसे सम्पादन 
का कोई वैज्ञानिक महत्व नही । पर किसी अच्छी प्रति का ऐसा पाठ भी प्रकाशित हो जाय 
तो यह महत्त्व ता उसका है ही कि एक भ्च्छा ग्रन्थ प्रकाश मे भाया । 

दूसरी पद्धति को पाठान्तर पद्धति कह सकते हैं। पाठ सशोधक एकाधिक ग्रन्य 
एकत्र कर लेता है । उन ग्रन्थो मे से सरसरे अध्ययन के उपरान्त जो श्रर्थ आदि की कसौटी 
पर ठीक प्रतीत हुआ, उसे मूल पाठ मान लिया और नीचे पाद टिप्पणियो में अन्य ग्रत्यों से 
वाठान्तर दे दिये । वैज्ञानिक पाठालोचन पाठान्तर देने का भी क्रम रहता, इस पद्धति मे 
बसा नही होता । 

तीप्तरी पद्धति को भाषा आदर्श पद्धति कह सकते हैं | इस पद्धति मे जिम प्रन्थ का 
सपादन करना है उत्तकी वर्तंती के रपो का निधारण प्रौर व्याकरण विपयक नियमों का 
निर्धारण उस ग्रगथ का भ्रध्ययन करके और उस कृति की झौर उस काल की प्रन्य रचनाश्रो 
से तुलनाधूबेंक कर लिया जाता है। इस प्रकार उस ग्रन्थ की भाषा का झ्रादर्श रूप खड़ा 
कर लिया जाता है श्ोर उसी के आधार पर पाठ का सशोधन प्रस्तुत कर दिया जाता है । 

इन पद्धतियों का वेज्ञानिक पद्धति के समक्ष क्या मूल्य हो सकता है, सहज ही समझा 
जा सकता है। 
पाठन-निर्माण 

पाठ का पुनर्निर्माण, बह भी आम्राणिक निर्माण, भी पाठालोचन का ही एक पक्ष है । 
एजरटन महोदय ने पन्चतन्त्र के पाठ का पुननिर्माण क्रिया था । पाठ निर्माण मे उनका कार्य 
प्रादर्श कार्य माना गया है । 

एजरटन महोदय ने :पूचतत्र पुननिभिति नामक ग्रन्थ में विविध क्षेत्रों से प्राप्त 
पच्ततत्र के विविध हूप। को लेकर उनमे पाये जाने वाले प्रन्तरो और भेदो को दृष्टि मे रख 
कर उसके 'मूनरूप का निर्माण करने का प्रयत्न किया। पचतत्र के विविध रूपास्तरों मे 
कहातियो मे भागमु, लोप और विपथक मिलते हैं ) प्रथम प्रश्न यहो उपस्थित हांता है कि 
तब पचतत्र का मूलझूप क्या रहा होगा स्‍्ौर उसमे कौन कौनसी कहानियाँ थौ और वे किस 
क्रम मे रही होगी । यह माना जाता है कि विश्व म लोकप्रियता की दृष्टि से बाइबिल के 
बाद पचतत्र का स्थान है। इसी कारण पचनत्र के कितने ही सस्करण पिलते हैं । उनम 

ग्रस्तर है-प्रत पचतत्र के मूलहूप का निर्माण करने की समस्या भी “पाठालोचन' के अन्दर 

ही प्राती है । हर 

इसके लिए एजरटनो महोदय ने वशवृक्ष बनाया । वह इस प्रकार है 
वशवृक्ष दि 

प्राचीनतर पचतत्र के सस्करुणो के प्रातरिक सब्घ दिखाने के लिए । 
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एजरटन महोदय ने 'पचतत्र' के पुनर्तिर्माण मे जिस प्रक्रिया का पालन किया है, 


उसको चर्चा उन्होने खण्ड 2 के तृतीय भ्रध्याय मे की है । 


४ 


उनकी एक स्थापना यह है कि मूल (पचतढ) के सम्दन्ध में उस समय छक् छुछ 
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भी नहीं कहा जा सकता जब तक कि यह निर्धारित न हो जाय कि कौनसे सस्करण द्वितीय 
स्थानीय रूप मे परस्पर प्रन्तरतः सम्बन्धित हैं । 

दो सस्करणो मे द्वितीय स्थानीय आन्तरिक सम्बन्ध [80००० 
परगाश्षा८]॥07909) से यह अ्भिप्राय है कि मूल पचतत्र से बाद के भौर उससे तुलना मे 
ह्ितीय स्थानीय ($०००॥०:५) प्रति की सर्वमान्य (0077707) मूलाघार (#ण॥०५४७०) 
अन्य की प्रति से पूर्णत या श्रशव उनकी उदभावना ([065०७॥६) या ग्रवतीणंता को स्थिति 
इस उद्भावना या प्रवतीर्णता को सिद्ध करने के तीन ही मार्ग है : 

एक-यह प्रमाण (सबूत) कि उन सस्करणो में ऐसी सामग्री और बातें प्रचुर मात्रा 
मे हैं ,, जो मूल ग्रन्थ मे हा सकती है | दो या भधिक सस्करणों में वह महत्त्वपूर्ण सामग्री 
झौर मे विशिष्ट बातें ऐसे रूप मे श्रौर इतनी मात्रा मे मिलती है कि यह सम्भावना की 
जा सवती है कि यह सामग्री मूल से ही श्रवतीर्ण की गयी है, भौर उव सभी सस्‍्करणों मे वे 
ऐसे स्थानो पर नियोजित है जिन पर स्वतन्त्र रूप से उनके नियोजन की कल्पना नही की 
जा सकती । यदि प्रत्येक सस्करण स्वतन्त्र रूप से तैयार क्रिया गया है, और वह किसी प्रन्य 
ग्रन्थ से अ्वतीर्ण नही हुआ है तो यह कंसे माना जा सकता है कि उनसे दी गई कहानियाँ 
एक ही त्रम म श्रौर एक ज॑से स्थलों पर ही नियोजिल होगी ,, ऐसा हो नही सकता । 
भत यदि कुछ प्रतियों या सस्करणों म कहानियो का समावश एक जैसे क्रम और स्थलों पर 
मिले तो यह मानना ही पडेगा कि उनका सम्बन्ध किसी मूल स्रोत से है । 

दूसरे--यह प्रमाण कि क्तिने ही सस्करणो या भ्रतियों या रूपो भें परस्पर बहुत 
छोटी-छोटी महत्त्वपूर्ण बातो म साम्प नियमितता भाषागत रूप-विधान में मिलता है । साथ 
ही यह साक्ष्य भी कि साम्य प्रचुर मात्रा में है शोर ऐसा है जिसे सयोग मात्र नही माना जा 
सकता । ऐसे प्रवतरणों का तुलनात्मक श्रध्ययन भरपेक्षित होता है। 

तीसरा-प्रमाण (सबूत) कुछ दु्बंल बंठता है। वह प्रमाण यह है कि जो रूप या 
सस्‍्करण हमारे समक्ष है वे एक बृहद्‌ पूर्ण सस्करण के अश हैं, भौर वह सस्करण सर्व- 
सामान्य मूल का ही है । 

एजरटन महोदय इन तीन कसोटियों में से पहली दो को भप्रधिक प्रामाणिक मानते 
हैं, यदि इन तीनो से विविध प्रतियो का प्रन्तर सम्बन्ध सिद्ध नहीं होता तो यह मानना 
होगा कि वे मूल पचतत्र की स्वतन्त्र शाखाएँ हैं, जो एक-दूसरे से सम्बन्धित नही । 

तब उन्होने यह प्रश्त उठाया है कि यह कंसे माना जाय कि मूल में कोई 'पचतत्र' 
था भी, क्योकि कहानियाँ लोक प्रचलित हो सकती हैं ., जिन्हें सकलित करके 
सग्रहकर्त्ताश्ो ने यह रूप दे दिया | उन्होने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि पचतत्र के 
जितने भी हस्तलिखित ग्रन्थ मिलते हैं उनमे () वे सभी कहानियां समान रूप से विन्यस्त 
हैं, जिन्हें भूल माना जा सकता है। (2) झौर यह महत्त्वपूर्ण है कि वे सभी संस्करणों से 
एक ही कम मे हैं तथा (3) भ्धिकाशत कथा (72706 809) समान हैं। (4) ग्भित 
क्याएँ प्रधिकाश संस्करणो में समान-स्थलो पर ही गरु थी हुई मिलती हैं ! इन चारो बातों से 
पिद्ध होता है कि पचतंत्रो मे कहानियों वे सग्रह का यह विशिष्ट विन्यास एक देवयोग मात 
था सयोग-मात्र नही हो सकता । इस कसौटी से वे कहानिया झलगर छेंट जाती हैं जो इन 
विविध सस्करणो के सप्रह कर्त्ताप्ों ने अपदी रुचि से बहीं भन्यत्र से लेकर सम्मिलित करदी 
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+ 7. इन समस्त कसौटियों से भ्रधिक प्रामाणिक कसौटी है समी मूल कहानियों की भाषा 
और भुहावरे का साम्य । स्पष्ट है कि तब तब इतने सस्करणों में भाषा-साम्य नही हो 
सकता, जब तक कि वे किसी एक मूल से प्रतिलिपि मूल सस्करण से प्रतिलिपि रूप में 
प्रस्तुत न किये गये हो । 

इन वसौदियों से यह तो प्रिद्ध हो जाता है दि एक मूल ग्रन्य भवश्य था। 

यह भी है वि-- () जो बातें सभी सस्करणों या ग्रस्थों मे समान हैं, वे मूल मे 
होनी घाहिये । 

(2) यदि कुछ बातें किन्‍्ही एक दो पुस्तको में छूट भी हो तो, उतका कोई महृत्त्य 
मही । 


(3) क्रुछ भत्पन्त सूक्ष्म बातें यदि स्वत॒न्त्र सस्व॒रणों वी अपेक्षाकृत कमर सत्या में 
ममान रूप से मिलती हो, तब भी उन्हें भ्रनिवायंत मूल का नहीं माना जा सबता । 

(4) कुछ स्वतम्त्र सस्करणों मे यदि भवेक्षाकृत भ्रधिक महत्त्वपूर्ण बातें समान रूप से 
मिलती हैं तो पह प्रधिक सम्भावना है कि वे मूल से ही पापी हैं। इनके सम्बन्ध में यह 
धारणा रामीचोन मही मानी जा सकती दि इनर। समावेश यो ही स्वतन-्त्र रूप से हो गया 
है, बषोंकि ये प्रन्य स्वनन्त्र सस्करणों म नही मिलती । बरनू यह मानना श्रधिक संगत होगा 
कि ऐसी विशिष्ट महत्वपूर्ण बाते भ्रन्यी मे छोड दी गई हैं । 

($) यदि पूरी की पूरी बहानियाँ कितनी ही स्वतंत्र प्रतियो मे समान्पण 
समाविष्ट मिलती हैं, प्रौर वे भी प्राय सभी म एक ही जँसे स्थला पर, तो वे भी मूल स 
आयी माननी होगी । यदि एमी बडी कहानियाँ स्वतन्त्र रूप से कही किसी कहानी म॑ जोड़ी 
गयी होगी तो उस्तरी स्थ्रिति बिल्कुल भिन्न हागो। प्रथम स्थिति मे बहानो जहाँ स्वाभाविक 
रूप से अपने स्थान पर जुडी समीचीन प्रतीत होगी, वहाँ दूरी स्थिति सम वह थेगरी 
(एश०ा) जैसी लगेगी । एजरटन से ये कुछ प्रम्रुव बातें हमने यहाँ दी है। जो बातें पचतत्र 
के पाठ के पुर्ननर्माण वे लिए दी गयी हैं, वे किसी भी ग्रन्य के पुनन्निर्माण मे, उम ग्रन्थ के 
हप श्रौर विपय के झनुसार उचित राशोधन-पूर्वकं उपयोग म लायी जा सकती हैं। पूर्व म 
दी गई पाठालोचनन्प्रक्षिया भी ऐसे पाठालोचन से उपयोग में लानी ही पढेगी , क्योकि 
एजरटन ने भी भाषा (४४००) पक्ष को पूरा महत्त्व दिया है । 

पाठालाचन या पाठ वी पुनर्रंचना या पुर्नाार्माण में कुछ झौर पक्ष भी हैं, उन पक्षा 
के लिए ठोस वैज्ञानिब पद्धति स्थापित हो चुकी है। इनम से कुछ बा उल्लेख सक्षेप में 
डॉ० छोटे लाल शर्मा ने अपने निवन्ध “हिन्दी पाठ शोधन विज्ञान! में सक्षेदर मं यो किया है 

#कवि विशेष की व्यक्तिगत भाषा ((0९00८.) को समभने-परक्षने के श्रौर भो तरोवे 
ई-- 

() हुईंन की साह्यिकीय पद्धति--हडंन प्रयोगावृत्ति को शै्री का प्रधान लक्षण 
स्वीकार करता है । उसका कहना है कि जब दो लेखको मे एक ही प्रकार वी प्रयोगावृत्ति 
दोख पडती है तो उसकी शक्ति और क्षमता की पुष्टि की सम्भावना बढू जाती है । उसकी 
यह सहज स्वीकृति है कि भाषा मे नियम श्रौर आकस्मिकता दोनो ही तत्त्व काम करते हैं 
यहाँतक कि शब्दा के चुनाव में भी झाकस्मिकता का आग्रह रहता है ( यह 
झाकस्मिकता समसामयिक लेखकों को तुलना के श्रनन्तर प्रम्थ-विशेष को झाकस्मिव 
प्रयोगावृत्ति से स्पष्ट होती है जो पाठ-शोष मे ही नही रचनाझों के कालक्रमिक निर्णय एव 

रे 
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पाठ प्रामाणिकता भादि मे विशेष सफल एवं उपादेय सिद्ध होती है। 

(2) तुलनात्मक भाषा देतानिक पद्धति-उक्त पद्धति मं छद पर विशेष विचार 
किया जाता है। परिणामत भापा्रों वे पारिवारिव सबंधा का निर्धारण होता हैं भौर 
सुप्तप्राय भाषाभो के उच्चार या भानुमानिक पुनरुद्धार प्रयोगवादी स्वन वैज्ञानिक ने छद 
निमाण की व्यास्या प्रनुतान की झ्भिरचता के ग्राधार पर की है जो उस भाषा के बोलने 
वाले प्रयोग मे लाते हैं | छरो का प्रष्पयन तीन रूपरो मं किया जाता है () लेख वेजञानिक 
(2) समीतात्मक, भौर (3) ध्वनिक । लेख विज्ञान म ठीक ठोव' ध्वनियों एवं झनुतानों का 
प्रयोग सगीतात्मक रूप मे होता है | सगीतात्मक ग्रध्ययन में छह सगीत वी जय के सहश 
होता है जितका ज्ञापन सग्रीत चिह्ृक बे द्वारा हो सकता है। यह पद्य के प्रात्म 
परकतालोकन वे भुकाव को समृद्ध वरता है । ध्वनिक ध्ध्ययन स्वराघात, प्रवलता तथा सधि 
को विभक्त करता है भोर भर्थ पर बोई ध्यान नही देता है । यह पद्भ की ध्वनि का प्रनुक्रम 
स्वीवार करता है भौर प्र्ष तथा शब्द एवं याक्याश सीमा (800॥099) के लिए परेशान 
नही होता है । इस प्रकार भाषा ने खण्डेतर पुन निर्माण के झन तर सण्डीय पु्िर्माण 
सरल हो जाते हैं ब्याकि खडेतर ध्वनि विस्तार खण्डीय घ्वनियों के समोग के नियामक हांत 
हैं। भ्रुदियाँ प्राय विपरीत दिशा से पुननिर्माण के वारण होती हैं । 

(3) सरल्पनात्मक पद्धति-उक्त पद्धति में झभिव्यजना की इकाइयो को पॉयतिक 
रूप मे सक्षिप्त किया जाता है भौर तब तक-सगत प्रमेयो वा सरलीक रण प्रारम्भ होता है 
जा कहानी बे प्रभिप्रायन्परिगणन मे सहायक होते हैं. जिसक सहारे कथ्य की तुलना वी 
जाती है | काव्य म ये परिवेश क ग्रहण के तरीके को बताते हैं जिससे बबिता वा निर्माण 
हाता है। इस प्रकार पाठ क सक्षिप्तीवरण से अलक्रण कोटि, निर्माण कला एवं रचता 
कार की वंयत्तिर शलो स्पष्ट हो जाती है। यह पद्धति सूट्म सरचनाप्मक सन्राम्य पद्धति से 
प्रमेक रूपो म भिन्न है। सूक्ष्म सरचना एक धारणा मात्र है जो भाषा विशप के बाक्यों की 
प्रजनव' होती है । व्याकरण का सरलता से इसकी प्रकृति एवं भ्रवमवों का निर्धारण होता 
है । सकल्पनाध्मक प्रतिमान भावानयन है जो एक ही विषय से सम्बद्ध एक या श्रनेक वाक्यो 
के सक्षिप्तीत रण मे उत्पन्न होता है । सू>म सरचना म हर शब्द फो कैफियत तलाश करनी 
होती है लकिन सवल्पनात्मक प्रतिमान परिवर्त्य॑ सडधा के मक्षिप्तीकरण का उद्धरण मात्र 
है। किर सू*म सरचना में भावानयतर क्रमश नहीं होता है, जबकि सकल्पनात्मक मे ऋमश 
होता है । 

इन तीनों पद्धतियों के योग से कथ्य एवं भाषा दोना का पुन निर्माण प्रामाणिक रूप 
से सभव है भौर विवृतिया का निराकरण भत्यत सरल एवं सफल 7! 


ढ़ 


है| | छ्ए 


|, शर्मा, छोटेलाल (डा०)--हिल्दी पाठ शोधन विज्ञान--विश्वभारषी पविका (बष्ड 3, ऋड्ू #), 
व पृ 3304 


प्रष्याय ५ 
काल निर्धारण 


पाण्डुलिपि प्राप्त होने पर पहली समस्या तो उसे पढ़ने की होती है । इसका पर्थ 
है. लिपि का उद्घाटन! | इस पर पहले 'लिपि समस्या” वाले श्रध्याय मे चर्चा हो चुकी 


। 
है दूसरी समस्या उस पाडुलिपि के वाल निर्धारण की होती है | प्रश्न यह है कि 
काल-निधारण की समस्या सडी क्या झ्रौर बंस हाती है ? 
हम जा पाण्डुलिपियाँ प्राप्त होती है उन्ह॑ 'वाल' की हृध्टि से दो वर्गों म रखा जा 
सकता है 
एक वर्ग उन पाण्डुलिपियों का है जिनम “काल-सकेत दिया हुप्रा है । 
दूसरा वर्ग उनका है जितम काल-सकेत का पूर्णत अ्रभाव है । 


'काल-सकेत' से समस्या 


सामान्यत यह कहा जा सकता है कि जिस पाण्डुलिपि म कॉल-्सकेत है, उसके 
सम्बन्ध मे लो कोई समस्या उठतो ही नहीं चाहिये। किन्तु वास्दव मे काल-सकेत फे कारण 
प्रनेक कठिनाइयाँ और समस्याएँ उठ खडी होती हैं और कोई-कोई समस्या तो ऐसी होती 
है कि सुलभने का नाम ही नहीं लेती । उदाहरणार्थ-पृथ्वी राज रासो मे सवतो का उल्लेख 
है | उनको लेकर विवाद भाज तक चला है। 
'काल-संकेत” के प्रकार 

बस्‍्तुत समस्या स्वय “काल सकेत' मे ही झन्तमु'क्त होती है, क्योकि 'काल-सकेत' 
के प्रकार भिन्न भिन्न पाण्डुलिपियो मे भिन्न भिन्त होते हैं। इसीलिए काल सकेत के प्रकौरो 
से परिचित होना आवश्यक हो जाता है । 

'काल सक्ेत' का पहला प्रकार हमे श्रशोक के शिलालेखो मे मिलता है। वह इस 
सूप मे है 

द्वादसवसामि धितेन मया इद झाजापित 

इसमे भशोक ने बताया है कि मैंने यह लेख पपने राज्याभिषेक के १2वें वर्ष मे 

प्रकाशित कराया । 
भन्य लेखो में मया', 'मेरे द्वारा' या 'मैंने' के स्थान पर 'देवना प्रिय' था प्रियदर्शी) 

श्रादि शब्दों का प्रयोग विया गया है, पर प्राय सभी 'काल-सकेतो” का प्रकार यही हैं कि 
काल गणना अपने झमिपषेक वर्ष से दतायी गयी है , यथा-राज्यामिपेक के प्राउवें/इबकीसवें 
घर्ष मे लिखाया, झ्रादि । 

अत “काल सकेत' का पहला भ्रकार यह हुआ कि भभिलेख लिखाने बाला राजा 
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काल-गणना के लिए भपने राज्याभिषेक के वर्ष का उल्लेख कर देता है |! इस प्रकार को 
*राज्यवर्ष' नाम दे सकते हैं । 

भ्रशोक के लेखो मे केवल राज्याभिषेक के “वर्ष! का झाठवाँ, बारहवाँ, बीसवाँ वर्ष 
भादि दिया हुप्ा है। शुगो के घिलालेखो मे भी राज्यवपं” हो दिया गया है| 

प्राम्प्तो के शिलालेखों मे 'काल-सकेत' में कुछ विस्तार भाया है। उदाहरणार्थ : 
गौतमी पुत्र सातकर्णि के एक लेख में काल-सकेत यो है -- 

“सबछरे, १०--८ कस परवे २ दिवसे” 

इसका अर्थ हुआ कि [8वें वर्ष मे वर्षा ऋतु के दूसरे पाख का पहला दिन । 

यहाँ 8वा वर्ष गमौतमी पुत्र सातकर्णि के राजत्व-काल का है । 

इसमे केवल राज्याभिषेक से वर्षगणना का ही उल्लेख नहीं बरन्‌ ऋतु पक्ष तथा 
दिन या तिथि का भी उल्लेख है + 


'सबच्छर! / सवत्सर शब्द वर्ष के लिए ग्राया है। इस समय भी राज्य वर्ष का ही 
उल्लेख मिलता है, यो तिथि-विषयक प्रन्य ब्योरे इसमे हैं। ऋतुम्नो का उल्लेख है, माध 
का नही । 

पाख (पक्ष) का उल्लेख है, प्रथम या द्वितीय पांख का । दिवस का भी उल्लेख है । 

तब महाराष्ट्र के क्षद्रात भ्रौर उज्जयिनी के महाक्षत्रपों के शिलालेख प्राते हैं। 
इन्होने ही पहले ऋतु के स्थान पर मास का उल्लेख किया “बसे 40--2 बंशास मासे” 

इन्होंने ही पहले मास के बहुल (कृष्ण) या शुद्ध (शुक्ल) पक्ष का सन्दर्भ देते हुए 
तिथि दी “वर्ष द्विषचाशे 502 फंग्रुण बहुलस द्वितीय बारे ।? इस उद्धरण में 'वार' शब्द 
का भी पहले-पहल प्रयोग हुम्रा है, दिवस ग्रादि के लिए, 'मार्ग शी बहुल प्रतिपदा' में 
'प्रतिपदा” या 'पढवा' तिथि है, कृष्ण अथवा बहुल पक्ष की । इनके किसी-किसी शिलालेख 
में तो नक्षत्र का मुहूर्त तक दे दिया गया है, यया ,--- 
बंशाख शुद्धे पचम-घन्य तिथौ रोहिणी नक्षत्र मुहूर्ते” 

पहले इन्ही के शिलालेसों मे नियमित सवत्‌ वर्ष का उल्लेख हुआ, प्रौर उसके साथ 
राज्यवर्ष का उल्लेख भी कभी-कभी किया गया, यथा : 

श्री घरवर्मणा . .. .स्वराज्याभि वृद्धि करे वेजयिके सवतत्सरे त्रयोदशमे | 

श्रावण बहुलस्य दशमी दिवस पूर्वक मेत....20-- श्रर्यात्‌ श्रीधरवर्मा के विजयी 
एवं समृद्धिशाली तिरहवें राज्य वर्ष मे और 204 वें (सबत्‌) मे श्रावण मास के कृष्णपक्ष 
की दशमी के दिन....” विद्वानों का मत है कि राज्यवर्ष के भ्रतिरिक्त जो वर्ष 20 दिया 
गया है बह शक सवत्‌ ही है। यह द्रष्टव्य है कि 'शक' या 'शाके” शब्द का उपयोग नही 
किया गया, केवल “वर्ष या सबत्सरे” से काम चलाया गया है। 


]. बशोक के अभिलेख प्राचीनतम अभिलेख हैं। बस एक शिलालेख ही ऐसा प्राप्त हुआ है जो अशोक 
झे पुर्दे का माना जाता है । यह लेख अजमेर के अद्धायबपर भें रखा हुआ है और बदसी से 
प्राप्त हुआ था। इसमे भी दो पक्तियों में काल सकेत है। एक पक्ति में ध्वीराय भगवत' 
और दूसरी में “चतुरासीति बस ॥ तिष्कर्पत यह बीर या भहद्दावीर के निर्वाण के घौरामी्वे 
दर्ष मे लिखा गया ! अग्रोक पूर्ण का लेख ओऔस्षाजों द्ाय विशिष्ट बताया यया है क्योकि यह 
जीर-निर्वाण से काल-गणना देता है । हु 
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सवत्‌ के लेख के साथ 'शक' शब्द सवत्‌ 500 के शिलालेखों से जुडा हुप्ना मिलता 
है । शक सवत्‌ जिस घटना से ग्रारस्म हुआ वह 78 ई० में घटी | बहू थी चपष्टण द्वारा 
ग्रवस्ति की विजय । इसी विजय के उपलक्ष्य में श्रवन्ति में 78 ई० से यह सवत्‌ धारम्म 
हुआ जिसे प्रारम्भ मे विना नाम दे बाम में लिया गया । इसके बाद 500 वें वर्ष से शक 
था शाक्े शब्द का प्रयाग नियमित रूप से होन लगा । शक स० 500 से 263 तक के 
शिलालेवो में वर्ष के साथ नीचे लिखी घब्दावली का प्रयोग क्या गया ३ 

(!) शकनृपति राज्याभिषेक सवत्सर 

(2) शकनुपति सवत्सर 

(3) शकनृप सवत्सर 

(4) शकक्‍न्‌पकाल 

($) शक-सबत 

(6) शक 

(7) शाकों 


स्पष्ट है कि प्रारम्भ मे “राज्य वर्ष' के रूप में इसे शकनृपति के राज्याभिषेक का 
संवत्‌ माना गया । उप्त राज्याभिपेष वा झ्रभिप्राय शवों की विजय के उपरान्त हुए 
श्रमिषेक से था । इसी शक सवत्‌ के साथ शालिवाहन शब्द भी जुड गया भोर यह 'शाके 
शालिवाहन” कहलाने लगा । इस प्रकार यह दक्षिण तथा उत्तर में लोक-प्रिय हो गया । 
मिलालेशो मे सबसे पहले हमे नियमित रावत्‌ बे रूप में शत्र सबत्‌ भाग ही उल्लेख मिलता 
है | भत 'बाल सकेत' की एक प्रणाली तो राजा के शिलालेख यानी राजा द्वारा 
लिखाये गये शिलालेख के लिखे जाने के समय का उल्लेख उसतो के राज्य के वर्ष के उल्लेख 
की प्रणाली में मिलता है | तब, नियमित सत्रत्‌ देने की परिपाटी से दूसरे प्रपत्र का 'काल*« 
सकेत' हमे मिलता है । 

इन काल सकेतो से भी कुछ सफस्याएँ प्रस्तुत होती हैं जिनमे से पहली समस्या रफजा 
के अपने राज्य वर्ष के निर्धारण की है। पभ्रशोक के 8वें वर्ष मे कोई शिलालेस लिखा गया 
तो प्रशोक के सन्दर्भ मे तो उसके राज्यकाल के 8 वें वर्ष का ज्ञान इस शिलालेख से हमे 
उपलब्ध हो जाता है किल्‍तु इतिहास के कालक्रम में किसी राजा बा राज्य वर्ष किस प्रकार 
से ग्रपने स्थान पर बिठाया जायेगा, यह समस्या खड़ी होती है।यह समस्या तब कुछ 
कठिन हो सकती है जब वह राजा कोई ऐसा राजा हो जिप्के राज्यारोहण का वर्ष कही 
से भी उपलब्ध म होता हो । यथार्थ में ऐसे काल-सकेत से ठीक-ठीक काल निर्धारण ऐसी 
स्थिति मे तभी हो सकता है कि जब राजा के राज्यारोहण-काल का ज्ञान हमे सन्‌ सवत्‌ 
की उस प्रणाली में उपलब्ध हो सके जिसे हम अपने सामान्य इतिहास मे काम मे लाते हैं । 
जेसे, प्राधुनिक इतिहास में हम ई० सन्‌ का उपयोग करते हैं ध्ौर उसी के प्राघार पर 
ई० सब के पूर्व की घटनाम्रो को भो (ई० पु० द्वारा) च्योतित करते हैं। 

जब 'काल-सकेत' दूसरी प्रणाली से दिया गया हो जिसमे किसी नियमित सवत्‌ का 
निर्देश हो तो समस्या यह उपस्थित होती है कि उसे उस कालक्रम मे किस प्रकार यधा- 
स्थान बिठाया जाय जिसका उपयोग हम वर्तमान समय में इतिहास में करते हैं। जैसे-- 


3... ९३766% ह90४8॥-090787 एद45०४789099, 9 94. 
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अ्रशोक के काल से पूर्व का लिखा जो एक शिलालेख अजमेर के बहली भ्राम में मिला 
उसमे 'बीराय भगवत” पहली पक्ति है और दूसरी पक्ति “चतुराशि बसे' है, जिसका भर्थ 
हुआ कि महावीर स्वामी के निर्वाण के 84वें वर्ष म। झ्ब 84वें वर्ष का उल्लेख तो ऐसी 
घटना की श्रोर सकेत करता है जो एक प्रसिद्ध महापुरुप से जुडी हुई है, जिसके सम्बन्ध में 
उनके धर्म के श्रनुयायी जेन धर्मावलम्वियों ने निर्भान्त रूप से 'महावीर सवत्‌' या 'वीर 
निर्वाण सवत्‌' की गणना सुरक्षित रखी है | जेन लेखक अपने ग्रस्थो म॒निर्वाण सबत्‌ का 
उल्लेख करते रहे हैं । श्वेताम्बर जन मेस्तुज्भ सूरि ने (विचार श्रेणी” मे बताया है कि 
“महावीर सवत्‌' भ्रौर विक्रम स० मे 470 वर्षो का प्नन्तर झ्राता है । इस गणना से महावीर 
सवत्‌ का आरम्भ 527 ई० पू० म॑ हुआ, क्योकि विक्रम सवत्‌ का प्रारम्भ 57 ई० पू० मे 
होता है भौर 470 वर्ष का प्रत्तर होने से 57 +- 470 -++ 527 ई० पू० भद्दावीर का 
निर्वाण सवत्‌ हुआ । इस विधि से 3 सवतो का पारस्परिक समन्वय हमे प्राप्त हो जाता 
है । विक्रम सवत्‌ का “वीर निर्वाण सवत्‌ से और दोनो का परस्पर “ई० सन्‌ से । यदि 
“बोर निर्वाण' के वध का ज्ञान सदिग्ध हो तो इस प्रकार का 'काल-सकेत” किसी निर्णय पर 
नही पहुँच सकेगा । यह स्थिति किसी छोटे भौर भ्रज्ञात राजा के राज्यारोहण काल की हो 
सकती है क्योकि उसे जानने के कोई पक्के प्रमाण हमारे पास नही हैं, वही स्थिति कुछ ऐसे 
कम प्रचलित भ्रन्य सबतो के सम्बन्ध में भी हो सकती है। इसमे कोई सन्देह नहीं कि 
किसी एक राजा के राज्यारोहण के सन्दर्भ से काल के सकेत से भ्रध्विक उपयोगी काल- 
निर्धारण की दृष्टि से नियमित सबत्‌ का उल्लेज होता है । यो मूलत यह नियमित सवत्‌ 
भी किसी घटना से सम्बद्ध रहता है हम देख चुके हैं कि 'शक सवत्‌! शक नृपति के राज्या- 
रोहण के काल का सकेत करता है, “वीर सवत्‌” का सम्बन्ध महावीर निर्वाणप्ते है किस्तु 
"शव सवत्‌' नियमित हो गया क्योकि यह सर्वेजन मान्य हो गया है । 

ऊपर काल निर्धारण विषयक दो पद्धतियो का उल्लेख किया गया है--() राज्या- 
रोहण के काल के ग्राधार पर, तया (2) नियमित सवत्‌ के उल्लेख से ॥7 किन्तु ऐसे लेख 
भी हा सकते हैं जिनमे न राज्यारोहण से वर्ष को गणना दी गई हो, न नियमित सवत्‌ वा 
ही उल्लेज हा । ऐसी दशा में लेखो म सदर्भित समकालीन राजाश्रो का व्यक्तियों के भप्राधार 
पर काल निर्धारण किया जाता है, यथा--मशोक के तेरहवें शिलालेख मे भ्रनेक समकालीद 
विदेशी शासकों के नाम झाये हैं। यदि उनकी तिथियां प्राप्व हो तो ग्रशोक की तिथि पाई 
जा सवती है। यूनानी राजा अतियोकास द्वितीय का उल्लेख है। इनकी तिथि ज्ञात है । 
ये ई० पू० 26[-46 तक पश्चिमी एशिया के शासक ये । द्वित्तीय टॉलेमी बा भी उल्लेख 
है जो उत्तरी भफीका मे ई० पू० 282-40 तक शासक था | इन समकालौन शासको की 
तिथियों के भ्राधार पर अशोक के राज्यारोहण का वर्ष ई० पू० 270 निकाला गया है । 


4... नियमित सवद्‌ का उल्लेख कुषाण नरेगो के सपय से मिलता है । आरम्म के संदत्‌ वर्षों मं घंवत्‌ 
का नाम नहीं दिया गया, पर यह निर्धारित हो चुका है कि वह शक-सवत्‌ है जो 78६» ह 
आरम्भ हुआ। इससे आगे ड्विदीय चस्द्रयुप्त के सप्य से गुप्तो के लेखो में जो वर्षों वा निरेश है. वह 
भी राज्यन्वप का न होकर गुप्द-सवत्‌ वे वष रा है । यथा-पातृगुप्त का एरण स्तम्भ का तख, 
इसमें 9]व बर्षे रा उल्लेक किया यया है, यह 9]व गरुष्त सरतु है 4 ५ 


ह॒वेंवर्धन को तिथियाँ हुंज्येंशसवनु *कोथ्यूकत हँवशेपाप्फ वैसी हु भी हपें-संबत है। * 
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इस प्रकार से तिथि निर्धारण करने में भी कठिनाइयाँ श्राती हैं* एक तो यह 
कठिनाई ठीक पाठ न पढ़े जाने से खडी होती है। गलत पाठ से गलत निष्कर्ष निकलेगा । 
हाथी ग्रु फा' के लेख में एक वाक्य यो पढ़ा गया--"पततरिय सन वस सते राज भुरिय 
काले !” स्तेत कोनों ने इसका श्रर्थ दिया "मौर्य काल के !65वें वर्ष में ।! इसी के आधार 
पर उन्होने यह निष्कर्ष भी निकाला कि चन्द्रगुप्त मौर्य ने एक सबत्‌ चलाया था जो मौये- 
सवत्‌ (मुरिय काले) कहा गया ) भ्रव कुछ बिद्वान्‌ इस पाठ को ही स्वीकार नही करते । 
उनकी दृष्टि मे ठीक पाठ है-“पानतरीय सत सहसेहि, मुखिय कल वोच्छित ।” इसमे वर्ष 
या सवत्‌ या काल का कोई सकेत नही । अब यह सिद्धनसा है कि चम्द्रगुप्त मौर्य ने कोई 
मौये-सवर्त्‌ नही चलाया था । 
किन्तु किसी न किसी 'काल-सकेत' से कुछ न कुछ सहायता तो मिलती ही है, और 
समकालिता एवं ज्ञात सवत्‌ को पद्धति में सन्‍्तोपजनक रूप में नियमित सवत्‌ में काल- 
निर्धारित किया जा सकता है। हे 
पर काल निर्धारित करने मे यथार्थ कठिनाई तब अ्राती है, जब कोई काल सक्केत 
रचना में म दिया गया हो । श्रधिकाश प्राचीन साहित्य मे काल सकेत नहीं रहते । वैदिक 
साहित्य का काल-निर्धारण कँसे किया जाय | इतिहास के लिए यह करना तो होगा ही । 
इस प्रकार की समस्या के लिए वर्ष्य विषय म॑ मिलने वाले उन सकेतो या उल्लेखो का 
सहारा लिया जाता है, जिनमे काल की ओर किसी भी प्रकार से इग्रित करने की क्षमता 
होती है । भ्रब इस प्रकार से काल निर्धारण करने की प्रक्रिया को हम पाणिनि वे उदाहरण 
से समझ सकते हैं 
पाणिनि को भ्रष्टाध्यायी एक प्रत्तिद्ध ग्रन्थ है। इस ग्रस्थ से उसकी रचना का 'काल- 
सकेत” मही मिलता। प्रत अष्टाध्यायी मे जो सामग्री उपलब्ध है उसी के प्राधार पर 
समय का भनुमान विद्वानों ने किया है। ये अनुमान कितने भिन्न है, यह इसी से जाना जा 
सकता है कि एक विद्वान ने उसे 400 ई० पू० माना । गोल्डस्टुकर ने श्रष्टाध्यायी के 
अध्ययन के उपरान्त यह निर्धारित किया कि पाणिनि यास्क के बाद हुआ और बुद्ध से पूर्व 
था, क्योकि भ्रप्टाध्यायी से विदित होता है कि वह बुद्ध से परिचित नहीं था। झार० का 
भाडारकर यह मानते हैं कि पाणिनि दक्षिण भारत से भ्रपरिचित थे, भ्रत इनवी दृष्टि में 
पराणिति 7-8वों शताब्दी ई० पू० मे ही थे। 'पाठक' महोदय पाणिनि को महावीर स्वामी 
से कुछ पूर्व 'सातवी' शताब्दी ई० पू० के ग्रन्तिम चरण में मानते है । डी० झर० भाडार- 
कर ने पहले सातवी शताब्दी गे माना, बाद में छठी शताब्ती ई० पू० के मध्य मिद्ध किया । 
चार पेंटियर पाणिनि को 550 ई० पू० में विद्यमान मानते है, बाद मे इन्होने 500 ६० 
को भ्रधिक समीचीन माना । छ्लोयलिक ने 350 ई० पू० का ही माना है । बेब 


भ्रष्दाध्यायी के एक सूत्र के अमात्मक गर्थ के झ्राधार पर पाणिनि को हि 
ने को सिकन्दर के 
के उपरान्त का बताया! दर के ग्राक्रमण 


ये सभी झनुमान भ्रष्दाध्यायी को सामग्री पर ही खड़े किये 
का एक पक्ष तो यह होता है कि पाणिनि किन बातो से भ्रपरिचित का 8 आहत 


पक पथ देह हि ते था, जैसे--गोल्डर्टु 
इस निष्कर्ष पर पहुँचे के पराणिति झारष्यक, उपनिषद्‌, प्रातिशास्य, 22 अल: 20 
शतपथ ब्राह्मण, भ्रथवेवेद तथा पड्दर्शनो से परिचित नहीं थे । भ्रतः निध्कर्ष निकला हि 
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जिन बातो से वह परिचित नही वह उन बातों से पूर्व हुआ | तो बह उपनिषद्‌ थुग से पूर्व 
रहे होंगे । 

इसका दूसरा पक्ष है कि वह कितसे परिचित था, यथा--क्रग्वेद, सामवेद भोर 
कृष्णयजुर्वेद से परिचित थे । फलतः जिससे परिचित थे उनको समयावधि के बाद भौर 
जिनसे भ्रपरिचित उनके लोक प्रचज्रित होने के काल से पूर्व पाणिनि विद्यमान रहे भर्थात्‌ 
400 ई० पु० । 

श्रव गोल्डस्टुकर के इस निष्कर्प को झमान्य करने के लिए डॉ० वासुदेद शरण 
अग्रवान्त ने भ्रष्टाध्यायी से ही यह बताया है कि ()पाणिनि, 'उपनिषद्‌' शब्द से परिचित 
थे, पाणिनि महाभारत से भी परिचित ये, वे श्लोक भौर श्लोककारो का उल्लेख करते हैं, 
“नटसूत्र, शिशु ऋ्र्दीय, यमसभीय, इन्द्रनतंनीय जैसे सस्कृत के महानकाव्यों का भी ज्ञान 
रखते थे । 

डॉ० वासुदेवशरण प्ग्रवाल ने प्रष्टाध्यायी के भौगोलिक उल्लेखों से इस तक को 
भी ग्रमान्य कर दिया है कि पाणिनि 'दक्षिण' से भ्रपरिचित थे। प्रन्तरयन देश, प्रश्मक, 
एवं कलिग भरष्टाध्यायी मे भाये हैं । 

मस्करी परिव्राजको के उल्लेख में मखली गोसाल से परिचित थे | (पाणिनि) मतली 
गोसाल बुद्ध के समकालीन थे। प्रतः इस सन्दर्भ से श्रोर कुमारश्रमण श्र निर्वाण जैसे 
शब्दों के भ्रष्टाध्यायी मे भाने से बौद्ध-धर्म से उन्हें भपरिचित नहीं माना जा सकता। 

अ्रविष्ठा (या धनिष्ठा) को नक्षत्र-व्यूह में प्रथम स्थान देकर पाणिनि ने यह सिद्ध 
कर दिया है कि उनकी कालावधि की निम्तस्थ तिथि 400 ई० पृ० हो सकती है । 

पाणिनि ने लिपि, लिपिकार, यवनानी लिपि तथा 'ग्रन्थ/ शब्द का उपयोग किया 
है । यवनानी लिपि से कुछ विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला था कवि भारत में यवनो से 
परिचय सिकर्दर के पभाक्रमण से हुमा, भतः प्रष्टाध्यायी मे 'यवनानी लिपि! का प्राना यह 
सिद्ध करता है कि पाणिनि सिकम्दर के बाद हुए | पर यह “यबनानी” शब्द प्रायोनियम 
(7008) प्रीत्त निवात्तियों के लिए पाया है, जिनसे भारत का सम्बन्ध सिकन्दर से बहुत 
पहले था । 

यहाँ काल-निर्धारिण मे भ्रन्तरग साक्ष्य का मूल्य बताने के लिए पाणिनि के सम्बन्ध 
में यह स्थूल चर्चा डॉ० वासुदेवशरण झग्रवाल के ग्रंथ 7903 85 7(00७7 80 एडांमां 
(पाणिनि कालीत भारत) के भाधार पर बी गई है| विस्तार के लिए यही ग्रंथ देखे । ६ 

यहाँ हमने यह बताने का प्रयत्त किया है कि किस ग्रंथ या ग्रंथभार के समय 
निर्धारण में उसके प्रथ में प्राय सामग्री बे झाघार पर भी निर्भर किया जा सकता है। 
उसके ग्रन्थ के भ्रष्ययन से एक झोर तो यह ज्ञात्त होता है कि वह किन बातों से परिचित 
नहीं था ॥? तथा दूसरी भोर यह भी ज्ञात होता है कि वह कित बातो से परिचित था ।£ 


3. . जैसे दइट का समय नि्शरित बरते हुए गाशे मद्दोदय में बताया वि “बह घ्वनि-्रिदास्त से 
दूजे अपरिचित है। खत ध्वनिकार रो समहामयिक भा दा उससे शुष्ठ पूरू 

2. बारे भहदोदय ने बताया है रि स्टट रो भामहओर छद्घट से बहुद विशटता हू रइट ने भामर, 
इंहों एवं उद्भट से मप्िक अज़ड़ार्रा को अर्चा को ह ओर दंगढो अचानी भी शेतानिक है। 
किसी बाठ के विकास के घरणों हे अनुमान को भी एड श्रमाथ साता छा सडठा है । 
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फिर यह भावश्यक होता है कि इन दोनों की सप्रमाणों व्याइ्या क्के झौर-उनके 
ऐतिहासिक बाल के सन्दर्भ से उस कवि की समयावधि की ऊपरी वाल सीमा झौर निचली 
बाल सीमा सावधानीपूर्ववा निर्धारित की जाय ।इस सम्बन्ध में प्रचलित अनुशुतियों की 
भी परीक्षो की जानी चाहिये। प्राचीन साहित्य, ग्रथ, हस्तलेख झ्रादि के सम्बन्ध मे इस 
'पन्तरग साक््य' वी वाल गत परिणति की प्रक्रिया का बहुत सहारा लेना पडा है। 


यह बात ध्यान में रखने की है कि भन्तरग साक्ष्य या प्रन्तरग सगत कथनों की 
कालंगत परिणति प्रामाणिक और निर्श्ान्त रूप से स्थापित की जाय, जैसे -“श्राविप्ठा' का 
प्रादि नक्षत्र के रूप में उल्लेख सिद्ध करता है । अत तक और प्रमाण प्रबल होने चाहिए, 
उदाहरणार्थ--यवनानी लिपि विषयक तब की आायोनियनों से भारत वा सम्बन्ध सिकनन्‍्द्र 
पे पूर्व से या, प्रवल भौर पुष्द तर्क माना जा सकता है । 


दुर्वेल भौर प्रसगत तक प्रागे के विद्वानों द्वारा काट दिये जाते हैं। दुसरे प्रवल तक॑ 
देकर काल निर्धारण करने का प्रयत्व निरन्तर होता रहता है। जंसे +-साहित्यदपंण की 
भूमिका भें बाणेर महादय ने लिपा है बि---80६095 376 ग868 (0 ॥ ॥6 28० ० 
७०४७ भागहू्‌ 800 दण्डी 99 ॥एकद्िषए९6 40 एगगब्नाल 995398९5 गिग्ाा ढ्वा]9 ज्रायालि$ 
00 ॥. $ क्षहुपल0 शत छझाढ (6. पौषा धाद5० 9००६४ एच थार शल+ 
छ00$ क्षा७ वुएण९१ [ छव 7० # गे 6590504 00 ४9०) ॥6 $॥8॥05६ ज९हा॥। 
(० 9गरग।लशाआओ ए प०ण्डोग परक्श 45 ॥0 0707०) ॥9 ॥6 ॥९४॥० ० ॥009800 
285 85 005८7४८१ 99 0८ ध्वनिकार (१४. [! सवादारतु भव-त्येव बाहुल्‍येन सुमेघसामा)। 
काणे महांदय न यहाँ यह सिद्धान्त प्रतिपादित क्रिया कि केवल विचार-साम्य काल निर्धारण 
मे सहायक नही, समान वाक्यावली प्रवश्य प्रमाण बन सकती है पर केवल शब्दावली साम्य 
ही पर्याप्त नही, सन्दर्भगत प्रभिप्राय-साम्य भी हो तो प्रमाण ग्रच्छा माना जा सकता है । 


काल-सक्ेतो के रूप 


बाल निर्धारण में ऐसे लेसको और ग्रन्थों वे सम्बन्ध भे तो कठिनाई झाती ह्दी है, 
जिनके बाल वे सम्बन्ध म बोई उल्तेत प्राप्त नहीं होता, किन्तु जहाँ काल-सबेत दिया 
गया है घहाँ भी यथार्थ काल विधरण मे जढिल वरठिनाइयाँ उपस्थित हा जाती हैं। ऊपर 
"शिसासैणो' वे काल सन्दर्भ मे हमने सह दंसा था कि एप लेख म 'मुरिय' पढ़ा गया पर 
उसदा पर्थ लगाया गया 'मौर्य सव॒त' जबकि बुछ विद्वान यह मानने थे कि यह पाठ गलत 
है, गलत पढ़ कर गलत अर्थ क्या गया, झत मौर्य सबत्‌ वी धारणा निराघार है । क्स्ति 
दिलालेछो में 'प्रर' भी कभी-यभी ठोग नहीं पढ़ें जाते, इससे काल निर्धारण सदोष हो 


]. प्रमाण ब लिए बाह्य साश्य गा उपयोग किया छाता हैं। काण न झदद ग॒भम्बध मे बताया है 
है इगईीं शठास्दी के आगे के वितते ही सेयाया न इटट बा उल्तख जिया हैं :* राजगखर ने “काब्य- 
मीमांधा' में राहु वक्रोकिताम शब्दाउंकारा मिति र52॥  +रुद्रट क एड छम्द को भी उदत हिया 
है। धरपी हरिदुराज ने बिसा नामोस्तय झिय उस छद उद्धव रिए हैं। धनिक की “दर झपावताउन 
डोघ मे उद्ूत है। सोबत भ भी उत्तव दै । मस्मट ने रदट दा साम लेजर आखोचनाजी हूँ । 
इंप इहार युह छिट हुत्रा हि रइट 800-850 ई. के ड्ोच हुए। 


इ35९५ ९, ४ -5स्पाउबएश39 (वि ण्वप2ा००), 9- 37 
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जाता है 7? 
हम यहाँ यह देखेंगे कि ग्रन्थादि मे 'काल-संकेत” किस-किस प्रकार से दिये गए हैं ? 
और उनके सम्बन्ध मे बया-यया समस्याएँ खडी हुई हैं ? 


इतिहास से हमे विदित होता है कि सबसे पहले शिलालेख में जो अजमेर के पास 
बडली ग्राम मे मिला था, 


] ग्रशोक से पूर्व मे वोर सवत्‌ (महावीर निर्वाण सबत्‌) का उल्लेख दिया । 

2. प्रशोक के अ्भिलेखो मे राज्य-वर्ष का उल्लेख है । 

3. प्राग्रे शको के समय में राज्य-वर्ष के साथ शक सवत्‌' का वर्ष दिया गया, 
हाँ, वर्ष संख्या के साथ 'शक' वा नाम सबत्‌ के साथ नहीं लगाया गया । 
बाद में 'शक' नाम दिया गया । 

4. वर्ष या सवत्सर के साथ पहले ऋतुश का उल्लेख, एवं उतके पराख़ों का 
उल्लेख होने लगा । इसके साथ ही तिथि, मूह॒तें को भी स्थान मिलने लगा । 

5 बाद में ऋतुग्रो के स्थान पर महीनों का उल्लेख होने लगा | महीनो का 
उल्लेख करते हुए दोनो पाखों को भी बताया गया है। शुक्ल या शुद्ध श्रौर 
बहुल था कृष्णपक्ष भी दिया गया । 

6 इसी समय नक्षत्र (यथा--रोहिणी) का समावेश भी कही-कही किया गया । 


7. वर्ष सख्या अ्रको मे ही दी जाती थी पर किसी-किसी शिलालेख मे शब्दों के 
अ्रक बताये गए है । 


8 हिन्दी के एक कवि 'सवलष्यार्ध! ने झपने ग्रन्य का रचना-काल यो दिया है : 
सबत सत्रह से सोरह दस, कवि दिन तिथि रजनीस वेद रस । 
साध पुनीत मकर गत भानू 
असित पक्ष ऋतु शिशिर समानू । 
कवि ने इसमे सवत्‌ दिया है : सत्रह सो सोरह दस 
476 ++ 0 -5 ]726 


यह विक्रम सवत्‌ है, व्धोकि हिन्दी में सामान्यत* इसी सबत्‌ का उल्लेख हुम्ना है । 
सवत्‌ का नामोल्लेख न होने पर भी हम इसे विक्रम सवत्‌ कह सकते है | 

कवि ने तब दिन का उल्लेख किया है : 'कवि दिन का उल्लेख भी अदभुत्त है ॥ 
कवि दिनल्‍ल्‍्शुक्रवार । 


तिथि भ्रको मे न लिसकर शब्दों मे बतायी गयी है : 


०४ रजनीस ॥ चन्द्रमा |+ 
चेद | 4 
रस ४ 6+च्चा! 
अर्थात्‌ एकादशी । 


].., देखिए-पुषु ग्रुवा के पूर्दंज का शिवालेद, शोध पतद्िका (दर्प 22, अदु ] ), सनू.97] से 
थी गोदिन्द अग्रवाल वा विदस्प--“बोह्ा (बीडानेर) इतिदास के हुछ संदिग्ध सपस । 
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320७७: ७७७ ७४७७७॥४७॥४७::2४५:४४:४ 7 कैट ५, ] 


ददरेदा ग्राम मे प्राप्त विद्यमान जँतसी' का शिलालेख 


(जान कवि ने क्यामसा रासो [सम्बत्‌ 273] मे क्यामखानी चौहाना की बशावली 
प्रस्तुत वी है उसमे योगाजी व जैतसो का भी उल्तेख है। भरत इसके आधार पर जैतसी 
गोगाजी के कशऊ हैं ।) -“+म्ाघ सुदि (४ चदवार, (सम्बत्‌ ३१७३) 
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माघ महीने के भसित पक्ष प्र्थात्‌ हृष्णपक्ष मे ऋतु शिशिर, तथा-- 
भानु सकर के - यह पवित्र संयोग 

इसमें कवि ने ऋतु का भी उल्लेख किया है झौर महीने का भी । 

श्पष्ट है कि यह बधि सामान्य परिपाटी से श्रपने को भिन्न सिद्ध करने के प्रयत्न 
मे है। 

काल सकेत की सामाम्य पद्धति यह है कि यदि कवि शब्दों मे कालन्सकेत देता है 
तो वह सवत्‌ को शब्दाको में रखता है, तिथि को नहीं | इस कवि ने तिथि को शब्दाको में 
रखा है जो क्रश ,4,6 होता है। भ्रत, तीनो को जोडकर () तिथि निकाली गयी । 
पर सवबत्‌ को भक्कों में दिया है, उसे भी वैशिष्टूय के साथ -सत्रह से सोरह-+दस । यहाँ 
भी सवत्‌ जोड के प्राप्त होता है--सवत्‌ सत्रह से छब्बीस-+726 | 

इस बात में भी यह भनोखा है कि इसमे महीना भी दिया गया है झौर ऋतु भी 
साथ है । यह पद्धति किसी-किसी भभिलेस में भी मिलती है। 

काल-सकेत की यह एक जटिल पद्धति मानी जा सकती है । 


सामान्य परदधति 


प्रव हम देखेंगे कि सामान्य पद्धति बया होती है सामान्य पद्धति में सवत्‌ भरकों 
में किन्तु श्रक्षरो में दिया जाथगा | 726 वो भ्रक्षरो मे 'सत्रह से छब्बीस' लिखा जायगा । 
कह्दी-बही पाडुलिपियों मे सबत्‌ को श्रक्षरों मे देशर उसी के साथ झको भे भी लिख दिया 
गया है, यथा 'सत्रह से छल्बीस १७२६! तिथि भी भ्रको मे श्रक्षरों के द्वारा पर्थात्‌ 
ग्यारस (११) । 

सामान्य रूप से सवत्‌ झौर तिधि के साथ दिन का, महीने का और पक्ष का उल्लेख 
भी किया जाता है ! 

इस रूप के प्रतिरिक्त जो कुछ भी वेशिष्टू्य लाया जाता है, वह कवि-कौशल 
माता जायेगा । 

यह सन्‌ सवत्‌ रचना ने काल के लिये हो नही दिया जाता, इससे लिपि-काल भी 
द्योतित किया जाता है, लिविकर्त्ता भी भपना वैशिष्दूय दिखा सकता है । 
कठिनाइयाँ 


अब कुछ मथारय कठिनाइयों के उदाहरणों से यह देखने का प्रय॑त्त करेंगे कि 
कठिनाई का मूल कारण क्‍या है ? 


पुष्पिका सवत्‌ पर टिप्पणियाँ 
१ बोसल देव रासो की एक प्रति मे १. आ्राचाय रामचन्द्र शुक्स ने “बारह से 
रचना-तिथि यो दी गई है * बह्रोच्तराह! का भ्र्थ 22 किया 


बारह से बहोत्तराह्य में कारि, है। बहोत्तर द्वादशोत्तर या रुपान्तर 
जेठ बदी नवमी बुधिवारि । है। 

साल्‌ह रसाइण पारम्मइ। 2. वहोत्तर को बहुत्तर (72) वा रूपा- 
शारदा तुठी ब्रह्म फुमारि। च्तर क्यो न माना जाय। लाला 
फासमीरों मुख मडनी । 


सीताराम ऐसा हो मानते हैं । 
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राप्त प्रमासो बोसल दे राइ । 
2 एक ग्रन्य प्रति मे यो है-- 
सवत सह॒त्त सतिहत्तरई जाणि । 3 इस पाठ से सवद्‌ सत्तह्त्तर अर्थात्‌ 
नल्ह कवीसरि वही अमृतवाणि । 077 निकलता है । 
गुण गुध्यड चउह्ाण का । 
सुकुलपक्ष पच्रमी श्रावणमास । 
रोहिणी नक्षत्र सीहामणउ ६ 
सौ दिन गिणि जोइसी जोठइ रास । 
3 एक अन्य प्रति मे-- 


सवत तेर सतीत्तरई जाणि 4 इसमे 377 सवत्‌ प्राता है । 
सुक पंचमी नइ श्रावण मास, $ इसका एक भ्रर्थ हो सकता है 
हस्त नक्षत्र रविवार सु सतोत्तरह ++शत उत्तर एकसौ तेर-5 


3.प्रर्थात्‌ 403 
4... एक अन्य मे-- 
सवत सहस तिहुत्तर जाणि 6 इससे सबत्‌ 073 निकलता है । 
ताल्हू कबीसरि सरसिय वाणि 
$ डॉ० गुप्त ने एक श्रम्य प्रति के आधार 

पर एक सवत्‌ 309 और बताया 

है। उन्होने इस प्रति को झ० स०! 

नाभ दिया है । 

बीसलदेव रास के रचना काल के सम्बन्ध म कठिनाइयों का एक कारण तो मह 
है कि विविध उपलब्ध पाडुलिपियो मे सबद्‌ विषयक पक्तियों मे पाठ-भेद है। पाँच प्रकार 
के पाठ-मेद ऊपर बताये गये है । इतने सवता में से वास्तविक सवत कौन सा है, इसे पाठा- 
सोचन के सिद्धान्त से भी निर्धारित नहीं किया जा सका। बहुत बडे विद्वान पाठालोचक 
डॉ० गुप्त ने टिप्पणी सम दिय पूर्व सवद्‌ को नहीं लिया शेप छ को लेकर किसी निर्णय 
पर न पहुँच सकने के कारण व्यग्यात्मक टिप्पणी दी है जो पठनीय है “चेश्रादि झौर 
कार्तिकांदि, दो प्रकार के वर्षों के भनुसार इत छ की बारह तिथियाँ बन जाती हैं और यदि 
"गत! और “वर्तमान! सवतु लिये जायें तो उपर्युक्त से कुल चौबीस तिथियाँ होती हैं” | डॉ० 
भ्रुप्त ने पाठ भेद की कठिनाई का समाधान निकालने की बजाय तद्विपयक कठिनाइयों 
और बढ़ा के भ्रस्तुत बर दी हैं। स्पष्ट है कि पाठालोचन के सिद्धान्त से किसी एक पाठ 
को दे प्रामाणिक नहीं मात सके | किन्तु यह भी सच है कि काल-निर्घारण में भ्राने वाली 
कठिनाइयों की श्रोर भी ठीक सवेत किया है सवत्‌ का आरम्भ कही चंत्रादि से माना 
जाता है तो कही कातिकादि से-अत ठीक ठोक तिथि निर्धारण के समय इस्त तथ्य को 
भी ध्यान मे रखता पड़ता है। दूसरे सवत्‌ का उल्लेख 'गत' के लिये भी होता है, भौर 
“वर्तमान! के लिये भी होता है यथार्थ तिथि निर्धारण मे इस तथ्य को भी ध्यान से 
रखना होता है। घत काल निर्धारण मे ये भी ययार्थ कठिनाइयाँ मानी जा सकती हैं । 

पाठन्मेदो से उत्पत कठिनाई के बाद एक कठिनाई उचित श्रर्थ विषयक भी दिखाई 
पड़ती है। मान लीजिये कि एक ही पाठ 'बारह से बद्ोत्तराहा मझारि ही मिल्रता तो 
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भी कठिनाई थी कि 'बहोत्तराहा' का प्र्थ प्राचाय शुक्ल की भाँति 722 किया जाय 
या 2 से 72 (272) किया जाय। झाचाये शुबल ने 22 के साथ तिथि को पत्मुग 
से पुष्ट कर लिया है, बयोकि कवि ने केवल सवत्‌ ही नही दिया वरन्‌ महीना जेठ, पक्ष वदी 
(कृष्ण पक्ष), तिथि नवमी झौर दिन बुघवार भी दिया है। 2व2 को प्रामाणिक मानने 
के लिय यह विस्तृत विवरण पचाग सिद्ध हो तो सवत्‌ भी सिद्ध माना जा सकता था | पर 
पाठ भेदो के कारण यह सिद्ध सबत्‌ भी भ्रप्रामाणिक कोटि में पहुँच गया । 


अत प्रर्धा्तर की कठिनाई पचाग के प्रमाण से दूर होते होते, पाठान्तर के भमेले 
से निरर्यक हो गई। 
पाठ दोष को कठिनाई हस्तलेखों मे बहुत मिलती है, यया-- 


“सयत्‌ श्रुति शुभ नागशशि, कृष्णा कातिक मास 
रामरसा तिथि भूमि सुत वासर कीन्ह प्रकासा 


यहाँ टिप्पणी यह दी गई है कि “शुभ के स्थान पर जुग किये बिना कोई भ्र्थ 
नही बैठता ।” भरत 'शुभ' प्राउनदोप का परिणाम है। पाठ-दोष को दूर करने का 
वेज्ञानिक साधन, पाठालोचन ही है, पर जहाँ मात्र ग्रन्थ विवरण लिये गये हो वहाँ दोष 
की ओर इगित कर देना भी महत्त्वपूर्ण माना जायगा, “शुभ के स्थान पर 'जुग” रखने का 
परामर्श पाठालोचन क॑ प्रभाव म ग्रच्छा परामर्श माना जा सकता है। इस कवि की प्रकृति 
भी 'भ्रको को शब्दों में देने की हैं इसीलिये तिथि तक भी रामर53 एवं रसान्‍-। 
(>53 >>त्रयोदशी ) भकाना वामतों गति से बतागी है । 
पाठ दोष का यह रूप उस स्थित्ति का द्योतक है जिसमे मूल पाठ से प्रति प्रस्तुत 
करने मे दोप्‌ भ्रा जाता है । 
_ श्वाउ-दोष! के लिये “भ्रान्त पठन' मूल कारण होता है । एक और उदाहरण तेरहवें 
खोज विवरण” से दिया जाता है-- 
किन्तु लिपिकारों ने प्रतिलिदि में ऐसी भयकर भूलें की हैं कि ग्रन्यारम्भ का समय 
एकादश सवत्‌ समय और पाठ निराधार हो गया है, जिसका श्र होगा  +- 60--7] 
जा निरर्थक है। पहला शब्द एकादश नही है, यह “सत्रहर्स होना चाहिये भ्र्यात्‌ 7700 
+-60--760, जो समाप्ति काल के पद्य से सिद्ध हो जाता है ह 


“गय जो विक्रम वीर विताय । सत्रह से प्ररू साठि ग्रिनाय” 


ऐसे हो एक लिविकार ने साठि' का “प्राठ” करके ४२ वर्ष का प्रन्तर कर दिया 
है । फिर भी यह तो बहुत ही प्राश्वर्यंजनक है कि दो भिन्न भिन्न लिपिकारो ने सत्रह से! 
को एकादश” कंसे पढ लिया ? प्रवश्य ही यह दोष उस प्रत्ति में रहा होगा, 
दोनो ने प्रतिलिप की है । 


झथवा यह विदित होता है कि इस प्रकार 'सत्रह से! को एक दश' लिखने वाले 
दो ध्यक्तियो मे से एक ने दूसरे से प्रतिलिपि की तमी एक के भआरान्त पाठ को दुसरे ने भी 


जिससे इन 


पा कं 
]  द्वयोदशश दवैदादिक विवरण, पृ 28॥ 


2. दही, पृ० 86॥ 4 ६६ कक जि को! 
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दे दिया । एक कारण यह भी हो सकता है कि मूल की लेजन-पद्धति कुछ ऐसी हो कि 
'सत्रह से, 'एकादर्श पढ़ा गया । 'साठ का श्रा5” भी ज्ञान्त वाचना पर निर्भर करता है । 
इसी प्रकार एक पाठ मे है - 
सौलह से वालीस मे सदत प्रवधारू 
चेतमास शुभ पछ पुण्य नवमी मृगुवारू । 
इसमे चालीस का ही 'बालीस' हो गया है। एक झन्य पाठ से “चालीस' की 
पुष्टि होती है। स्पष्ट है कि यह 'बालीस' बयालीस (42) नहीं है ।7 
यह 'पाठ-दोप! या भ्रान्त वाचना कभी-कभी इतनी विद्वत हो सकती है कि उसका 
मूल कल्पित कर सकन। इतना सरल नहीं हो सकता जितना कि बालीस को चालीस रूप मे 
शुद्ध बना लेना । 
ऐसा एक उदाहरण यह है-- 
री भव वक्र सोनाणइ नदु जुत 
करी सम्य (समय) जानी, 
प्रसाढ सी सीत सुम्त पचमी 
सनी को वासर मानी। 
इस काल द्योतक पद्च का प्रथम चरण इतना भ्रष्ट है कि इसका भूल रूप निर्धारित 
करना कठिन ही प्रतीत होता है । पं» विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने जो कल्पना से रूप प्रस्तुत 
किया है वह उनकी विद्वता श्रौर पाहित्य से ही पघ्रिद्ध हो सका है।॥ उन्होने सुझाव दिया 
है कि इसका मूल पाठ यह हो सकता है-- 


+ “विधि भव वकत्र सुनाग इन्दुजुत करी समय जानी” भौर इसका भर्थ किया है - 


विधि वक्‍त्र पर 4 का 
भव बक्‍त्र 5 
नाग ई 8 
चटदु + कि 


झत सवत्‌ हुआ 854 


हमने यह देखा कि पुष्पिकाश्रो मे सवत्‌ का उल्लेख होता था भौर यह सवत्‌ विक्रम 


सवत्‌ था । ऊरर के सभी उदाहरण विक्रम सवत्‌ के द्योतक हैं किन्तु ऐसे भी उल्लेख 
मिलते हैं, जंसे ये हैं “> 33 


संमत संभद्द से ऐकानके होई 

एगारह से सन पंतालिस सोई 

भगहन मास पछ भ्रजोग्मारा 

त्तीरय तीरोदसी सुकर सेवारा। न्‍ 


इसमें “मजीभारा' का रूप तो “उजियारा' भर्था्‌ शुक्ल : उज्वल पक्ष है 'तीरथा 


. दृस्ततिथित ट्िददी एन्पों का अठारहवी त्वापिक विवरण, पृ ० 8 ॥ 
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।> आढ-4 


गलत छपा है यह 'तिथि' है। “तीरोदसी” त्रयोदशी का विक्ृत रूप है। किन्तु जो विशेष 
रूप से हृष्टव्य है वह यह है कि इसमे सवत्‌ 779] दिया गया है भौर सन्‌ ६45 दिया 
ग़या है । एक पुष्पिका इस प्रकार हे 

“सन बारह से भरसी है, सवत देंहु बताय 

बोनइस से बोनतीस में सो लिखि कहे उ बुझाय ।7 

महाँ कवि ने सनु बताया 280 और उसका सवत्‌ भी बताया है ॥929॥ 
सबतु तो विक्रमी है. सन्‌ है फसली ६ ऊपर भी सन्‌ से फसली सनु ही श्रभिप्रेत है । 


झव जायसी के उल्लेखो को लीजिये। वे 'माखिरी कलाम” मे लिखते हैं-- 
“मा अवतार मोर नव सदी 


तीस बरिख कवि ऊपर बदी 4” हि 
2 टर् ञ्र्व 
सन्‌ नव से सैतालिस झ्हे। रु 


कथा प्रारम्भ बेन कवि कहे 
जायसीः ने सन्‌ का उल्लेख किया है। यह सन्‌ है हिजरी तो: स्पष्ट है कि हिर्दी 
रचनाझो में हिजरी सन्‌ का भी उल्लेख है ओर “'फसली” सन्‌ का भी। 
भारत के प्रभिलेखों भ्रोर प्रन्या म दा या तीन सबत्‌ या सन्‌ हो नहीं प्राय, कितने 


ही सबतो सना का उल्लेख हुआ है । इसलिए उन्हे अपन प्रचलित ईस्वी सन्‌ भ्रौर क्क्रिमी 
नियमित सवता! म उन्हू बिठान मे कठिनाई होती है । 


विविध सन्‌-सवत्‌ 

हम यहाँ पहले उन सवता का विवरण दे रहे है जा हमे भारत में शिलालेखों भौर 
झभिलेखा मे मिले है । यह हम देख चुके है कि पहले बडलो के शिलालेख म॑ 'वीर सवबत' 
का उपयोग हुप्रा । यह शिलालेख महावीर क निर्वाण से 84 वें वर्ष में लिखा गया था। 
इस एक प्रपवाद को छोड कर वाद में शिष्षालेखों श्ौर श्रन्य लेखों में 'वीर सवत' का 
उपयोग नहीं हुम्ना, हाँ, जैन ग्रन्था मं इसका उपयोग भागे चलकर हुभा है । 

फिर प्रशोक के शिलालेखो म भौर झ्रागे राज्य-बर्ष का उल्लेख हुआ है । 
नियमित सवत्‌ न 

के हल 

सबसे पहले जो नियमित सबत्‌ भ्रभिलेखो के उपयोग में आया वह बस्तुत 'शक 
सवत्‌' था। चर 
शक-सवत्‌ 

शक सवत्‌ अपने 500 वें वर्ष तक प्राय बिना शक! शब्द के मात्र वर्ष या कभी- 
कभी मात्र 'सवत्सरे/ शब्द से श्रमिहित किया जाता रहा । 


]. अठारहवी त्रेयाधिक विवरण, घृ० 24 हि 
2. जायमी लिखित पद्मावत” के रचनावाल के सम्बंध में भी मतमेद हैं, पाठ भेद से कोई इसे 'सन्‌ व 
से सगाइस »है मानस हैं, दिद/ो मे इसका दच्छा विवाद रहा हैँ। 


न 


हे 
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शक 500 वें वर्ष से ।262 दें वर्ष के बीच इसके साथ 'शक्र” शब्द लगने लगा, 
जिसका प्रभिप्राय यह था कि 'शकनृपति के राज्यारोहण के समय से! | 


शाके शालिवाहने 

फिर चौदहवों शताब्दी में शक के साथ शालिवाहन झौर जोडा जाने लगा । 'शाके- 
शालिवहन-सवतु' वही शक-संवत्‌ था, पर नाम उसे शालिवाहन का झौर दे दिया यया । 

शक-सवार्‌ विक्रम सवत्‌ से 35 वर्ष उपराब्त पर्यात्‌ 78 ई० में स्थापित हुआ । 
इस प्रकार विक्रम स० से 35 वर्ष का भ्रन्तर शके-सवत्‌ में है श्रौर ईस्‍वों सन्‌ से 78 
बर्षे का । 
पूर्वेकालीन शक-सवत्‌ 

यह विदित होता है कि शका ने ग्रपने प्रथम भारत-विजय वे उपलक्ष्य में 7 या 
6] ई० पू० में एक सवत्‌ चलाया था। इसे पूवंकालीन शक-सवत्‌ कह सकते हैं। विम 
कड़किस का राज्य-काल इसी सवत्‌ के 9 वें वर्ष में समाप्त हुआ था । यह सबत्‌ उत्तर- 
पश्चिमी भारत के कुछ क्षेत्र मे उपयोग में प्राया था। बाद का शक-सवत्‌ पहले दक्षिण 
में भारम्भ हुआ फिर समस्त भारत में प्रचलित हुप्रा। जेंसा ऊपर बताया जा चुका है 
यह 78 व ईसवी सवबत्‌ मे प्रारम्भ हुप्ना था । 


कुपाण-संवत्‌ 
(यही कनिष्क सबत्‌ भी कहलाता है) 
इसकी स्थापना सम्राद्‌ कनिष्क ने ही की थी। यह सवत्‌ कुछ इस तरह लिा 
जाता था + भहाराजस्य देवपुत्रस्य कणिष्कस्थ सबतूसरे 0 प्नि 2द9 ।” इसका प्रर्थ 
था कि महाराजा देव पुत्र कनिष्क के सवतूसर 0 की ग्रीष्म ऋतु के दूसरे पाख के नवमे 
दिन या नवमी तिथि को । 
कनिप्क ने यहू सवत्‌ ई० 20 में चलाया था। इसका प्रचलन प्राय कनिष्क के 
बशजों मे ही रहा । 00 वर्ष के लगभग ही यह्‌ प्रचलित रहा होगा। इसके बाद उसी 
क्षेत्र में पूर्वंकालीन शकन्सवत्‌ का प्रचार हो गया । 
कृत, मालव तथा विक्रम सवत्‌ 
हर कृत मालव तथा विक्रम सवत्‌ नाम से जो सवत्‌ चलता है वह राजस्थान भौर मध्य- 
प्रदेश मे सवत्‌ 282 से उपयोग में भ्राता मिलता है। 
ये नाम तो तीन हैं. पहले 'कृत-सवत्‌” का उपयोग मिलता है, बाद मे इसे मालव 
कहा जाने लगा और उसके भी बाद इसी को “विज्रम-्सवत्‌' भी कहा गया । आज विद्वान 
इस तथ्य को कि कृत, मालव तथा विक्रम-सवत्‌ एक सवत्‌ के ही नाम हैं निविवाद रूप से 
स्वीकार करते हैं। इन नामो के कुछ उदाहरण इस प्रकार है 
] “कृतयोद्व योवंपे शतयोद्दय शीतयोँ 200--80--2 चंत्र पूर्णमास्याम्‌" ए 
2. श्री मालवगणाम्नाते प्रशस्ते झृठसज्चिते | कष्टयधिके प्राप्ते समाशत चतुष्टये । दिने 


4. ९8946५, ९.8 --94737 ए360३85०७9 ? 499. 
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ग्राम्बोज शुक्तस्य पचमयामथ सत्दृते ॥। इसमें कृत को मालवगण का सवतु बताया 
गया है । 
3. भालवकालाच्छरदां पर्टात्रेशतू-सयुते व्वतीतेपु । नवसु शतेषु मधाबिह ।* 
इसमें केवल मालव-काल का उल्लेख हुआ है । 
४. विकम सवत्सर 03 फाल्गुन शुक्ल पक्ष तृतीया । 
इसमे केवल “विक्रम-सवत्‌” का उल्लेख है। 03 के बाद विक्रम नाम का ही 
विशेष प्रचार रहा झौर प्राय समस्त उत्तरी भारत में यह सवत्‌ प्रचलित हो गया (बगाल 
को छोड कर) । 
यह सवत्‌ 57 ई० पु० में झारम्भ हुआ था इसमे 35 जोड देने से शकन्सवत्‌ 
मिल जाता है । 
विक्रम-सवत्‌ के सम्बन्ध में ये बातें ध्यान मे रखने योग्य हैं 
4. उत्तर मैं इस सवत्‌ का आरम्भ चंत्रादि है। चंत्र के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा 
से यह चलता है । 
2. यह उत्तर मे पूणिमान्त है-पूणिमा को समाप्त माना जाता है । 
3. दक्षिण मे यह कारतिकादि है। कातिक के शुबल पक्ष वी प्रतिपदा से प्रारम्भ 
होता है प्रौर 'प्रमान्त' हैं, श्रमावस्या को समाप्त हुप्ना माना जाता है । 


गुप्त सवत्‌ तथा वलभी सवत्‌ 


विद्वानों का निष्कपं है कि गुध्त-सवत्‌ चन्द्रगुप्त-प्रथम द्वारा चलाया गया होगा। 
इसका प्रारम्भ 39 ई० में हुआ। यह चेत्रादि सबत्‌ है और चेन्र के शुवल पक्ष की 
प्रतिपदा से प्रारम्भ होता है। इसका उल्लेख “गतवर्षे' के रूप मे होता है, जहाँ 'बर्तमान' 
वर्ष का उल्लेख है, वहाँ एक वर्ष ग्रधिक गिनना होगा । 

बलभी (सौटष्ट्र) के राजागो ने गुप्त-सवत्‌ को ही झपना लिया था पर उन्होने 
अपनी राजघानी “वलभी के नाम पर इस सबत्‌ का नाम “गुप्त! से ददल वर 'वलभी 
सबत्‌ कर दिया था, वयोवि वलभी सवत्‌ भी 3॥9 ई० में आरम्भ हुआ, भरत गुप्त और 
वलभी में कोई प्रन्तर नहीं । 


ह॒प-सबत्‌ 


यह सवत्‌ श्री हे ने चलाया था । श्री हपें भारत का अन्तिम सम्राट माना जाता 
है। प्रलवेहनी ने बताया कि ।एक व्ाश्मीरी पचाग के आधार पर हुप॑ विक्रमादित्य से 
664 वर्ष बाद हुम्ना। इस दृष्टि से हप-सवत्‌ 599 ई० में श्रारम्भ हुमना। हप॑-सवत 
उत्तरो भारत मे ही नहीं नेपाल में भी चला भ्रौर लगभग 300 बषं तक चलता रहा । 
दे कुछ सवत्‌ अभिलेखों और शिलालेखो, तापमपन्नो प्रादि के झाघार पर प्रामणिक 
हैं । इन्ह्‌ प्रमुख सवत्‌ कहा जा सकता है। इनका ऐतिहासिक हस्तलेखों के काल निर्धारण 
में सहायक माना जा सकता है । 
पर, भारत में भौर कितने ही संवत्‌ प्रचलित हैं जिनका ज्ञान होना इसलिये भी 
3208 % 2 पा 
]. बही, १० 200॥ 
2. बही, पृ 20] 3 
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ग्रावश्यक है कि पाडुलिपि विज्ञानार्थी को न जाने कब किस सन्‌ सवत्‌ से साक्षात्कार हो 
जाय । 
सप्तपि संवत्‌ हे 0० 

लौकिक-काल, लौकिक-सवत्‌, शास्त्र-सवत्‌ पहाडी-सदत्‌ या कच्चा-सवत्‌। ये राप्तपि- 
सवत्‌ के ही विविध नाम है हा 

सप्तपि-सवत्‌ काश्मीर मे प्रचलित रहा है। पहले पजाब में भी था। इसे सप्तवि- 
सबत्‌ सप्तधि (सातों तारो के विरयात मंडल) वी चाल के भ्राघार पर कहा गया है। ये 
सप्तधि 27 नक्षत्रो मे से प्रत्येक पर 00 वर्षे रुकते हैं॥ इस प्रकार 2700 वर्षों में ये 
एक चक्र पूरा करते है। यह चक्र काल्पनिक ही बताया गया है। फिर नया चक्र प्रारम्भ 
करते हैं । इस सवत्‌ को लिखते समय 00 वर्ष पूरे होने पर शताब्दी का भ्रक छोड देते 
हैं, फिर । से भ्रारम्भ कर देते है । इस सवत्‌ का भ्रारम्भ चंत्र शुक्ल प्रतिषदा से होता है 
और इसके महीने पूणिमात होते हैं, ठीक बैंस ही जैसे कि उत्तरी भारत में विक्रम सवत्‌ वे 
होते हैं । 

इसका भ्रन्‍्य सवतों से सम्बन्ध इस प्रकार है 

शक से--शताब्दी के भ्रक रहित सप्तधि सवत्‌ में 46 जोड़ने से शताब्दो के प्रब- 
रहित शक (गत) सबत्‌ मिलता है। 8] जोड़ने से चेन्नादि विक्रम (गत), 25 जोड़ने से 
कलियुग (गत), प्रौर 24 या 25 जोडने से ई०स० श्राता है । 
कलियुग-सबत्‌! 

भारत युद्ध-सवत्‌ एवं युधिष्ठर-सबत्‌ भी यही है ; 

यह सामान्यत ज्योतिष ग्रन्यो मे लिखा जाता है, पर कभी-वभी शिलालेखों पर 
भी मिलता है । 

इसका आरम्भ ई०पू० 302 से माना जाता है। 

चेत्रादि गत विक्रम-सवत्‌ मे 3044 जोइने से, 

गत शक-सवत्‌ में 379 जोडने से, 

और ईसवी सनु भे 30 जोडने से 

गत कलियुग सवत्‌ प्राता है । 
बुद्ध-निर्वाण-सवत्‌ डर 

बुद्ध-निर्वाण के चर्ष पर बहुत मत-भेद हैं। प० गौरीशकर होराचन्द ग्रोकाजी 
487 ई०पू० मे प्रधिक सम्भव मानते हैं। भरत बुद्ध-निर्वाण-सवत्‌ का प्रारम्भ 487 ई०पु० 
से मानता जा सकता है । बुद्ध-निर्वाण-सवत्‌ का उल्लेख करने वाले शिलालेखादि सख्या में 
बहुत कम मिले हैं. । 

” बाहस्पत्य-सवत्सर 
ये दो प्रकार के मिलते हैँ * एक !2 वर्ष का दूसरा 60 वर्ष का । 


१» 


). कलियुग सवत्‌ भारत युद्ध की समाप्ति का शोतक है बौर युथिष्ठिर के राज्यारोहण का भी | अत 
इसे भारत-युद्धन्सवत्‌ एवं युधिष्ठिर-सवत्‌ कहते हैँ। कलिदृग साम हो गमह न समझना चाहिये 
कि इसी सवतु से बलि आरम्भ हुआ। कलियुग कुछ बष पूर्व आरम्भ हो अुका था । 


काल निर्धारण 263 
बारह वर्ष का 


ईंसवी सन्‌ की सातवी शताब्दी से पूर्व इस सबत्‌ का उल्लेख मिलता है। बृहस्पति 
को गति के भ्राधार पर इसका 22 वर्ष का चक्र चलता है! इसके वर्ष महीनो के नाम 
चैत्र, बैशाखादि पर ही होते हैं पर बहुधा उनके पहले 'महा' शब्द लगा दिया जाता है, 
जैसे-महाचंत्र, महाफाल्गुन प्रादि। अस्त होन के उपरान्त जिस राशि पर बृहस्पति का 
उदय होता है, उस राशि या नक्षत्र पर ही उस वर्ष का नाम महा लगा कर बताया 
जाता है । 
साठ (60) वर्ष का 


बूसरा सवत्सर 60 वर्ष के चक्र का है । बृहस्पति एक राशि पर एक वष के 364 
दिन, 2 घड़ी और 5 पल ठहरता है। इसके 60 वर्षों मे से प्रत्येक को एक विशेष मामे 
दिया जाता है । इन साठ वर्षो के ये नाम है 

] पूभव, 2 विभव, 3. शुक्ल, 4 प्रमोद, 5 प्रजापति, 6 अगिरा, 7 श्रीमुख, 
8 भाव, 9 युवा, 0 धाता, 7] ईश्वर, 2. बहुधाय, 3 प्रभावी, 4 विक्रम, 
]5, वृष, 6 चित्रभानु 7 सुभानु !8 तारण, 9. पाधथिव, 20 बन्यय, 2. स्वे- 
जित 22 सर्वधारी, 23 विरोधी, 24 विकृति, 25 खर, 26 नन्दन, 27 विजय, 
28 जम्र, 29 मन्मथ 30, दुमुंख, 3] हेमलवं, 32 बिलबी, 33 विकारी, 34 
शावेरी, 35 ब्लव, 36, शुभकृत, 37 शोभन, 38 क्रोघी, 39. विश्वावसु, 40. पराभव, 
4, प्लवन, 42 कीलक, 43 सौम्य, 44 साधारण, 45 विरोघह्त, 46 परिषावी, 
47 प्रभादी, 48 आउन्द, 49 राक्षस 50. अनल, 5 पिंगल, 52 कालयुक्त, 
53 ख़िद्धार्थी, 54 रोद, 55 दुमंति, 56 दुदुभी, 57 हबिरोदगारी, 58 रक्ताक्ष, 
59 क्रीधन भ्रौर 60 क्षय । 

इस सवत्सर का उपयोग दक्षिण में ही भ्रधिक हुप्मा है उत्तरी भारत मे बहुत कम | 

बाहंस्पत्य-सवत्‌ का नाम निकालने की विधि वाराहमिहिर ने मो बताबी है-- 

जिस शक सवत्‌ का वाहंस्पत्य वर्ष नाम मालूम करना इष्ट हो उसका गत शक 
सयत्‌ लेकर उसको 4 से गुणित करो, ग्रुणनफ़ल को चौगुना करो, उसमे 8589 जोड दो 
जो णोड पाये उसमे 3750 से भाग दो, भमजनफ्ल को इष्ट गत शक सबत्‌ में जोड़ दो जो 
जोड मिले उसमे 60 का भाग दो, भाग देने के बाद जो शेप रहे उस सख्या को यह उक्त 
प्रभवादि सूची मे जो भाम क्रमात्‌ भाये वही उस इध्ट गत शक सवत्‌ का बाहंस्पत्य-वर्पे का 
नाम होगा । 

दक्षिण बाहंस्पत्य सवत्सर का नाम यो निकाला जा सबता है कि 38 गत शर्त 
सवत्‌ में ।2 जोडो भौर योगफल मे 60 का भाग दो-जो शेष बचे उस सख्या का वर्ष नाम 
झभीष्ट वर्ष नाम हैं या इष्ट गत्त फलियुग-सवत्‌ में उक्त नियमानुसार पहले 2 जोडों, 
फिर 60 का भाग दो-्जो शेष बचे उसी सख्या का प्रभवादि क्रम से नाम बाहंस्पत्प-वर्ष 
का प्रभीष्ट नाम होगा । 

प्रह परिवृत्ति-संवत्सर 4 

यह भी “चक्र झाश्ित' संवतु है। इसमे 90 दर्ष वा चक्र रहता है। 90 वर्ष पूरे 
होने पर पुन, । से भारम्म होता है । इसमे भी शताब्दियों को सल्या नहीं दो जातो, केवल 
दर्ष सस्या दी रहती है; इसका झारम्म ई० पूर्व 24 से हुप्रा माना जाता है।. * 
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इस सवत्‌ को निकालने की विधि-- 
] वर्तमान कलियुग सवत्‌ भे 72 जोड कर 90 का भाग देने पर जो शेप रहे वह 
सख्या ही इस सवत्सर वा वर्तेमान वर्ष होगा । 
2 चतमान शक सवत्‌ मे । जोड कर 90 का भाग दीजिये । जो शेप बचे उस्ती 
सखझ्या वाला इस सवतुसर का वर्तमान वर्ष होगा । 
हिजरी सन्‌ 
यह सन्‌ मुसलमानों मे चलने वाला सन्‌ है। मुसलमानों के भारत में झामे पर यहू 
भारत में भी चलने लगा 4 
इसका आ्रारम्भ 5 जुलाई 622 ई० तथा सवत्‌ 679 श्रावण शुक्ता 2, विक्रमी 
की शाम से माना जाता है, बयोकि' इसो दिन पंगम्वर मुहम्मद साहब ने मक्का छोडा था, 
इस छोडने को ही प्रबी में हिजरह” कहा जाता है । इसकी स्मृति का सन्‌ हुप्ना हिजरी 
सन्‌ । इस सन्‌ की प्रत्येक तारीख सायकाल से भारम्भ होकर दूसरे दिन सायकाल तक 
चलती है । प्रत्येक महीने के “चन्द्र दर्शन से महीने का झ्रारम्म माना जाता है, झत, यह 
चन्द्र वर्ष है । 
इसके 2 महिनो के नाम ये हैं. -मुहर॑भ, 2-सफर, 3-रवी उल्‌ प्रव्वल, 4-रवी 
उल भाखिर या रवी उस्साती, 5 जमादि उल्‌ प्रब्वल, 6-जमादिउल प्राख़िर या जमादि 
उस्सानी, 7-रजब, 8-शाबात, 9-रमज्ान, 0-शव्वाल, ]>जिल्काद श्रौर 2- 
जिलहिज्ज । म० भ० प्रोभा जी ने बताया है कि 00 सौर वर्षों मे 3 चन्द्र वर्ष 24 दिन 
प्रौर 9 घड़ी बढ जाती हैं। ऐसी दशा मे ईसवी सन्‌ (या विक्रम सवत्‌) भौर हिजरी सब्‌ 
का परस्पर कोई भिश्चित श्रतर नही रहता, वह्‌ बदलता रहता है। उसका निश्चय गणित 
से ही होता हैः । 
'शाहूर' सन्‌ या 'सूर' सन्‌ या 'अरबो' सत्र 
इसका प्रारम्भ 5 मई, 344 ई० तदनुसार ज्येष्ठ शुक्ल 2,40] विक्रमी से 
जबकि सूर्य मृगशिर नक्षत्र पर भाया था, । मुहरेंम हिजरी सन्‌ 745 से हुआ था। इसके 
हीनो के नाम हिजरी सन्‌ के महीनी के नाम पर ही हैं। पर, इसका वर्ष सौर वर्ष होता 
है, हिजरी की तरह चन्द्र नहीं। जिस दिन सूर्य मृगशिर नक्षत्र पर पश्राता है, “मृग्रेरवि'॥ 
उसी दिन से इसका नया वर्ष भारम्भ होता है, झतः इसे 'मृग-साल” भी कहा जाता है । 
इस सन्‌ में 599-600 मिलाने से ईसवी सन्‌ मिलता है, प्रौर 656-657 जोड़ने 
से विक्रम सवत्‌ मिलता है । इस सन्‌ के वर्ष भ्रको की बजाय झक द्योतक भरबी शब्दों में 
लिखे जाते हैं। यह सन्‌ मराठी मे काम मे लाया जाता था। मराठी में अकों के द्योतक 
अरबी शब्दों मे कुछ विकार अवश्य आ गया है, जो भाषा-वैज्ञानिक-प्रक्रिया में स्वाभाविक 
है। नीचे प्रको मे लिये भरवी शब्द दिये जा रहे हैं और कोष्ठक मे मराठी रूप । यह 
मराठी रूप झोभाजी ने मोलेसेवर्थ के मराठो अग्रेजी कोश से दिये हैं . 
-अहद्‌ (अभहदे, इहदे) 
2-पन्ना (इसस्‍्ने) । 
3-सलालह (सल्लीस) 
4-प्रखा 
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5-खम्मा (खम्मस) 
6-सित्त (सिन 5 सित्त ) 
थ-सवा (सब्ब) 

8-समानिगम्मा (सम्मान) 

9-तसआा (तिस्सा) 
]0-अ्रशर 

]-अ्रहृद्‌ श्रशर 

2-अस्ना (इसने) भ्रशर 
3 सलासह (सल्लास) भशर 
]4-अरबा अ्शर 
20-प्रशरीव 

30-सलासीन (सह्लासीन) 
40-प्ररबईन्‌ 

50-खमृसीन्‌ 

60-प्तित्तीन (सित्तेन) 
70-सवीन्‌ (सब्देन) 

80-समानीन (सम्मानीन) 
90-तिसईन (तिस्सेन) 
400-माया (मया) 
200-मग्नतीन (मयातैन) 
300-सलास माया (सललास माया) 
400-प्ररवा माया 
4000-अल्षफू (अलफ) 

40000-प्रशर भ्रलफ्‌ 


इन झक-मूचक शब्दो सम सब्‌ लिखने से पहिले शब्द से इकाई, दूसरे से दहाई, तीसरे 
स सैक्डा भौर चोथ से हजार बतलाये जाते हैं जेसे कि 33 के लिए 'सलासों प्रश्नो 
सलास माया व भ्रलफ”! लिखा जायेगा । 


फसली सन्‌ 
यह सन्‌ प्रक्बर मे चलाया । फसली शब्द से ही विदित होता है कि इसका 'फसल' 
“से सम्बन्ध है। “रवी” भोर 'खरीफ' फमला वा हासिल निर्धारित महीनों में मिल सके 
इसबे लिय इस हिंजरी सनु97। मे झक्रबर ने झारमस्म क्या। हिजरी 97] बि० स० 
620 में भौर ईस्वी 563 मं थडा । इस फसली सन म थर्ष ता हिजरी के रखे यये पर 
चर्ष सौर (घाद्सौर) वर्ष के वरावर वर दिया गया! महीने भी सौर (या चन्द्रसौर) 
मन के माने गय । ! 
यह सनू अब तक भी वुछ न कुछ भ्रचलित है, पर भलग-भलग क्षेत्र से इसका 
आरम्म भलग झलम माना जाता है, यया 


3. भारदीय प्राबीन ज्तिप्रमाला, पृ 793॥ 
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« »/सबतों और सनों का यह विवरण सक्षेप भे दिया गया है । हस्तलेखो भे विविध 
सबतो भौर सनो का उपयोग मिलता है । उन सवतो के परिज्ञान से ऐतिहासिक कालक्रम 
में उन्हें बिठाने में सहायता मिलती है, इससे काल-निर्णय की समस्या का समाधान भी एक 
सीमा तक होता है । इस परिज्ञान की इतिहासकार को तो आवश्यकता है ही, पाडुलिपि- 
विज्ञानार्थी के लिये भी है, और कुछ उससे भधिक हो है, क्योकि यह परिज्ञान पाडुलिपि- 
विज्ञानार्थी की प्रारम्भिक भावश्यकता है, जबकि इतिहासकार के लिये भी सामग्री प्रदान 
करने बाला यह विज्ञानार्थी ही है ! 

सन्‌-सवत्‌ को निरपेक्ष कालक्रम (80500/४ ०४07००९७५) माना जाता है, फिर 
प्रत्येक. सन्‌ था सवत्‌ भपने झ्राप मे एक अलग इकाई की तरह राज्य-काल गणना की ही 
तरह काल-क्रम को ठीक बिठाने में भ्रपने भाष में सक्षम मही है । भ्रशीक के राज्यारोहण के 
आठवें या बारहुवें वर्ष का ऐतिहासिक कालक्रम में क्या महत्व या प्र्थ है। मान लीजिये 
अ्रशोक कोई राजा 'क' है, जिसके सम्बन्ध मे हमें यह ज्ञात ही मही कि वह कब गद्दी पर 
बठा । इस 'क'” के राज्य वर्ष का ठीक ऐतिहासिक काल-निर्धारण तभी सम्भव है जब हमे 
किसी प्रकार की भपनी परिचित काल-कम की शखला, जेंसे ई० सन्‌ या वि० स॒० में का 
के राज्यारोहण का वर्ष विदित हो, भत* किसी भनन्‍्य साधन से भ्रशोक का ऐतिहासिक 
वाल-निर्धारण करना होगा | जेसा कि हम पहले देख चुके हैं, भ्रशोक नें तेरहवें शिलालेख 
में समसामयिक कुछ विदेशी राजाओं के नाम लिये हैं जंसे-्युवानी राजा श्रांतिप्राकस 
दितीय का उल्लेख है स्‍भौर उत्तरो भफ्रीका के शासक द्वितीय टालेमी का भी है | ठालेमी 
का शासन-काॉल ई० पू० 288-47 था । डॉ० वासुदेव उपाध्याय! ने बताया है कि “इस 
तिथि 282 में से 2 वर्ष (प्रभिषेक के वें वर्ष में तेरहवाँ लेख खोदा गया तथा प्रशौक 
अपने भ्रमिषेत्र से चार वर्ष पूर्द सिहासनाखझूढ़ हुप्ना था) घटा देने में ई० पू० 270 बप 
'प्रशोक के शासक होने की तिथि निए्चित हो जाती है ।* भ्रत' भशोक 'क' के समकालीन 
'ख', 'ग! की निर्धारित तिथि के प्राधार पर “क' के राज्यारोहण की तिथि निर्धारित की 
जा सकी । ए 
इसी प्रकार विविध सवतो में भी परस्पर के सम्बन्ध का सूत्र जहाँ उपलब्ध हो 
जायगा बहाँ एक को दूसरे में परिणत करके परिचित या रयात कालक्रम-छखला वेठाकर 
साथंक काल-निर्णय किया जा सकता है। 

४ थथा 'लद्ष्मणसेन सवत' के निर्धारण में ऐसे उल्लेखो से सहायता मिलती है जंसे 
“श्रम्मूत्ि तत्वामृत” तथा 'नरपतिजय चयां टीका! मामक हस्तलिज़ित ग्रन्थों मे मिले हैं। 
पहुनी में पुछ्धिफा मे ल० स० 505 शाके 7546' भौर दूसरी में 'शाके 536 ला 

॥। ड् लक 
]. उपाध्याय, वासुदेव (डॉ ०) प्राघीन भारतीय अभिलेशों का मध्ययत, पृ०20 
« 2. सी एम डफ ने 'द ऋरनोलाडी थोंव इडियन हिस्ट्री” में इस मम्दन्ध में यों लिए है “००००४ ४७॥5 
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70064 (285-247). &0980005 80003 ७ १४७६९०४००७॥७ (278 242), १(३६३$ 0/ ५7९०८ 
(4 258), 380 #८उ३8१ए६१ 0 द्छुटगॉ०५ (४टाॉजलडए 262 356 258), ज्रा0ए 72१64 एटा) 
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स० 494 लिया है | लक्ष्मणसेन के एक सवत्‌ के समकालीन समकक्ष दूसरे शक-सवत्‌ का 
उल्लेख है । इससे दोनो का भझन्तर विदित हो जाता है भौर हम जान जाते हैं कि यदि 
लक्ष्मणसेन सबत्‌ में 04 जोड दिये जायें तो शक्र सवत्‌ मिल जायेगा । शक सवत्‌ से 
पनन्‍्य सवतो भौर सन्‌ के वर्ष ज्ञात हो सकेंगे। फलत किसी भन्य सवत्‌ से सम्बन्ध होता 
है, तो फाल॑न्चक्र मे यथाल्थान बिठाने में सहायता मिलती है ॥ | 

कुछ ऐसे सन्‌ या सवत्‌ भी हैं, जिनसे किसी प्रज्ञात सबत्‌ का सम्बन्ध ज्ञात हो जाय 
तब भी काल क्रम में ठीक स्थान जानना कठिन रहता है भोर इसके लिये विशेष गणित का 
सहारा लेना पड़ता है । जैसे हिजरी सन्‌ से संवत्‌ विदित भी हो जाय तब भी: गणित की 
विशेष सहापता लेनो पडती है क्योकि इसके महीता भौर वर्षों वा मान बदलता रहता 
है बयोकि यह शुद्ध चान्द्र-वर्ष है। पचायों मे यदि इस सवत्‌ का भी उल्लेख हो तो उसकी 
सहायता से भी इसको काल क्रम में ठीक स्थान या कास जाना जा सकता है। 


सवत्‌-काल जानना 

भारत में काल-सकेत विषयक कुछ बातें ऊपर बतायी जा चुकी हैं। प्रव तक हम 
देख चुके हैं कि पहले राज्यवर्ष का उल्लेख झौर उस वर्ष का विवरण भक्षरों में दिया गया, 
बाद मे भ्क्षरो और भको दोनो मे, भौर फिर झको मे ही । बाद में ऋतुमों के भी उल्लेख 
हुए--प्रीष्म, वर्षा भोर हेमन्त, ये तीन ऋतुए बतायी गईं, उनके पाख (पक्ष) भ्ौर उनके 
दिन भी दिये गये । भागे महीनों का उल्लेख भी हुमा । राज्य-यर्ष से भिन्न एक सवत्‌ का 
और उल्लेख किया जाने लगा । नियमित सवतु के भ्रचार से राज्य-्वर्ष के उल्लेख की प्रथा 
घीर-धीरे उठ गई, सवत्‌ के साय महीने, शुक्ल मा कृष्ण पक्ष, तिथि भौर बार या दिन को 
भी बताया जाने लगा | 

इतने विस्तृत विवरण के साथ झौर भी बातें दी जाने लगी--जंसे-शशि, सक्रान्ति, 
नक्षत्र, योग, करण, लग्न, मुहूर्त भादि । प 

इस सम्बन्ध में यह जानता भावश्यक है कि भारत मे दो प्रकार के वर्ष चलते हैं 
सौर या घान्द । + 

बर्ष का श्रारम्म कार्तिकादि, चेजादि ही नही होता, भाषादादि शौर श्रावणादि भी 
होता है । 

सौर यर्ष राशियों के भनुसार बारह महीनो मे विभाजित होता है, क्योकि एक 
राशि पर सूर्य एक महीने रहता है, तब दूसरी शशि में सक्रमण करता है, इसलिये वहू दिन 
सक्रान्ति कहलाता है, जिस राशि मे प्रवेश करता है उत्ती की सक्रान्ति मानी जाती है, उप्ती 
दिन से सूर्य का नया महीना भारम्भ होता है। 

बारह राशियाँ इस प्रकार हैं ! «3 

], मेष, [मेष राशि से सौर वर्ष भारम्भ होता है, यह मेष राशि का महीना 
बगाल मे बेशाल झौर तमिलभाषी क्षेत्र में चंत्र (या चित्तिरह) कहलाता है] । 2 वृष, 
3 प्रियुन, 4 कर्क, 5. सिह, 6 कन्या, 7. तुला, 8 दृश्चिक, 9 घनुष, 0 मकर, , 
कुम्म तथा 2 मीन । सेष से मीन तक सूर्य की राजियात्रा भी शारम्म से ग्रन्त तक 
एक वर्ष में होती है। पजञाब तया तमिलमापी क्षेत्रों मे सौर माह का आरम्भ उसी दिन 
से माना जाता है जिस दिन सक्रान्ति होती है, पर बंगाल मे सेंक्रान्ति के दुसरे दिन से मद्दीने 
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का आरम्भ होता है । सौर माह राशियो के नाम से होता है । सौर माह मे तिथियाँ । से 
चलकर महीने के झन्तिम दिन तक की गिनती मे व्यक्त की जाती हैं। सौर माह, 29, 30, 
3| या 32 दिन का होता है, अतः इसकी तिथियाँ एक से चलकर 29, 30, 3], 32 तक 
चली जाती हैं। चान्द्र वर्ष मे ऐसा मही होता । उसमे भहीना पहले दी पाज़ो में बाँटा 
जाता है । कृष्णपक्ष और शुक्ल पक्ष वदी या सुदी ये दो पाख प्रायः 54-5 तिथियी के 
होते हैं । ये प्रतिपदा से ग्रमावस होकर द्वितीया (दौज), तृतीया (तीज), चतुर्थी (चौथ), 
पचमी (पाँचे), बष्ठी (छठ), सप्तमी (सातें), अष्टमी (आठ), नवमी (नौमी), दशमी 
(दसमी ), एकादशी (ग्यारस), दादशी (बारस), त्रयोदशी (तेरस) चतुर्दशी (चोदस), 
पूर्षिमा (5) ब्रौर प्रमावस्या (30) तक चलती है। ये सभी तिथियाँ कहलाती हैं 
और 5 तक की ग्रिनतो मे होती है । उत्तरी भारत में चान्द्वर्प का मास यूथिमान्त 
माना जाता है क्योकि पूणिमा को समाप्त होता है और कृष्णवक्ष को प्रतिपदा से ग्रारम्भ 
होता है। नमंदा के दक्षिण के क्षेत्र में चान्द्रवर्ष का महीना अमान्त होता है भ्रोर शुक्ल पक्ष 
(सुद्दी) की प्रतिपदा से आरम्भ होता है। 

चान्द्रबर्प के महीने उन नक्षत्रों के नाम पर रखे गये हैं जिन पर चन्द्रमा पूर्णकलाप्रो 
से युक्त होता है, यानी पूणिमा के दिव से नक्षत्र शौर महितो के नाम इस प्रकार हैं * 

 चित्रा-चैत्र (चंत) 

2 विशाखा-वैशाख (वेसाख) 

3. ज्येष्ठा-ज्येष्ठ (जेठ) 

4, प्रधाढा-पआ्रापाढ़ (असाढ़) 
» श्रवण-श्रावण (सावन) 
५ भद्रा-भाद्यद (भादों) 
« प्रश्विनी-प्रश्विन (या भ्राश्वयुज) 5>(क्वार) 
» कृतिका-कारतिक (कातिक) 
. मृगशिरा-मार्गशीर्य (आाग्रहायन-प्रगहन ) 

(“अग्रहायत' सबसे भागे का 'अयन'--महू नाम समवतश) इसलिये पड़ा 

कि बहुत प्राचीन काल मे वर्ष का झारम्म चंत्र से न होकर 'मार्ग शीर्ष! 

से होता चा--भतः यह सबसे पहला या भगला महिना था) । 
0. पुष्य-्पौष (पुस था फूस) 

. मसघा-माघ 

2. फाल्यु-फाल्युण 

काल-सकैतो में कभी-कभी 'योगो' का उल्लेख भी मिलता है। “योग! सूर्य भौर 
चन्द्रमा को गति की ज्योतिष्कोय सयति को कहा जाता है । ऐसे योग ज्योतिष के अनुसार 
27 होते हैं। इन्हे मो नाम दिया गया है | भतः माम से 27 योग ये हैं--. विष्कंभ, 2. 
प्रीति, 3. भागुष्मत, 4. सौमाग्य, 5. शोमन, 6. भतिगंड, 7. सुकर्मेन, 8. छूति, 9. शूल, 
0. यण्ड, ][. वृद्धि, 2. ध्रूव, 3. व्याघान, 4. हर्षण, 5. वद्य, 6, सिद्धि या 
झत्तज, 7. ' ब्यतोपात, 8. वरीयस, 9. परिधि, 20. शिव, 2]. सिद्ध, 22. साध्य, 
23. शुभ, 24, शुक्ल, 25, इद्धनृ, 26. ऐन्द्र तया 27. वेघति । 
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आयोग! वी भाँति ही करण' का भी उल्लेख होता है। करण तिथि के प्रधोश को 
बहते हैं, और इनक भी विष्विष्ट नाम रखे गये हैं. पहले सात बरण होते हैं जिनके नाम 
है । बव, 2 वालव, 3. कौलव, 4 तैतिल, 5 गद, 6 वणिज एवं 7. विष्टि (भाद्द 
या कल्याण)। य॑ सात चक्र वे रूप में झ्राठ बार प्रयोग मे झाते हैं श्रौर इस प्रकार 56 प्रद्धे 
तिथियां था काम दते हैं । ये 56 बरद्धं तिवियाँ सुदी प्रतिपदा से लेकर बदी 4 (चौदस) 
तक पूरी होती है । झव चार गअर्धं तिथियाँ शेष रहती हैं, यदी का चौदस से सुददी प्रतिपदा 
तक की--इन करणों के नाम है. 8 शकुनि, 9 चतुष्पद, 0 किन्तुष्न और . नाग । 
बाल सकेतो म कभी कभी वरण वा साम भी था जाता है, जैसे 720 विश्रमी के पजमेर 
के शिलालेख म | 


भारतीय कालगणना के प्राघार सीधे भौर सपाट न होकर जटिल हैं । इससे काल- 
निणय में भ्रनंक प्रडचनें पड़ती है 

पहले, तो यहू जानना ही कठिन होता है कि वह सबत्‌ कार्तिकादि, चंत्रादि, 

श्रापाढादि या श्रावणादि है, 

दुसरे--प्रामान्त है या पूर्णिमान्त है । फिर, 

तीसरे--ये वर्ष कभी वतमान (या प्रवर्तमान)रूप भे कमी गत विगत या भतीत रूप 

में लिखे जाते हैं । इनकी श्रौर पटले 'बीसलदेव रासो' के काल-निर्णय के सम्बन्ध में 
डाँ० माताप्रसाद गुप्त का उद्धरण देकर ध्यान झ्राकपित कर दिया जा चुका है। 


इन सबसे बढ़ कर बठिनाई होती है इस तथ्य से कि तिथि लिखते समय लेखक से 
गणना में भी भूल हो जाती है । 

यह भुटि उस गणक या ज्योतिषी के द्वारा की जा सकती है जो लेख लिखने वाले 
को बताता है । उसका गणिक का ज्ञान या ज्योतिष का ज्ञान सदोष हो सकता है। पतन्नो 
या पचागो मे भी दोष पाय जाते हैं। झाज भी कभी-कभी वाराणसी झोर उज्जन पचागो 
में तिथि के झारम्भ मे ही भन्‍्तर मिलता है, जिससे विवाद खडे हो जाते हैं प्रौर यह विवाद 
पत्नो (पच्नागो) में भी श्रकट हो उठता है। जब झाज भी यह मौलिक भ्रुटि हो सकती है, 
तब पूर्व-काल में ता और भी अधिक सम्भव थी । गावो, नमरा की बात छोडिये कभी-कभी 
तो राजदरबारों में भी श्रयोग्य ज्योतिपीयों के होम का ऐलिहासिक उल्लेख मिलता है ६ 
कलचुरि 'रलदेव द्वितीय' बे. सन्‌ 28 ई० के सर्सो लेख से यह सूचना मिलती है कि 
दरवार में ज्योतिषियों स ठीक गणित ही नही होती थी ओर वे “ग्रहण” का प्म्रय ठीक 
निर्धारित नहीं कर पाते थे। तब पद्मनाभ नाम के ज्योतिषों मे बीज-सस्कार क्रिया! 
जिप्तसे तिवियो बा ठोक निर्धारण हो सत्रा । राजा ने पदूमनाम को पुरस्कृत किया, ग्रतः 
ज्योतिपीयों से भी भूल हा सकती हैं । ऐसी दशा में काल सकेत सदोष हो जायेंगे । 

इससे कसी लेख या अभिलेख का काल-निर्धारण कठिन हो जाता है भौर यह 
प्रावश्यक हो जाता हे कि' दिये हुए काल सक्ेत को परीक्षा के उपरान्त ही सही माना 
जाग । जैत्ता ऊपर बतागा जा चुका है विविध ज्योतिष केन्द्रों के बने पथागों और पत्रों में 
अलग झसग प्रकार से गणना होन वे! कारण तिथियों का मान अलग-प्रजग हो जाता है । 
इसस दी हुई तिथि वी परीक्षा से भो सन्‍्ताप नही हा पाता, वह तिथि एक पचाग से ठीक 
धौर दुसरे से, गलत तिद्ध होती है। इससे परोक्षक वो विविध पचागो की भिन्नता मे 
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सगत तिथि के ग्रनुसम्धान के श्राधार का निर्णय करते या कराने की योग्यता भी होनी 
चाहिये । बैसे प्राधुनिव ज्योतिषी एल० डी० स्वामीकन्नुपिल्ले की 'इण्डियत ऐफिमेरीज' से 
भी सहायता लो जा सकती है । 


शब्द मे काल-सख्या 


यह भी हम पहले देख चुके हैं कि भारत में ” शब्दो मे प्रको को लिखने की प्रणाली 
रही है । इस प्रणाली से भी काल निर्णय मे कठिनाइयाँ सडी हो जाती है । यह कठिनाई तब 
पैदा होती है जब्र जो शब्द श्रक के लिए दिया गया है, उससे दो दो सख्याएँ प्राप्त होती हैं 
जैसे सागर या समुद्र से दो सख्याएँ मिलती हैं 4 भी गौर 7 भी । एक तो कठिनाई यही है 
कि सागर शछ्द से 4 का अऊ़ लिया जाय या 7 का । पर कभी कवि दोनों को ग्रहण करता 
है, जैसे-- 

“अ्रष्ट-सागर-पयोनिधि-चन्द्र' यह जगदुले भ की कृति उद्धव चमत्कार का रचना-वाल 
है । इसमे सागर! भी है और इसी का पर्याध परयोनिधि' है। क्या दोनो स्थानों के भ्रक 
4-4 समर जायें, या7-7 मानें जायें या किसी एक का 4 श्र दूसरे का 7, इस प्रकार 
इतने सवत्‌ बन सकते हैं ! 

448 
॥778 
॥748 
478 

"नेत्र सम युग चन्द्र से होगा [4-2व्युग,-53, पुन 3 (नेश्र)। इसमें युग को 
२4! भी माना जा सकता है प्रौर नेत्र को “2! भी । 

बस्तुत ऐसे दा या तीन अ्रक बतलाने वाले शब्दों में व्यक्त सवत्‌ को ठीक-ठोक 
निकालने में प्रलध्य कठिनाई भी हो सकती है । तभी उक्त सदर्भ से डी० सी० सरकार: मे 
यह टिप्पणी की है * 

+पुए5९९१ 70 7०78 44ए6 एश्टव त:झिएाध 00. तशलाणाए6 6 02० ० 6 
९०99०$४004 04 08 ०८, 495छ76 ० धीढ #€श5 वा ए०0 प6 हाब5 एथाह 
परृषण्णव्त” 

उक्त पुस्तक में ये शबत्‌ भर को में भी साथ-साथ दिये गये हैं, प्रत कठिनाई हल हो 
जातो है । डिन्‍्तु यदि भ को में सबद्‌ न होता तो उमर तिथि श्रोर दिन ग्रौर पक्ष (शुक्ल या 
कृष्ण) तथा महीने के साथ पचागो सम या “इण्डियन एफीमेरीज' से निकाला जा सकता 
था 

झक जब शब्दों में दिये जात है, या अन्यथा भी, भारतीय लेखन मे, 'अकाना बामतो 
गति ' की प्रणाली प्रपनायो जाती रही है भ्रर्यात्‌ भ्रक उलदे लिमे जाते हैं, मानो लिखना है 
*233' तो '3 3 2 ।' लिखा जायगा भोर शब्दों में "मेत्र राम पश्ष पर्द्रॉ- नेत्र) 3, 

(राम) 3, (पक्ष) 2, (चन्द्र) |, जँमे रूप मे लिखा जायगा विन्‍्तु यह दखा गया है ऊि इस 
पद का झनुकरण नी बहुघा नहीं क्या गया है। फ़िननी ही पुच्यिराप्रों (८०:४०१८४) 


43. ह7€१, 0 ९ -88॥39 2/7ह390%5, 9. 229 
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मे सन्‌ सवत्‌ सीधी गति से ही दे दिया गया है । इससे भी कठिनाई उपस्थित हो जाती है १ 
यथा सबत्‌ !3 सेतालीस समै माहा तीज सुद ताम ॥ 
सखहीयो पोहता सरग हाथापुर्र हाम 77 
या 

सतरे से पचानवें कोतुक' उत्तम वास । 

बद पथ झाठमवार रवि कीनी ग्रन्थ प्रगास ॥7 
या 

सवत्‌ सत्रह से वरप ता ऊपरि धोबीस ॥ 

सुकल पुष्य कातिक विपे दसमी सुन रजनीस ॥॥5 
या 

सवत सन्नहर्स गये वर्ष दशोत्तर शौर । 

भादव सुदि एकादशी गुरुवार प्िर भौर ॥१ 
या 

सवत्‌ सोलह सोलोतर ग्रापतीज दीवस मनपरं ॥| 

जोडी जंत्तलमेर मकार बाँच्या सुख पामे सतार ॥£ 
या 

प्रष्टादस वत्तोस मे । बदि दसमी मधुमास | 

करी दीन विरदावल्ली ) या प्रनुरागी दास ॥॥0 
या 

समत पनरे से पीचौतर पुनम फाग्रुण मास ॥। 

घच सहेली वरणवी कवि छीहल परगास ॥? 
या 

बदि चँतह साठे बरस तिथि चोदिसिगुशवार। 

बे कवित्त सुवित्त परि कु भल मेर मझारि ॥8 
या 

समत उयणी घौर बतीसा ॥ 

चौदह भादू दीत को बासा ॥ 


मेनारिया, मोटीलाल--राजस्थान में द्विदो के हस्तलिखित प्रययों की खोज 
वहीं, पृ० 04 

वही, १० 22॥$ 

बहीं, पृ 363 

यही, पृ० 37 

बही, पु०45।  - 

वही, पृ० 50 

बही, पृ० 533॥ 


(अयम भाग) बृ० 24 


न 
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उत्तम पुला रो पक्ष बुद होई। 
लिल्यौ प्रतीति कर झानो सोई ॥? 
अथवा 
मांच सुदी तिथि पूरना पश् पुष्प भ्रष्ट गुरुवार +े 
गिनि ग्रठारह से बरस पुनि३ततीस सवत सार ॥2 
अब हम यहाँ डी० सी० सरकार की “इण्डियन ऐपोप्राफी' से एक राजवश के लेखो 
मे दिये गये उनके राज्यारोहण (॥र२९४४०७।) सबत्‌ का ऐतिहासिक काल्क्रम में संगत स्थान 
निर्धारण करने की प्रक्रिया को स्पप्ट करने के लिए पूरयो गवेषणा को सक्षेप मे दे रहे हैं, 
साथ ही प्रक्रिया को समभाने के लिए टिप्पणियाँ भी दी जा रही हैं। यह हम इसलिए कर 
रहे हैं कि इस एक उदाहरण से सीधी झौर जटिल तथा परिस्थितिपरक साक्षियों का एक- 
साथ ज्ञान हो सकेगा । 
प्रश्त 'भौमकार-सवत्‌' से सम्बन्धित है ॥ भौमकार वश ने 200 वर्षों के लगभग 
उडीसा मे राज्य किया । इनके लेखो तथा इनके अधीनस्थ राज्यो के लेखों मे इस सवत्‌ का 
उल्लेख मिलता है । 


डी.सो सरकार का विवरण टिप्पणियाँ 

], भौमवार राजाग्रो का सवत्‌ इस वश 3 यह पहली स्वथापनाएँ हैं जो इस वश 
के प्रधम राजा के राज्यारोहण काल के शिलालेखो एवं भरम्य लेखो से 
से ही भारम्म हुआ होगा । इस वश मिले सवतो वे' श्राधार पर विद्वान 
के प्रठारह राजाप्ो ने लगभग दो इतिहासकार ने को हैं। 
शताब्दी उडीसा पर राज्य किया। इसी राजवश के मिले सवतो 
घ॒र्म महादेवी सम्भवत इस वश को के तारतम्य को मिलाकर इतनी 
झम्तिम शासिका थी जिसका राज्य स्थापना तो की ही जा सकती थी । 
भौमकार सवत्‌ के 200वें वर्ष के प्रश्न भव यह है कि दो-सो वर्ष यह 
लगभग समाप्त हो गया । सवत्‌ चला ! ये 200 वर्ष हमारे 


भाघुनिक ऐतिहासिक कालक्रम के 
मानक में ई० सन्‌ में कहाँ रखे जा 


सकते हैं ? 

2. एकमात्र क्‍्भिलेख-विज्ञान (पेलियो- 2 कीलदहान॑ का प्नुमाव लिदि की विशे- 
ग्राफी)ही की सहायता से काल-निर्णय पता के भाघार पर था, पर सरकार मे 
किया जा सवता था सो कौलहान ने ऐतिहासिक घटताक्रम देकर उद्दे 
दुण्डी भहादेवी की ग्रजम स्लेटो का असम्भव सिद्ध कर दिया है-फलत, 
काल भभिलेख लिपि-विज्ञान बे ऐतिहासिक घटनात्रम यदि निश्चित 
झाधार पर तेरहवी शताब्दी ई० के है तो उसके विरुद्ध कोई प्रनुमान नहीं 
लगभग माना है। इन प्लेटो मे एक माना जा सकता | 


में भौमकार सवत्‌*80 दर्ष पडा है । 


के ये 
4.६ दही, पू०.79। 
5. बद्दी, पृ०१०३।॥ ९| 
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डो सो. सरकार का विवरण 


सरकार कीलहाने के इस 
अनुमान को काट करते हैं-इसके लिए 
वे गगवश के झ्नस्तवर्मन कोडगवा की 
पुरी-कटक क्षेत्र की विजय का उल्लेख 
करते हैं। इस गय राजा का समय 
078-47 (47) ई० निश्चित 
है , अत उड़ीसा के पुरो कठक क्षेत्र 
पर गगवश का अधिकार )2 वी शती 
के प्रथम चरण में हो गया था। तब 
भौमकार इस क्षेत्र मे 3वी शती 
तक कंसे विद्यमान रह सकते हैं? 
दूसरे, उक्त गगराजा ने पुरी कटक को 
सोमवशियों से छीनाथा या जीता 
था । प्रत भोमकारों का शासन इस 
क्षेत्र पर उन सोमवशियों से भी पूर्व 
रहा होगा, जो गगवश से पूव पुरी- 
कटक क्षेत्र पर शासन कर रहे थे । 
झ्रतः कीलहाने का झनुमान इन 
ऐतिहाप्रिक घटनाभो से कट जाता 
है । फलत भोमकारों का समय 
00 ई& से पूर्व होगा । 

2 बी-इसी प्रसव में सरकार यह 
भी कहते है कि भौसकारो न झ्पन 
लेखों में सदा अक प्रतीको 
(7ए/८४४] 59700$) का उपयोग 
किया है, सख्या (8ण७) का नहीं । 
इस तथ्य से यही सिद्ध होता है कि 
उनका 000 ई० के बाद राज्य नही 
चला । 


टिप्पणियाँ 


सरकार ने इन ऐतिहासिक घटनाम्ो 
का उल्लेख किया है -- 
!. गय राजा की विजय 078 
2 इस राजा ने सोमवशियो 447 

से जीता ई के बीच 
इससे यह निष्करपं भी निकाला कि गग- 
वश की घिजय से पूर्व तो भौभकार 
वश का राज्य होगा ही, बरन्‌ वह 
सोमवश के शासन से भी पूव होगा | 


कीलहाने के झनुमान के भाधघार 
को सरकार ने अभिलेख-लिपि विज्ञान 
से भी काटा है--अभ्रक प्रतीको का 
प्रयोग 000 ई० तक रहा । बाद में 
सख्या का प्रयोग होने लगा। ग्रत 
सिद्ध है कि लेखों में 'सख्या' का 
प्रयोग प्रचलित होने से पुर, यानी 
000 ई० से पूर्व के भौमकारों के 
लेख हैं, क्योकि उनमे प्रक-प्रतीक हैं । 
अत भौगकार भो 000 ई० से पूर्व 
हुए । हु + 
इस प्रकार सरकार ने भौमकारो के 
7 काल की, निचली सीमा भी निर्धारित 
करदी। 


पमिलेख-लिपिं-विज्ञान भक्षरो, के 
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डी सो सरकार का विधरण 


3 फिर सरकार ने सिल्वियन लेवी का 
सुझाव दिया है कि चीनी ख्रोतो मे 
जिस महायानी बौद्ध राजा का नाम 
मिलता है जो बु-वश्न (प्रोड-उडीसा) 
का राजा था प्रौर जिसने स्व 
हस्ताक्षरयुक्त एक पाडुलिपि चीनी 
समआआद को 795 ई० में भिजवाई थी 
बह भौमकार वश का राजा शुभाकर 
प्रथम था। चोनी मे इस राजा के 
नाम का अनुवाद यी दिया है 
भाग्यशाली सम्र।ट जो वही करता है 
जो सुकृत्य है सिंह इस चीनी विवरण 
के प्राधार पर लेवी ने शुभाकर प्रथम 
को वह राजा माना है भौर इसका 
मूल नाम शुमकरसिह (प्रा केसरिन) 
होगा यह कल्पना की है। 

आर० सी० मजूमदार ने चीनी 
विवरण के प्राधार पर उक्त शुभाकर 
प्रथम के पिता को वह राजा माना है 
जिसने 795 ई० मे पुस्तक भेजी थी- 
इसका नाम था शिवकर प्रथम उ-मत्त 
सिंह । 

इन झ्राधारो पर भौमकार वश के 
राज्य की दो शताब्दियाँ 750-950 
ईं० या 775-975 ६० के बीच 
श्थिर होती हैं ।-- 

4 भाडारवर ले भी इनका काल मिणय 
किया इस भाधार पर कि भौमकार- 
सबत भोर 606 ई० बाल 'हप सवत्‌ 
को एक माना जाय। इस गणता से 
भोमकार 606-806 ई० मे हुए। 

+ प्रकार की भालोचना है कि झभिलेख 


टिप्पणियाँ 


रूपो तथा लेखन वंशिष्टयो के श्राधार 
पर कालननिर्धारण मे सहायक होता 
है--जब कोई अन्य साधन न हो तो 
इसे आधार माना जा सकता है। 
उसमे सरकार ने उन साक्षियों का 
उल्लेख किया है जो विदेश से मिली 
हैं शौर समसामयिक है । 

चीनी मे भारतीय भौमकारो के 
किसी राजा के नामः का जो प्रर्थ 
दिया है उससे एक विद्वान ने एक 
राजा के, दूसरे में दुसरे के नाम को 
तद्॒त्‌ स्वीकार किया है । 

चीनी में इस घटता का सन्‌ दिया 
हुआ है जिससे ई० सन्‌ हमे विदित हो 
जाता है भौर उक्त रूप में काल 
निर्णय सम्भव हो जाता है। 


सरकार ने भाडारकर की लिंवि-पठन 
की भूल बताकर लिपि विज्ञान,के उस 
महत्त्व को और सिद्ध किया है, जिससे 
बह काल निणय में सहायक होता 


है।, 
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लिपि-विज्ञान से भौमकारों का समय 
बाद का वँठता है। सरकार ने पह 
भी दिखाया है कि भाडारकर ने 00 
और 200 के जा प्रतीक इन लेखों मे 
आये हैं उन्हे पढने मं भूल कर दी है- 
छु-00 और लू-200 । ये “लु' को 
'लू” पढ गये हैं । 
शभ्रव॒ सरकार महोदय एक प्नन्य 
ज्ञात काल से इस भ्ज्ञात की गुत्थी 
सुलभाना चाहते हैं । 
इसके लिए इन्होंने धृति- 

पुर भ्रौर वजुलबक के भज राजाग्रो 
का श्राघार लिया है, उनमे से रणमज 
को सोमवशी सम्राट महाशिव गुप्त 
ययाति प्रथम ( 970-000 ई० ) 
का समकालीन सिद्ध किया है श्रौर 
उधर पृथ्वी महादेवी उपनाम त्िमुवन 
महादेवी द्वितीय को उक्त सोमवशी 
सम्राद्‌ की पुत्री बताया है। इस 
भौमकर शती के लेखो का एक सवत्‌ 
58 है । यह भौमकर सवत्‌ है । 

पृथ्वी महादेवी वे बौड् (8900) 
प्लेट का सवत्‌ 58 भोर उसके पिता 
सोमव्शी महाशिवगुप्त ययाति प्रथम 


का झपने राज्य के नवम्‌ वर्ष का दान--- 


लेख सरकार ने प्राय एक ही समय 
के माने हैं। यह नवम्‌ राज्य वर्ष सन्‌ 
978 ई० में पडता है। झत भौम- 
कार सवत्‌ का भारम्म इसमे से 58 
पृथ्वी महादेवी के लेख वा बर्ष घटा 
"देने से 820 ई० श्राता है । यही सन्‌ 
प्रनुमानत. भौमवार संदत्‌ के भारम्भ 
का सन्‌ हो सकता है, इसके बाद 
नहीं । 

भ्रन्त भें, सरकार ने शत्रु भज के लेख 
में भाये विस्तृत तिथि-विवरण को 
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टिप्पणियाँ 


ये समस्त तक भौर युक्तियाँ ज्ञात 
सन्‌ सवतो के समसामपरिक सवदो 
की स्थापना कर उनसे भौमकारों के 
सवत्‌ का सम्बन्ध बिठाकर इस 
भनज्नात सवत्‌ के भारम्म को ज्ञात करने 
के लिए दिये गये हैं । 

इसमे कोई सन्देह नहीं कि कई 
ज्ञात सम्मन्धो की सन्धि बिठाकर 
अज्ञात की समस्या हल करंने की 
पद्धति महत्त्वपूर्ण है । 


बद 


३४९ . न 


6 रक्त ऐतिहासिक घटना धर" राज्यन 
/ कालों के साम्पो से जो वर्ष मिलता है 
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डो. सी. सरकार का विबरण टिप्पणियाँ 


कल अअिक्‍्क्‍््सस::स सा... 


लिया है | इसमे मौमकार वश सबत्‌ 
98 के साथ यह विवरण भी दिया 
है : विपुव-सक्रान्ति, रविवार, पचमी, 
मुगशिरा नक्षत्र। झब इस सबकी 
पचाय में खोज करते पर उत्त काल 
में 23 मार्च, 7029 ई० को ही उक्त 
तिथि बैठती हैं। इस गणनां से भोग- 
कर-सवत्‌ 83] ई० से झारम्भ 
हुआ । 


उसमे और इसमे !] वर्ष का ग्रत्तर 
है। यह अन्तिम ज्योतिषीय प्रमाण 
अ्रधिक अकाट्व लगता है, क्योकि 
जो विवरण तिथि का लेख में है उस 
विवरण की तिथि एक-एक शताब्दी 
में दो-चार ही हो सकती हैं, अ्रत 
यह निष्कर्ष प्रामाणिक माना जा 
सकता है । 


इस एक उदाहरण से विस्तारपूर्वक हमने उप्त पद्धति का दिउदर्शन कराने का प्रयरन 
क्रिया है, जिससे प्रज्ञात तक पहुंचने के प्रयत्न किये जाते हैं । ये समस्त प्रयत्न प्रन्तिम को 
छोड कर बाह्य साक्ष्यों और प्रमाणों पर ही निर्भर करते हैं । 

अरब हमे यह देखना है कि जहाँ किसी भी प्रकार के सन्‌-सवत्‌ का उल्लेख न हो 
वहाँ काल-निर्णय या निर्धारण को पद्धति क्यो भ्रपतायी जाती है । 


साक्ष्य : बाह्य अन्तरग 


ऐसे ल्लेखपत्र या प्रत्थ का काल-निर्णय करने मे जिन बातों का झाश्रय लेना पडता 


है उनमे से कुछ ये हैं : 
[. बाह्य साक्ष्य 


क-बाह्य उल्लेख--पभ्रन्य कवियों द्वारा उल्लेख 
ख-प्रनुश्तु तियो-कवि-विययक लोक-प्रचलित श्रनुश्रुतियाँ 


ग-ऐतिहासिक घटनाएँ 
घ-सामाजिफ परिस्पितियाँ 
इ-सास्द्वतिक-उपादान 


2. अन्तरग साक्ष्य : 
क-पभन्तरग साक्ष्य का स्पूल पक्ष 
]. लिपि 
2. कागज-लिप्यासन 
3, स्याही 
4. लेजन-पंद्धति 
5. प्रलकरण 
6. पझन्य 
ख-प्रन्तरण साक्ष्य : सूक्ष्म पक्ष 
]. विषयवस्तु से 
2, ग्रन्थ में भाये उल्लेखों से 
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(क) ऐतिह्ाप्तिक उल्लेख 
(ख) कवियो-प्रन्थकारों के उल्लेख 
(ग) समय-वर्णन 
(घ) सांस्कृतिक बातें प्‌ 
(ड) सामाजिक परिवेश 
3 भाषा वेशिप्ट्य से 
(क) व्याकरणगत 
(ज) शब्दगत 
(ग) मुद्दावरागत 
3 वैज्ञानिक 
क-प्राप्ति-स्थान की भूमि का परीक्षण 
ख-वृक्ष परीक्षण 
ग-कोयले से 
भादि 


वाह्य साक्ष्य 


जब किसी भ्रथ मे रचना-काल न दिया गया हो तो इसके निर्णय के लिए बाह्य साक्ष्य 
महत्त्वपूर्ण रहता है ! 

इसका एक रूप तो यह होता है कि सन्दर्भ ग्रन्थ मे देखा जाय । ऐसी पुस्तकें भोर 
सन्दर्भ ग्रन्थ मिलते हैं जिसमे कवि भौर इनके ग्रग्नों का विवरण दिया होता है , 
उदाहरणार्थ, “भक्तमाल झ्ौर उसकी टीकाप्रो” में कितने ही भक्त कवियों के उल्लेख हैं । 
उनकी सामग्री में भ्राये सकेतो से कवि या उसकी कृति के काल-निर्धारण में सहायता मिल 
सकती है । भय साक्षियों भ्रौर प्रमाणो के प्रभाव मे कम से कम “भक्तमाल' मे प्राये उल्लेज 
से काल-निर्धारण को दृष्टि से निचली सीमा तो मिल ही जाती है, क्योकि जिन कवियों का 
उल्लेख उसमे हुआ है , वे सभी “भक्तमाल' के रचना-काल से पूर्व ही हो चुके होगे । दूसरे 
शब्दों में उतका समय “भक्तमाल' के रचना काल के बाद नही जा सकता। 

किन्तु इस सम्बन्ध भे भी एक बात ध्यान मे रखनी होगी कि “भक्तमाल' जँसी 
क्तियों मे, जेसे सभी कृतियों में सम्भव है भ्रक्षिप्ताश या क्षेपक हो, ऐसे भ्रश हो जो बाद मे 
जोडे गये हो । प्रक्षेपो की विशेष चर्चा पाठालोचन वाले श्रध्याय मे की गयी है , भत. ऐसे 
सन्दर्भ ग्रन्थ के उसी झश के ऊपर निर्भर किया जा सकता है जो मूल है, 'हैपक नही । इन 
सन्दर्भ ग्रन्थों में ऐसे ग्रन्थ भी हो सकते हैं जो पूरी तरह किसी कवि पर ही लिखे गये हो-- 
जैसे 'तुलसी-चरित” झ्ौर 'गोसाई-चरित ॥7 

ठुलमी चरित महात्मा रघुवरदास रचित है। ये तुलसी के शिष्य थे। यह ग्रन्थ 
आकार में महाभारत के समान कहा गया है भ्रौर योसाई चरित' के लेसकू वेशी माधव- 
दास हैं। यह वृहद्‌ ग्रन्य था जो श्राज उपलब्ध नहीं। बणीमाघवदास ने इस 'गोसाई चरिना 
शे दैनिक पाठ के लिए एक छोटा सस्क्रण तेयार किया-यह 'सूल गुसाई चरित' कहलाया , 
यह उपलब्ध है। बेणीमाघवदास गोस्वामी सुलसीदास वे! झन्‍्तेवासो थे | इसमे इन्होंने 


न #08 07 
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तुलसीदास की क्रमबद्ध विस्तृत जीवन-कथा दी है भौर जहाँ-तहाँ सवत्‌ भी यावी काल- 
सकैत भी दिये हैं। झ्त तुलसी की जीवन घटनाओरों और उनकी विविध कृतियों की 
तिंथियाँ हमे इस ग्रथ से प्राप्त हो जाती है--इससे बडी भारी काल-निर्णय सम्बन्धी समस्या 
हल होती प्रतीत होती है । 

इसमे तुलसी विषयक सवत्‌ निम्न रूप मे दिये यये हैं : 


]. जन्म-स० 554 (रजिया राजापुर) 
2. माता की मृत्यु तुलसी जन्म से चौथे दिन । 
3. विवाह-स० 583 में । 
4... पत्नी का शरीर त्याग एवं तुलसी को विरक्ति स० 589 में 
5 सूरदास तुलसी से मिले और झपना 'सागर' दिखाया » 6]6 मे 
6. रामगीतावली कृष्णगीतावली का सग्रह # 0628 में 
7. रामचरितमानस का झारम्म # 063] में 
8, दोहाबवली सम्रह # 640 मे 
9. वाल्मीकि रामायण की प्रतिलिपि # 64] मे 
]0. सतसई रची # 642 मे 
]]. भिन्र ठोहर की मृत्यु ४? 669 मे 
42,  जहागोर मिलने प्राया » 0670 में 
3. मृत्यु #580 में 
श्रावण श्यामा 
तीज 


किन्तु स्वय ऐसे सभी बहि साक्ष्यों की प्रामाणिकता भी सबसे पहले परोक्षणीय 
होती है । “मूल गुसाई चरित' की प्रमाणिकृता को जब ऐसी ही परीक्षा की गई तो विद्वान 
इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि यह 'मूल ग्रुपाई चरित” प्रश्नामाणिक है । यह क्यों प्रप्रामाणिक है, 
इसके लिए डॉ० उदयमानुरतिह! ने 4 कारण और तक साकलित किये हैं जो इस प्रकार हैं : 

मूल गोसाई चरित' स्ञ० 687 की कारतिक शुक्ला नवमी को रचा गया । 

'मूल गोसाई चरित' प्रविश्वतनीय पुस्तक है। इसकी अविश्वसनीयता के मुस्य 
कारण हैं : 

. यह पुस्तक ऐसे प्रलौकिक चमत्कारों से मरी पड़ी है जिन पर विश्वास करना 
दिसी विवेकशील के लिए भ्रसम्भव है । 

2. इसमें कहा गया है कि तुलसी के बाल्यकाल मे उनके भरणपोपण की चिन्ता 
चुतिया, पाबती, शिव प्रौर मरहर्यानिद ने की। स्पष्ट है कि तुलसी जीविका के विषय में 
निश्चित रहे । इसके विपरीत, कवि के स्वर में स्वर॒मिलाकर यह भी कह दिया गया है 
कि उस बालक का द्वार-द्वार डोलना हृदय-विदारक था। ये परस्पर विरोधिती उक्तियाँ 
भसागत हैं । कु 

3. इमके अनुसार एक प्रेत ने तुलसी को हनुमान का दर्शन करा कर राम दर्शन 


. हिंह, उरयमातु (डॉ०)--6ुमतों ाब्य मोसासा, बू* 23-25 | 
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का मार्ग प्रशस्त किया। किस्तु भ्रस्तस्साक्ष्य से सिद्ध है कि तुलसी भूतप्रेत पूजा के विरोधी हैं ॥7 


4. इसमे “विनय पन्निका' को “रामविनेयावली” नाम दिया गया है। कोई ऐसी 
प्रत्ति नही मिलती जिसमें यह नाम उपलब्ध हो । हाँ, रामगीतावली नाम प्रवश्य पाया 
जाता है । 

5 इसके प्रनुसार गोतावली' (सं० 66-8) कवि की धसर्वप्रथम कृति है 
'क्ृष्णीतावली' (सं०» 628), 'कवितावली' (सं० 628-42), “रामचरित मानस 
(463-33), 'विनय पत्रिका! (639), “रामललानहछू! (639), 'जानकी मंगल 
(639), 'पावेती मगल' (639) और दोहावली (640) बारह वर्षों के भरायाम मे 
लिखी गयी । स० 670 में घार पुस्तकों की रचना हुई . “बरबे रामायण, “हनुमान 
बाहुक', 'वैराग्य सदीपनी' तथा “रामाज्ञा प्रश्न|। इसमे अनेक असगतियाँ भ्रवेक्षणीय हैं। 
'गीतावलो'-जैसी प्रौढ़ कृति प्रारम्भिक बतलायी गयी हैऔर 'वैराग्य संदीपनी' एवं 'रामाज्ञान 
प्रश्न! के सहश श्रप्रौढ कृतियाँ भ्रन्तिम । तीस वर्षों (640-70) तक कवि ने कोई 
रचता नही की । क्या उत्तकी प्रतिभा मूच्छित हो गई थी २ 


6. इसमे “रजियापुर' (राजापुर) को तुलसी वा जन्म स्थान कहा गया है। 
लेकिन ऐतिहासिक स्रोतों से सिद्ध है कि स० 8]3 तव उस स्थान वा साम 'विक्रमपुर' 
रहा है ) 

पर, इसके अनुसार स० 66 मे सूरदास ने चित्रकूट पहुंचकर तुलसी को 'सागर' 
दिखाया झौर भाशीष माँगा । स० 66 तक तो तुलसी ने एक भी रचना नहीं वी थी । 
और उनकी कीति “रामचरित मानस!” की रचना (स० 63) के बाद फंली | उन्हें 
'सागर! दिखाने की क्‍या तुक थी ? यह भो हास्यास्पद लगता है कि वयोवृद्ध, प्रतिष्ठित 
भौर प्रधे सूरदास ने चित्रवूट जाकर उन्हे सागर” दिखाया। 


8, इसमे वर्णित है कि स० 66 में मीराबाई ने तुलसी को पत्र लिखा था। 
मीरा सं० 603 तक दिवगत हो चुकी थी, 66 मे उन्होंने पत्र कंसे लिखा ? 


9. यद्यपि लेखक ने केशवदास-सम्बन्धी घटनाग्रो के निश्चित समय का स्पष्ट 
निर्देश नही किया है तथापि सन्दर्भ से प्रवगत है कि वे 7643 के लगभग तुलसी से मिले 
झौर स० 650 के लगभग केशव के प्रेत ने तुलसी को घेरा । स्वय केशवदास के भनुसार 
“रामचन्द्रिका' का रचना काल स० 658 है,/ नकि स० 643 | झौर, यह ग्ष्प की 
ह॒द है कि केशव ने रात भर मे “रामचन्द्रिका' का निर्माण कर डाला-अपने को प्रप्राकृत 
कवि सिद्ध करने बे लिए । इसके अतिरिक्त स० 65] के लगभग केशव का प्रेत तुलसी 
से बसे मिला ? यह तथ्य निविवाद है कि उनका देहान्त सं० 670 के बाद हुप्ना । 
उन्होंने भपनी 'जहागीर-जस-चन्द्रिका' का रचना काल सं० 669 बतलाया है ।* 


]. दोहावली, 65 ; रामचरितमानस, 2/67॥ 

2. सोरड से अट्टावना बातक सुद्दि बुधवार । 
रामघण् को चन्द्रिग्रा उद लागो अब॒तरर॥ रामचन्द्रिका, ३6 

3. सोरह से उनहृत्तरा माधव मास विचार । जहदंगीर सक साहि की करी चन्द्रिका चाझ।। 
जहाँगौर जन चन्दिका, 2. 
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]0.. दिल्‍लीपति (प्रकबर) और जहागोर वाली महत्त्वपूर्ण घटनागो का इतिहास 
में काई सक्रेत नही मिलता । झतः वे तथ्य-विदुद्ध हैं । 

]। “चरित' के अनुसार टोडर की सम्पत्ति का बेंटवारा उनके उत्तराधिकारी 
पुत्रों के बीच किया गया । परन्तु बंटवारे का पचायतनामा उपलब्ध है । इस 'पचायतनामे” 
से प्रमाणित है कि यह बेंटवाय उनके पुत्र और पोन्नों के बीच हुप्रा था 

]2. इसमे कहा गया है कि तुलसी के शाप्र के फलस्वरूप हाथी ने गग को 
कुचल डाला | ऐतिहासिक तथ्य यह है क्रि जिस गग को हाथी से कुचलवाया गया था 
बह औरंगजेब का समकालोन था । ओऔरगजेव स० 75 में बादशाह हुआ था । इसलिये 
स० 639 मे गय की कथित दुघंटना सम्भव नही हो सकती । 

3, इसके झनुसार नाभादास 'विप्रसत' थे। इस विषय मे कोई साक्ष्य नहीं है ॥ 
परम्परा म उनको 'हनुमानवशी' भ्रववा डोम माना गया है । 

]4 'चरित' में उल्लिखित तिथियो मे से तुलसी के जन्म (स० 554, श्रावण 
शुक्ला 7, कर्क के बृहस्पति-चन्द्रमा, वृश्चिक के शनि), यज्ञोपवीत (स० 65,2 भाघ- 
शुबला 5, शुक्रार), विवाह (स० 583, ज्येष्ठ शुक्ला 3, ग्रुरुवार), पत्नी निधन 
(स० 589, आपाढ कृष्णा 0, बुधवार), मानस-समाष्ति (स० 633, मार्गंशी्ष शुक्ला 
5, मगलवार) श्रौर स्वगंवास (स० 680, श्रावण कृष्ण 3, शनिवार), की तिथियाँ 
गणना योग्य हैं। पुरातत्व विभाग से जाँच करवा कर डॉ० रामदत्त भारद्वाज ने बतलाया 
है? कि इनमे से केवल यज्ञोपवीत श्रौर विवाह की तिथियाँ ही सत्यापित हैं। डॉ० माता- 
प्रक्षाद गुप्त ने पत्नी-देहान्त की तिथि को भी शुद्ध माना है । शेप चार तिथियाँ किसी भी 
गणना-प्रणाली से शुद्ध नही उतरती ६ तुलसी के झतेवासी की यह झ्रनभिज्ञता 'चरित' की 
प्रामाणिकता को खडित करती है ।” 

सरूया 5 में डॉ० सिह से तुलली की विविध कृतियों के काल को प्रप्रामाणिक 
बतलाने के लिये उनकी प्रौढता को प्राधार बनाया है। यह साहित्यिक तर्क महृत्त्ववुर्ण है । 
“गीतावली” कवि की प्रारम्भिक इृति नहीं हो सकती, वह प्रौढ कृति है। डॉ० माता प्रसाद 
गुप्त ने अपने शोध प्रबन्ध 'तुलसीदात्त' मे इन ग्रन्थों के रचनाकाल का निर्धारण वैज्ञानिक 
विधि से किया है । यह दृष्टब्य है । 

सख्या 7 में दिया सवत्‌ इसलिये ग्रमान्य बताया गया है कि बह भ्रसगत है सूर 
तो 'सागर' पूरा कर चुके थे, भौर तुलती 6]6 तक एक भी रचना नही कर पाये थे- 
दब सूर जंसे प्रधे भौर दृद्ध ध्यक्ति का 66 में तुलसी जैसे भविश्यात व्यक्ति से आशीष 
लेने जाने मे सगति नही बठती । म 

सझुया 8 में घटना को भप्तम्भवता के भाघार पर अ्रप्रामाणिक बताया गया है । 
मोरा की भृत्यु 603 तक हो चुकी थी, 66 मे पत्र लिखना भसम्भव बात है । 

सख्या 9 मे प्रप्रामाणिकता का झाघार ्य-विरोध” है! तथ्य यह है केशव ने 


[ १रचायतवामे दे शब्द हैं--अनंदराम बिन टोडर बिन देवराय व कॉँधई विन रामपघद् विन टोडर 
मदजूद + 

2. यह छड़तू 56] होता चाहिए । 

3. ग्रोस्वामी तुलसीदास, पृ० 484 

4. धुलदीदास, पृ० 47॥ 
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रामचन्द्रिका 658 में रवी। मूल ग्रुसाई चरित में [643 व्यजित होती है । फिर, तथ्य 
है कि केशव को मृत्यु ।670 के बाद हुई, तब 65 मे केशवका प्रेत तुलसी से केसे मिला, 
यह तथ्य-विरोधी बात है-भतः ग्रमान्‍्य है| 


सख्या 4 में जो सवत्‌ दिये गये हैं उनमे तिथियाँ तथा प्रन्य विस्तार भी हैं जिनसे 
उनकी परीक्षा 'गशना' द्वारा की जा सकती है। “पुरातत्व विभाग वी गणना से तथा 
डॉ० माताप्रसाद ग्रुप्त की गणना से कई तिथियाँ श्रमान्‍्य हैं. क्योकि वे सत्यापित नहीं 
होती ॥ 'गझाना' का आधार सबसे अधिक वंज्ञानिक और प्रामाणिक होता है। 

इस प्रकार हमने इस एक उदाहरण से देखा है कि 'प्रौढता-द्योतक क्रम की भ्रव- 
हेलना, भ्रसगति, ग्रसम्भावना, तथ्य विरोध एवं 'गणना' से भ्रमिद्ध होना कुछ ऐसी बातें हैं 
जिनसे प्रामाणिकता प्रमान्य हो जाती हैं । / 

ऐसा “वहि सादय” यदि प्रामाणिक हो तो बहुत महत्त्वपूर्ण हो सकता है । अतः 
यह्‌ भत्यन्त श्रावश्यक है कि बर्हि साक्ष्य को महत्त्व देते समय उसकी प्रामाणित्रता की परीक्षा 
हो जानी चाहिये | जो प्रामाशिक है, वही महत्त्व का हो सक्रता है। क्ितन ही ऐस कवि 
या व्यक्ति हो सकते हैं जिनका पता ही वहि साधय से लगता है) जंसे - उपर्युक्त 'तुलभी 
चरित” और उसके लेखक का पहला उल्लेख 'शिवस्ति]ह सेंगर' के 'शिवर्धिह सरोज” में मिलता 
है | पर वह ग्रन्य उपतत्ध नही हुप्मा । जो उपलब्ध हुप्रा वह बनावटी ग्रन्थ है । 


इसी प्रकार सस्कृत आचार्य भामह न दो स्थानों पर एक मेघाविन्‌ वा उल्लेख किया 
है । 'त एत उपमादोषा सप्त भेधाविनोदिता: (-40) तथा “यथासख्यमथोत्प्रेक्षामलकार 
बिंदु । सख्यानमिति मेघाविनोंत्पेक्षाभिहिता ववचित',! इनसे विदित होता है कि किसी 
मेघावी या मेघाविन्‌ ने उपमा के सात दाप बताये हैं, तथा वह “यथासख्य' झलकार को 
“सह्यान! नाम देता है, और उस्तको प्रलकार नहीं कहता। इस उल्लेख से 'मेधाविनु' का 
नाम सामने झांता है जिससे पहले विद्वान परिचित नहीं थे। तब, भामह के वाद इसकी 
प्रुष्टि नेमिमाधु से भी हो जाती है, मेघाविन्‌ या मेघाविरुद्र नाम का प्राचार्य हुआआा है-- यह 
भी प्लकारणशास्त्र का भाचाय था । भामह के उल्लेस से मेघाविन' की निचली काल सीमा 
भी निर्धारित हो जाती है । भामट की कालावधि काणे ने 500 और 600 ई० के बीच 
दी है। 500 भामह के काल की ऊपरी सीमा झौर 600 निचली श्रवधि। "मेघाविन्‌' 
भामह से पूर्द हुए थे । 

इस प्रकार बाह्य उल्लेखो से प्रज्ञात ववि का पता भी चलता है, ग्रौर उसकी 
निचली कालावधि मी ज्ञात हो जाती है । 

ऐसे प्रसग पाडुलिपि-विज्ञानार्थी के लिये चुनौती का काम करते हैं कि वह श्रयत्त 
करे और ऐसे कवि की क्सी कृति का उद्घाटन करे। 


प्रनुश्रुति या जन श्रुति 


लोक में प्रचलित प्रवादा को एकत्र वर परोक्षापूर्वक प्रामाणिक मान कर उनके 
ग्राघार पर काल विषयक निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। जंसे-यह जनश्रुति!करियराँ ने 


सुलसी को पत्र लिखा था, भौर तुलसी ने भी उत्तर दिया था। यदि यह सत्याधित हो 


4«. &३39०, ९,५४.--532099३९४०३॥ (00080८४07), ९, जात, 


काल निर्धारण 7 285 


सकता तो दोनो समकालीन हो जाते और कालक्रम में तुलसी पहले रखे जाते क्यौकि वे 
इतनी ख्याति पा चुके थे कि मीराँ उनसे परामर्श माँग सकी । मीरा उनसे उम्र मे छोटी 
सिद्ध होती, पर जैसा हम ऊपर देख चुक्रे हैं कि यह जनश्रुति सत्यापित नही होती । मीरा 
तुलसी से पहले ही दिवगत हो थुकी थी! ग्रत जनश्रुति का मुल्य उत्त समय तक नगण्य 
है जब तक कि अन्य ठोस झाधारों से वह प्रामाणिक न सिद्ध हो जाय। फिर भी, जनश्रृति 


का सकलन झौर अध्ययन श्रपेक्षित तो है ही । उसमे से कभी कभी महत्त्वपूर्ण खोई कडी 
मिल सकती है । 


इतिहाप्र एवं ऐतिहासिक घटनाएँ 


ऐतिहासिक घटनाएँ बाह्य साक्ष्य हैं। इनकी सहायता प्राय किसी अस्त साक्ष्य के 
सहारे से ली जा सकती है। स्वतन्त्र रूप से भी इतिहास सहायक हो सकता है। जंसे- 
वामन के सम्बन्ध मे राजतरग्रिणी में उल्लेख है कि वह जयापीड का भस्‍्तज्रीथा झौर 
व्यूहूलर ने बताया है कि कश्मीरी पडितो मे यह जनश्रुति है कि यह जयापीड का मन्‍्त्री 
वामन हो 'काव्यालकार-सूत्र” का रचपिता श्रोर 'रीति! सम्प्रदाय का प्रवतेक है। इस 
ऐतिहासिक ग्राधार पर 'वामन' का काल 800 ई० के लगभग निर्धारित किया जा सकता 
है । इस सम्बन्ध का कोई सन्दर्भ हमे वामन की कृति में नही मिलता । इतिहास का उल्लेख 
ग्रौर प्रनुभ्रुति से पुष्टि-ये दो बातें हो इसछा आधार हैं। हाँ, भ्रन्य बहि साक्ष्यो से पुत्ठि 
श्रवश्य होती है । भ्रत किसी भी ऐसे स्वतन्त्र ऐतिहासिक उल्लेख को प्रन्य विधि से भी 
पुष्टि की जानी चाहिये । 


कवि के प्रन्त साक्ष्य के सहारे इतिहास या ऐतिहासिक घटना के श्राधार पर काल 
निर्णय करने की दृष्टि से 'भट्टि' को ले सबते हैं । 


भट्टि ने 'भट्टि काव्य! मे लिखा है कि 'काध्यमिद विहित॑ मया वलाम्या श्रीघरसेन- 
नरेन्द्रपालितायाम्‌” । 


इससे प्रकट हाता है कि भट्टि ने राजा श्रीधरसेन के ब्राश्रय मे वलभी में “भष्टि 
काव्य' की रचना को, किन्तु रचने का काल नही दिया । भ्रब इनका काल-निर्धारण करने 
के लिए वलभी के श्रीधरसेत का काल निश्चित करना होगा, झौर इसके लिये इतिहास से 
सहायता जैनी होगे। | इतिहास से विदित होता है कि 'श्रीधरसेन प्रथम का कोई लेख नही 
मिलता । श्रीधरसेव द्ितीय का सबसे पहुला लेख वलमी स० 252 का है जो 57] ई० 
का हुआ | श्रीध्ररसेन चतुर्थ का ग्रन्तिम लेख वलभी सवत्‌ 332 का मिला है, जो ई० सन्‌ 
65[ का हुआ । इसी प्रकार श्रीधरसेन क उत्तराधिवारों ड्रोगर्सिह का लेख वलभी सवत्‌ 
१83 प्र्धात्‌ 502 ई० का मिला है। भ्रत भट्टि वा सम्रय 500 से 650 ई० के बीच 
होना चाहिये । मन्दसौर के सूर्य मन्दिर वे शिलालेस का सत्‌ 473 ई० है। इसके लेखन” 
वत्सभट्टि को बो० सी० मजुमदार ने “भट्टि काब्य से साम्य के प्राधार पर भट्टि माना है। 
तब भट्टि श्रीधरसेन प्रथम वे समय मे हुए जो 500 ई० से पहले था । 

स्पष्ट है कि श्रीधरसेन नाम के चार राजा हुए, प्रत समस्या रही कि किस 
श्रीधरसेव के समय भष्टि हुए, तब “काव्य साम्य' के भ्राधार पर वत्समष्टि भौर “मट्टि काथ्य' 
रंचयिता भट्टि को एक मात कर वत्सभट्टि के 483 ई० के लेख से भट्टि को प्रथम श्रीपरसेन 
के समय 500 ई० से पहले का मान लिया यया । 
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'कृति' मे काल का सकेत न होने पर श्न्त साक्ष्य के किसी सूत्र को पकड़ कर 
इतिहास की सहायता से काल-निर्धारण के रोचक उदाहरण मिलते हैं । एक है नादय-शास्‍्त्र 
के काल-निर्णय की समस्या । भनेव विद्वानों ने भ्पनी तरह से नाट्य-शास्त्र” का रचना- 
काल निर्षारित करन के प्रयत्न किये हैं, पर कार्णे महोदय ने प्रो० सिल्वियन लेवी वा 
एक उदाहरण दिया है कि उन्होने 'नाद्य शास्त्र' मे सम्बोधग सम्बन्धी शब्दों में 'स्वामी' 
का प्राधार लेकर श्ौर चष्टन जैसे भारतीय श्र शासक के लेख में चध्टन वे लिये “स्वामी” 
का उपभोग देखकर, यह सिद्ध किया कि भारतीय नाट्य-कला' का भारम्भ भारतीय शवों 
के क्षत्रपों के दरवारां से हुआ्आ--प्र्थात्‌ विदेशी शक्र-राज्यो को स्थापना से पूर्व मारतवासी 
नाटक से अनभिज्ञ थे । माट्य-शास्त्र में स्वामी! शब्द वा सम्बोधन भी शक शासको के 
दरबारों में प्रचतित शिष्ट प्रयोगो से लिया गया है । इन क्षत्रपरो के राज्यकाल में ही प्राकृत 
भाषाओं का स्थान सस्कृत लेने लगी-या, भाषा विषयक प्रवृत्ति वा परिवर्तेत विदेशी शासन 
का प्रभाव था जो नाद्य-शास्त्र से विदित होता है। काणे महोदय की यह टिप्पणो इस 
विपय पर हृष्टव्य है 


>ुप्छञा6 ण पार जाना फ्णशारदा ॥ जाट चाह बाह्प्रशारणॉ5 बवाल 
309५870९6, 800 ॥86 ४8007 300 ८0ऋरपतश्ञा०८ जात छंद पालए शा 5६० 00॥, 
१७६ (0७६०७ 4098६ 406 5805४ था ॥062076 प४॥6७ १700. €ड्राशधग०९ थ तार ०ण्णा ण 
फ्र८ ६क्रब9945 भाव (02. (४6४ ६5०एफञशाजएइ. ण॒॑ ९ एगता$ ४७५ ०३5६४एव 
इ37967 9०३४ [९0 9५ धाढ गिलाहए ैआब्राड35 8992८35,  0 589 [6 ९85॥ 
(६० ७९ ॥7॥ ॥790॥॥8 शापराप्राल 0900 एए७७ सढाए इॉश्ातढा 090080075" 7 


इससे यह सिद्ध होता है कि इतिहास की सहायता लेते समय भी बहुत सावधानी 
बरतनी चाहिये | यह भी परीक्षा कर लेनी चाहिये कि कही प्रक्रिया उलटी ती नहीं। 
चष्टन के लेख म स्वामी का प्रयोग कहाँ से कंसे भरा गया ? क्या यह शव शब्द है ? जब 
ऐसा नहीं तो स्पष्ट है कि लेखक या सूत्रधार या शिल्पकार, जिसने चध्टन का लेख तैयार 
किया या उत्कीर्ण किया बह भारतीय नाट्य-शास्त्र से परिचित था, वही से सम्बोधन के 
लिये सह्तुत शब्दों में से 'स्वामी' शब्द को लेकर उसने चच्टन के लिये उसका प्रयोग किया | 
यह स्थिति भ्रधिक सगत है । 

भ्रतः यह भी देखना होगा कि कसी स्थापना के लिये क्‍या कोई भ्रस्य विकल्प 
भी है, यदि कोई भ्न्य विकल्प भी हो तो उसका समाधान भी कर दिया जाना चाहिये । 

इतिहास के कारण कवि द्वारा दिये काल सक्ेत को लेकर सकट था भमेले भी 
खडे ही सकते, हैं, इसे भी ध्यान मे रखना होगा । इसके लिये 'जायसी' के पदुमाव्त का 
उदाहरण महत्त्वपूर्ण हे। इसको डॉ० वासुदेवशरण श्रप्रवाल के शब्दों मे उनके ग्रन्य 
'पदुमावत' के भूल ग्रौर सजीवनी भाष्य की भूमिवा से उद्धृत किया जा रहा है * 

“जायस्ी कृत दूसरा महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक उल्लेख पदुमावत में है। उसमे सूरवशी 
सम्राट शेरशाह का शाहे वक्त के रूप मे वर्णद किया गया है : 


सेरसाहि दिल्‍ली सुलतानू | चारिउ खड तपइ जस भानू । 3॥॥ 
तू . 856, ?,५.--$मंए३833753० ([77039०४००), ९, शा, न 


४ 


॒ 
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जायसी के वर्णन से विदित होता है कि शेरशाह उस समय दिल्ली के सिंहासन 
पर बैठ चुका था भौर उसका भाग्योदय चरम सीमा पर पहुँच गया था| हुमायू' के ऊपर 
शेरशाह की विजय चौसा युद्ध में 26 जुन, 539 को और कन्नौज के युद्ध मे !7 भई, 
540 को हुई । दिल्‍ली के सुलतान पद पर उसका अभिषेक 26 जनवरी, 542 को 
हुआ । जायसी ने पदुमावत के श्रारम्भ मे तिथि का उल्लेख इस प्रकार किया हूँ 
सन मौ से संतालिस अहै । कथा आरभ बैन कवि कहै ॥24॥! 


इसका 947 हिजरी 4540 ई० होता है। उस समय शेरशाह हुमायू' को परास्त 
करके हिन्दुस्तान का सम्राट बन चुका था, यद्यपि उसका अभिषेक तब तक नही हुमा था । 
947 के कई मीचे लिखे पाठान्तर मिलते हैं -- 


. गोपाल चन्द्र जी की तथा माताप्रसाद जी की 


कुछ प्रतियाँ 927 हि०--52] ई० 

पद्मावत का अलाउल इृत बगला झनुवादो 927 हि०--527 ६० 

भारत बलाभवन काशी की कंथी प्रति? 936 हि०-+530 ई० 

]09 हि० (697 ई०) में लिखित माता- 

प्रसाद की प्रति द्वि० 3 945 हि०+-539 ई० 
4. माताप्रसाद जी की कुछ प्रतियाँ, तथा रामपुर 

की प्रति 947 हि०->540 ई० 
5. बिहार शरीफ को प्रति 948 हि०--542 ई० 


927, 936, 945, 947, 948 इन पाँच तिथियों में हस्तलिब्ित प्रतियों के साक्ष्य 
के झ्राधार पर 927 पाठ सबसे श्रधिक प्रामाणिक जान पड़ता है। पदमावत की सन्‌ 
80] की लिखी एक झ्रन्य प्रति मे भी ग्रन्थ रचना-काल 927 मिला या (खोज रिपोर्ट, 
4 वा प्रवापिक विवरण, 929-3[, धू० 62) । 927 पाठ के पक्ष मे एक तर्क यह भी 
है कि यह अपेक्षाकृत विलष्ट पाठ है । विपक्ष मे यही युक्ति है कि शेरशाह के राज्यकाल से 
इसका मेल नही बैठता । शुक्ल जी ने प्रथम सस्वरण में 947 पाठ रखा था, पर द्वितीव 
सस्करण में 927 को हो मान्य समभा क्योकि झलाउल के भ्नुवाद मे उन्हे यहो सन्‌ प्राप्त 
हुमा था | अवश्य ही यह एक ऐसी साक्षी है जो उस पाठ के पक्ष में विशेष ध्यान देने के 
लिये विवश वरती है । 927 या 947 की सब्या ऐँसी नही जिसके पढ़ने या प्रर्थ समझने 
में रकाबट होती । भ्रतएव उसके भी जब पाठ-भेद हुए तो उसका ठुछ सविशेष कारण 
ऐसा होना चाहिये जो सामान्यतः दूसरे प्रकार के पाठाग्तरों में लागू नहीं होता । मैंने पर्थ 
परते समय शेरशाद वाली युक्ति पर ध्यान देकर 947 पाठ को समोचीन लिखा था, किन्तु 


, यह अनुवाद 645-652 के बीच सुदूर अराकात राज्य के मन्त्री मंथन ठाकुर ने अचाउल सामर 
कि ले झुराया था-- 
सेथ मुहम्मद जठी । जबते रवचिले पुथी । 
दंदयां सप्तविश् नव शत । 

2. झतनौ से छत्तीव झद रहा। 
कषा छरेदि गएत रूदि कवि कहा । 
(बारत का भवत, कादी की की इति) 
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अब प्रतियो की बहुल सम्मत्ति एवं विलष्ट पाठ की युक्ति पर विचार करने से प्रतीत होता 
है कि 927 भूल पाठ था भ्रौर जायसी ने पदमावत का ग्रारम्भ इसी तिथि मे प्रर्थात्‌ 
]52] में कर दिया था । ग्रन्थ की समाप्ति कब हुई, वहना कठिन है, किन्तु कवि ने उस 
काल वे इतिहास की कई प्रमुख घटनाग्रो को स्वय देखा था। बागर के राज्य काल का 
तो स्पष्ट उल्लेज़ है ही (प्राख़री कलाम 8॥) । उसके बाद हुमायूँ का राज्यारोहण 
(836 हि०) चौसा में शेरशाह द्वारा उसकी हार (945 हि०), कन्नौज में शेरशाह की 
उम्त पर पूर्ण विजय (947 हि०), फिर शेरशाह शा दिल्‍ली के सिंहासन पर राज्याभिषेक 
(948 हि०), ये घटनाएँ उतके जीवन काल में घटी । मेरे मित्र श्री शम्मुप्रसाद जी बहुगुणा 
ने मुझे एक बुद्धिमत्तापूर्ण सुकाव दिया है कि पदुमावत के विविध हस्तलेखो की -तिथियाँ 
इन घटनाओ्रो से मेल खाती हैं। हि० 927 में आरम्भ करके अपना काथ्य कवि ने कुछ 
वर्षों मे समाप्त कर लिया होगा । उसके बाद उसकी हस्तलिलित प्रतियाँ समय-समय पर 
बनती रही । भिन्न तिथियो वाले सव सस्करण समय की आवश्यकता के अनुकुल चालू 
किये गये । 927 वाली कवि लिखित प्रति मूल प्रति थी । 936 बाली प्रति की मूल प्रति 
हुमायू” के राज्यारोहण की स्मृति रूप मे चालू की गई। हिं० 945 वाली प्रति जिसका 
माताप्रसाद जी गुप्त ने पाठान्तर मे उल्लेख किया है, शेरशाह की चोस़ा युद्ध में हुमायूँ 
पर विजय प्राप्त करने के उपरान्त चालू को गई। 947 वाली चौथी प्रति शेरशाह की 
हुमायू पर कन्नौज विजय की स्घूति का सकरेत देती है। पाँचवी या अन्तिम प्रति 948 हिं० 

को है, जद शेरशाह्‌ दिल्‍ली के तख्त पर दंठ कर राज्य करने लगा था। मूल ग्रन्थ जसे 
का तैसा रहा, केवल शाहे वक्त वाला अश उस समय जोडा गया । पदुमावत जैसे महाकाव्य 
की रचना के लिये चार वर्षों का समय लग्रा होगा । सम्भावना है कि उसके बाद कवि 
कुछ वर्षों तक जीवित रहा हो । पद्मावत के कारण उसके महात्‌ व्यक्तित्व की कीति फैल 
गई होगी । शेरशाह के भ्रम्युदय काल मे कवि का बादशाह से साक्षात्‌ मिलन भी बहुत 
सम्भव है । इस सम्बन्ध मे पदमावत का यह दोहा ध्यान झाकृष्ट करता है , 

दीन्हू प्रसीस मुहम्मद करहु जुगहि जुग राज । 
पातसाहि तुम्ह जग के जग तुम्हार मुहताज ॥!3॥8-9 
दोहे के शब्दों मे जो ग्रात्मीयता है श्रौर प्रत्यक्ष घटना जैसा चित्र है, वह इंग्रित 

करता है कि जंसे वृद्ध कवि ने स्वय सुलतान के सामन हाथ उठा कर आ्राशीर्वाद दिया हो । 

इस घटना के बाद ही शाहे वक्त की प्रशसा वाला भ्रश शुरू मे जोड़ा गया होगा । रामपुर 

की प्रति मे इस अश का स्थान भी बदला हुआ है। उसमे माताप्रसाद जी के दोहों की 

सस्या का धूर्वापर क्रम यह है--दो 2, 20 (गुर मह॒दी *““), 8 (सेयद झसरफ*“*““) , 

9 (उन्हे धर रतन”““'”) 3, 4, 5, 6, 7, 2] अर्थात्‌ शेरशाह वाले पाँच 

दोहो को गुर-परम्परा के वर्णन के वाद रखा गया है। इससे अनुमान होता है कि बाद मे 

बढाए हुए इस अश वा ठोक स्थान कहाँ हो, इस बारे म॑ प्रतियों को कम से कमर एक 

परम्परा में विबल्प अवश्य था ॥7 ध 

इस उद्धरण से काल-निर्णय मे कमेले के लिये तीन कारण सामने -मातते हैं, पहला 
पाठ-भेद-5 पाठ-भेद मिले। पराठालोचन से भी इस सम्बन्ध थे अन्तिम प्रकांदूय निर्णय 


, अप्रदात, बासुदेव शरण (डॉ ०)--पदमावठ, धू० 45-474 
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नही किया जा सका | यो 927 हिजरी का पक्ष डॉ० प्रग्रवाल को भी भारी लगता है। 
कारण यही है कि यह कई प्रतियो में है । 
दूसरा--काल-सकेत में केवल सन्‌ का उल्लेख है, विस्तृत तिथि-विवरण-तिथि, 
दिन, महीना, पक्ष नहीं दिया गया, अत गणना और पचाग से शुद्ध 'काल' की परीक्षा 
नही हां सकती । 
तौसरा कारण है, ऐतिहासिक उल्लेख * 
*सेरसाहि दिल्ली सुलतानू 
चारिउ खड तपइ जस भानू ॥7 
यह शेरशाह का दिल्‍ली का सुलतान होना ऐतिहासिक काल-क्रम मं 927, 936, 
945 हिजरी से मेल नहीं खाता । 947 कुछ ठीक वेठता है। पर “तपे जस भानू/ तो 
948 हि० में ही सम्भव था । इस ऐतिदह्याप्तिक घटना ने 927 से अप्तगत होकर यथार्थ 
भमेला खडा कर दिया है । 
इसके समाधान में हो यह झनुमान प्रस्तुत करना पडा कि जायसी ने पदुमावत वी 
रचना आरम्भ तो 927 हिजरी मे की , केवल 'शाहेवक्त' विषयक पक्तियाँ सव्‌ 948 हि० 
में लिखीं। + 
सन्‌ के विविध पाठ-भेदों को विविध ऐतिहासिक घटनाओ्रो का स्मारक मानने की 
कल्पना भो इतिहास की पृष्ठभूमि से सगति बिठाने की हृष्टि से रोचक है। प्रामाणिक 
क्तिनी हैं, यह कहना कठिन है । 
सामाजिक परिस्थितियाँ एव सास्कृतिक उल्लेख 
यह पक्ष भी उभयाश्चित है । भरतरग से उपलब्ध सामाजिक एवं सास्क्ृतिक सामग्री 
वो सगति बाह्य साक्ष्य से बिठाकर काल-निर्णय मे सहायता ली जाती है। बाह्य साक्ष्य 
बाल-निर्धारण मे प्रमुख रहता है भत. इसे वाह्म साक्ष्य मे रखा जा सकता है । हु 
यह भी तथ्य हैँ कि सामाजिक घौर साल्कृतिक श्राधार को काल-क्रम निर्धारण में 
उपयोगी बनाने के लिए उनका स्वय का काल-क्रम किसी अध्य श्राघार से, वह अधिकाशत 
ऐतिहासिक हो सकता है, सुनिश्चित करना होगा ॥ । 2 
यह भी ध्यान मे रखना होगा कि सामाजिक श्रौर सांस्कृतिक सामप्री को बिल्कुल 
प्रलग भ्रलग करके नहीं देखा जा सकता । दोनो का इतना अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है कि 
दोनो को एक मान कर चलना ही अ्रधिक समीचीन प्रतीत होता है । । 
सास्कृतिक एवं सामाजिक साक्ष्य से काल-निर्धारण का उदाहरण डॉ० माताप्रसाद 
“भुप्त द्वारा सम्पादित 'वसन्‍्त विलास झौर उसकी भाषा' शीर्षक पुस्तक से मिलता है। 
ढॉ० माताप्रसाद गुप्त से पूर्व 'बसन्ते विलास! के काल-निर्णय का प्रयत्न प्रो० 
डबत्यू ० नारभन ब्राउन भौर उनसे पूर्व श्री कास्तिलाल बी० व्यास कर चुके थे । इन दोनो 
ने भाषा को आधार मानें करें ऊपरंली भौर निचली काल सीमाएँ निर्भारति की थीं-वे 
थी 400:424 के बीच । श की 
इसका खडन;झौर प्रपने!मत का सकेत यक्त पुस्तक की भूमिका मे रचना-काल 
शीषक मे सक्षेप मे यो दिया है ध 
“कृति के रचना-काल क्रा उसमे कोई “उल्लेख नहीं है। उसकी प्रॉंचोनतम ओ्राष्त 
व 
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प्रति सं० 4508 की है, इसलिये यह उसको रचना-तिथि की एक सीमा है। स० 508 
की प्रति का पाठ अवश्य ही कुछ न-कुछ प्रक्षेप-पृर्ण हो सकता है, क्योकि वही सबसे बडा है, 
झौर पाठान्तरो की दृष्टि से श्रमेक स्थलो पर उससे भिन्न प्रतियो के पाठ श्रधिक प्राचीन 
ज्ञात होते हैं, इसलिये, रचना का समय सामान्यत उससे काफी पहले का होना चाहिये | 
यह स्पष्ट है जैसा ऊपर कहा जा चुका है, प्राय. विद्वातो ने रचना की उक्त प्राचीनतम 
प्राप्त प्रति की तिथि से उसे एक शत्ताब्दी पूर्वे माना है। किन्तु मेरी समभ में यहाँ उन्होंने 
झटकल से ही काम लिया है। पूरो रचना झामोद-प्रमोद और क्रीडापूर्ण नागरिक जीवन 
का ऐसा चित्र उपस्थित करती है जो मुख्य हिन्दी प्रदेश मे 250 वि० की जयचरद पर 
मुहम्मद गोरी की विजय के भनतर ओर गुजरात में 356 वि० के अलाउद्दीत के 
सेनापति उललुणला की विजय के भ्रनतर इस्लामी शासन के स्थापित होने पर समाप्त हो 
गया था। इसलिये रचना झ्धिक से अधिक विक्रमीय 4वी शती के मध्य, ईस्वी 3वी 
शती-की होनी चाहिये ।”* 

फिर डॉ० गुप्त ने विस्तारपूर्वक “बसन्त विलास' के उद्धरणों से उत्त जन-जीवन 
का विवरण दिया है भौर तब निष्कर्पत लिखा है कि 

“इस व्याख्या से यह स्पष्ट ज्ञात होगा कि तेरहवीं शती ईस्वी की मुसलमानों की 
उत्तर-भारत विजय से पूर्वे का ही नागरिक जीवन रचना में चित्रित है। मुमलमानों के 
शासन के झन्तरगंत इस प्रकार की स्वच्छन्दता से मगर के युवक-प्रुवतियों बी नगर क॑ प्रीडा- 
बनो में मिलने की कोई कल्पना नही कर सकता है जेसी वह इस काव्य में वर्णित हुई है। 
कबि किसी पूरव॑वर्ती ऐतिहासिक युग का इसमे वर्णन भी नहीं करता है, वह अपने ही समय 
के बसन्त के उल्लास-विलास का वर्णन करता है, इसलिये मेरा भनुमान है कि बसस्त- 
बिलास! वा रचता-काल स० १356 के पूर्व का तो होना ही चाहिये श्ौर यदि वह स० 
]250 से भी पूर्व की रचना प्रमाणित हो तो मुझे श्राश्चये न होगा। सम्भव है उसकी 
भाषा का प्राप्त रूप इस परिणाम को स्वीकार करने मे बाघक हो । किन्तु भाषा प्रतिलिपि- 
परम्परा मे घिसकर धीरे-घीरे अधिकाधिक प्राधुनिक होती जाती है। इसलिये भाषा वा 
स्वरूप भ्राप्त परिणाम को स्वीकार करने मे बाघक नहीं होना चाहिये ।”# 

इस उद्धरण से उस प्रणाली का उद्घाटन होता है जिप्तसे सास्कृतिक-स्ामाजिक 
सामग्री को काल-निर्धारण का भाधार बनाया जा सकता है । 

इसमे सास्कृतिक सामाजिक जीवन का, बसन्‍्त के अवसर का आामोद-प्रमोद वर्णित 
है। डॉ० गुप्त ने इस भाधार को लेकर एक ऐतिहासिक घटना के परिप्रेक्ष्य मे देखने का 
प्रयत्त किया है । वह घटना है उत्तरी भारत और ग्रुजरात पर इस्लामी विजय झौर शासन- 
इनका काल घिदित हैं 250 तथा 356 | कल्पना यह है कि इस समय के बाद ऐसा 
जीवन जिया नहीं जा सकता था; न कवि उसका ऐसा सजीव वर्णत ही कर सकता था। 


3, (अर) हक के की दृष्टि से काल सकेत युक्त प्रतिलिपि भी महृस्वप्रू्णं होती है, यह इससे सिद्ध 
होता है। 


(भा) यया--भरी मंयुलाक्ष मज़मुदार--ग्रुडरांती साहित्य ना स्वरू्पो पच्च विभाग बु० 2254 
2. गुप्त, भाताप्रसाद (डॉ०)-बसत बिल्ास और उससये भाषा, बृ० 4-54 


3, « गुप्त, मातागदाद (डॉ०)-३४द डिहाय घोए उतको घाता, पू० 8 । कि 
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वैसा वर्णन उस काल में रहने वाला कवि ही कर सकता हूँ * “बसनन्‍्त विलास” से उसकी 
वर्तमानकाजिकता प्रकट है । स्पष्ट है कि एवं प्रकरण का मेल इतिहास काल-क्रम बालों 
एक घटना से स्थिर किया गया, तब काल विषयक निष्कर्ष पर पहुँचा गया । 


इस काल निर्धारण मे भाषा का साक्ष्य बाघक श्रतीत होता था क्योकि गुप्त से 
पूर्व दो विद्वानों न भाषा के साइथय पर ही 400-425 क॑ बीच कल निर्धारित किया 
था, अत इस तर्क को इस सिद्धान्त से काट दिया कि “प्रतिलिपि परम्परा” में भाषा झधिका- 
घिक प्राधुनिक होती जातो है । 


स्पष्ट है कि सास्कृतिक बाह्य साक्ष्य+इतिहास-घिद्ध कालक्रमयुक्त घटना से यहाँ 
निष्कप निकाला गया है । 


जिस प्रकार समाज झौर सस्कृति को उक्त रूप में काल निर्धारण के लिये साक्ष्य 
बनाया जा सकता है, उसी प्रकार घम, राजनीति, शिक्षा, ग्राथिक तत्त्व, ज्योतिष भादि 
भी ग्रपनी अपनी तरह से काल सापेक्ष हांते हैं, श्रत काल निर्धारण में मात्र किसी एक 
प्राधार से काम नही चल पाता जितनी भी बातो म॑ वाल सूचक बीज होने की सम्भावना 
हो सकती है, उनकी परीक्षा की जाती हूँ। डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल ने पाणिनि का 
काल निर्णय करने म॑ साहित्यिक तक (7.८47/ आह8ण)॥०॥(),! मस्करी परिव्राजज एक 
विशेष शब्द बुद्ध धमर, श्राविष्ठा प्रथम नक्षात्र+, नन्‍द से सम्बन्धव, राजनीतिक सामग्री 
(५१४४), यवनानी लिपि का उल्लेख, पशु विषयक क्यान्त स्थान नाम, क्षुद्रक मालय?र 
पाणिनि झौर कौटिल्य8, सिक्कों वा साक्ष्य, व्यक्तिनाम (गोत्रनाम एवं नक्षत्र-नाम के 
श्राघार पर), पाणिनि प्रौर जातक, पाणिनि तथा मध्यम पथ झादि की परीक्षा की । स्पष्ट 
है वि काल निर्धारण में एक नही भ्रनक प्रवार के साक्ष्यो की परोक्षा करनी होती है। 
पहले के तकों भौर प्रमाणो की समीचीनता सिद्ध या अश्रसिद्ध बरनो होती है । बाह्य साक्ष्य 
में से बहुत से भ्रतरम साक्ष्य से गुथे हुए हैं। 
अतरग साक्षप 


भतरग साक्ष्य को दो पक्षो में वाँट सकते हैं, एक हूँ स्पूल पक्ष, दूसरा है सूक्षम । 
स्थूल पक्ष का सम्बन्ध उन भौतिक वस्तुप्रो से होता है जिनसे ग्रय निर्मित हुप्रा है। इसे 
यस्तुगत पक्ष कह सकत हैं, जैस ग्रन्थ का कागज, ताडपत्र झ्रादि। उसका श्राकार प्रकार भी 
बृछ प्र रखते ही हैं। स्थाही भी इसम सहायक हा सकती है। इसी स्थूल पक्ष का एक 
भौर पहलू है लेखन । सेखन व्यक्तिगत पहलू माना जा सकता है। व्यक्ति भर्याद्‌ लेखक 


| दस्तुत यह तक गोल्डस्टुकर मे इस तर्क को काटने के लिये दिया है कि पागिनि आरणप्यक, उपनिषद; 
प्रातिशाब्य, वाजसनेयी सद्दिता शतप्रथ द्वाह्मप, अपववेद और वड़-दर्शन से परिचित नहों पे, अतः 

वाए के बाद पाणिति हुए थ। 

यह घिद्ध ररने के लिये कि इस व्यक्ति से पायिनि परिदित थे, अत इसके बाद ही हुए । 

गोह्इस्टुकर के इस तर्क का धडन करने हे लिये हि पाणिति बुद्ध से पूर्व हुए । 

ज्योत्रिप पर आधारित साप्य4. * 

ऐेजिहारिक आधार 4 

एक विशेष जाति सम्बधो । न्‍ 

गर्भो दा संध एवं सेय सगठत तथा सुद्ध विधा सम्बध्धी । ह 

दुछ विशिष्ट हब्दो से दोता परिचित्र थे, इस थाघार पर ढाज् निर्धारण में सहायठा । 
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या लिंपिकोर का लिखने व भ्रपना ढंग होता है। इसमे लिपि का पहला स्थान है : इसमें 
देखना होतों है कि कौनसी लिपि में लेखक ने लिखा है ? यही नही, वरन्‌ यह भी देखना 
होता है कि जिस लिपि में उसने लिखा है, उसके किस रूप में औ्रौर प्रक्षर के किस प्रकार 
में लिखा है । लिपि का भी इतिहास होता है, श्ौर उसकी वर्णमाला के प्रक्षरों का भी 
द्वोता है । प्रत्येक लेखक कालगत स्थिति मे अपनी पद्धति मे लिखता है। इसे भी क्या 
ऋाल-मिर्घारण का प्राघार बनाया जा सकता है, यह देखना होता है। लेखन में अलकरणो 
का भी स्थान होता है । लिपि को भी विविध प्रकार से अलक्भृत बिया जाता है, तथा घैस 
में जहाँ-तहाँ मगल उपकरणों से तथा ब्रन्य प्रकार से सजाया जाता है। क्‍या इनसे भी 
काल-निर्णय में कोई सहायता मिल सकतो है, यह भो देखना होगा । पृष्ठाकन प्रणाली का 
अन्तर भी इसी वर्ग मे श्रायेया । सचित्र ग्रन्थ हो तो चित्र-्योजना पर भी काल-निर्धारण 
की हृष्टि से विचार करना होगा । इनके बाद हमे यह अनुसघान भी करना होगा कि बया 
कोई झौर ऐसा तत्त्व हो सकता है जो व्यक्तिगत पक्ष में आता हो और वक्त वस्तुओं मे न 
झा पाया हो । प्रब हम पहले वस्तुगत पक्ष मे कागज को लेते है । 


कागज लिप्यासन 


यहाँ कागज का व्यापक अर्थ लिया गया है, इसीलिए इसे 'लिप्यासन' नाम दिया 
गया है । यह हम पहले देख चुके है विः लि५प्यासन में पत्थर, ईंट, घातु चमडा, पत्र छाल, 
कागज आदि सभी पत्ते हैं। 


हम यह देख चुके हैं कि लिप्यासनो के प्रकारो से लेखन के विभिन्न युगो से सम्बन्ध 
है । इंटो पर लेखन ईसा के 3000 व पूर्व तक हुम्ना, यह माना जा सकता है। इसी 
प्रकार 3000 ई०पू० से पेपीरस के खरडो (8०।॥३) का युग चलता है | ईन्पू० 000 से 
800 के बीच कोडेक्स या अर्म-पुस्तको का युग आरम्भ हुप्रा माना जा सकता है। तब 
कागज का प्रारम्भ चीन से होकर यूरोप पहुँचा । सन्‌ 05 ई० से कागज का प्रचार ऐसा 
हुप्ना कि प्न्य लिप्पासनों का उपयोग समाप्त हो गया। भारत में कागज सिकन्दर के 
समय मे भी बनता था किन्तु इंटो के वाद पत्थर, श्रौर उमके बाद ताइ-पश्र एवं भूजं पत्रो 
का उपयोग विशेष होता रहा। भूजे-पत्र से भी अ्रधिक ताड-पत्र का उपयोग भारत में 
हुभा है । 

कागज का प्रचार सदसे प्रधिक हुआ है । 

ये लिप्यासन काल-निर्धारण मे केवल इसीलिये सहायक माने जा सकते हैं कि इन 
पर भी काल का प्रभाव पडता है। काल का प्रभाव अलग अलग भोगोलिक परिस्थितियों 
में श्रलग-भलग पडता है। नेपाल मे ताइ-पत्रीय सस्द्ृत ग्रन्थों के भ्रनुसन्धान के विवरण में 
यह उल्लेख है कि ताडपत्र-प्रन्यो के लिये नेपाल का वातावरण, जलवायु प्रनुकूल है। वहाँ 
कालगत प्रमाव जलवायु से कुछ परिसीमित हो जाता है। फिर भी, श्रभाव पढता तो है 
ही । इसी काल-प्रभाव को क्‍झ्भी तक केवल अनुमान से ही बताया जाता रहा हैं । यह 
भमुमान पाडुलिपि-विज्ञानवेत्ता या पाडुलिपियो से सम्बन्धित ब्यक्ति के श्नुभव पर निर्भर 
फरता है । भनुमवी व्यक्ति ग्रन्य के कागज का रूप देख कर यह बात बता सकता हैं कि 
झदुमानतः यह पुस्तक कितनी पुरानो हो सकती हैं । यह अनुभवाश्षित भनुमान ग्रन्य 
प्रयोग से पृष्ट मी होना चाहिये ॥ यदि प्रमाण से पुष्ट नही द्वोता तो यह तमी ठक दुबंत 


काल निर्धारण 293 


प्राधार के रूप मे बना रहेगा जब तक कि या तो इसे खडित नहीं कर दिया जाता या पुष्ठ 
नही कर दिया जाता । 

हाँ, एक स्थिति ऐसी हो सकती है जिससे भनुभवाश्रित अनुमान झधिक महत्त्व का 
ही सकता है । दो हस्तलेखो की तुलता मे एक पुरानी प्रति अपनी जीर्णता शीर्णता झादि 
के कारण निश्चय ही कुछ वर्ष दूसरे से पहले की मानी जा सकती है। झनुसघान विवरणो 
और हस्तलेखो के काल-निर्णायक तर्कों मे प्रति की प्राचीवता भी एक श्राधार होती है । 

वास्तविक बात यह है कि काल-क्रम की दृष्टि से कागजों वे सम्बन्ध मे दा बातो 
दर ग्रभुसधानपूर्वक निर्णण लिया जाना चाहिये। एक ता कागजा के कई प्रकार मिलते 
हैं। हाथ के बने कागज भी स्थान भेदो से कितने ही प्रकार के हैं भौर इसी प्रकार मिल 
के बन कागजो के भी वितने ही भेद हैं। इनमे परस्पर काल-क्रम निर्धारित किया जाना 
छआाहिये । 

हमारे यहाँ 20 वीं शताब्दी से पूर्व हाथ का बना कागज ही काम में भ्राता था । 
प्राय सभी पाडुलिपियाँ उन्हीं कागजो पर लिखी मिलतो हैं । 

अब यह ग्रावश्यक है कि कोई वैज्ञानिक विधि रासायनिक या राश्मिक प्राधार 
पर ऐसी श्राविष्कृत की जाम कि ग्रन्थ के कागज की परीक्षा करके उनके काल का वैश्ञानिक 
अनुमान लगाया जा सके । 


जब तक ऐसा नहीं होता तब तक भ्रनुभवाश्चित झनुमान से जो सहायता ली जा 
सकती है, ली जानी चाहिये । 


स्याही 


स्थाही को भी काल निर्णय भे कागज की त्तरह ही सहायक माना जा सकता है) 
काल का प्रभाव स्थाही पर भी पडता ही है, पर उसको जानने के लिए भ्रौर उस प्रमांव 
में समय को पग्राकने के लिए कोई निश्चात साधन नहीं है । 

इन दोनो के सम्बन्ध मे एक विद्वान! का कथन है वि' “जद किसी सप्रह के ग्रन्थों 
को देखते हैं तो उसकी विभिन्न प्रतियाँ विभिन्न दशाप्रों में मिलती हैं। कोई कोई ग्रन्थ तो 
कई शताब्दी पुराता होने पर भी बहुत स्वस्थ भौर ताजी अवस्था में मिलता हूँ। उसका 
कागज भी भ्रच्छी हालत म होता हैं, भौर स्याही भी जैसी की तैसो चमकतो हुई मिलती 
है, परन्तु कई प्रन्य बाद की शतान्दियों के लिखे होने पर भी उनके पत्र तडकने से प्लौर 
अक्षर रगड से विकृत पाये जाते हैं।” 

इस बयन से यही निष्कर्ष लिकलता है कि कागज भौर स्याही को काल निर्णय का 
साधन वनाते समय बहुत सावधानी भपेक्षित हे, शौर उन समस्त तथ्यों को ध्यान मे रखना 
द्ोगा जिनसे कागज झौर स्थाही पर कालगत भ्रमाव या तो पडा ही नही, या बहुत कम 
पड़ा, या कम पडा, या सामान्य पडा, या प्रधिक पडा 

पॉडुलिपि विंदो न काल निर्णय मे जहां इन दोनो का उपयोग किया हू वहां तुलना 
के भाधार पर हा जिया हं । 
लिपि 

जलपि काल निर्धारण मे सहाण्क हों सकतो है, बयोकि उसका विकास होता भागा 


2, ओ थोड़ाद ताद्यय बहुरा की टिप्पणियाँ ] 
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है. उस विकास मे अक्षरों के लिपि-हपो मे परिवर्तन हुए हैं, जिन्हे काल सीमाझो में वाँधा 
गया हू । श्रक्षर का एक लिपि-हूप एक विशेष वाल-सीमा म चला, फिर उसमे विकास या 
परिवर्तन हुआ और नया रूप एक विशेष कालन्सोमा में प्रचलित रहा। आगे भी इसो 
प्रकार होता गया और विविध अक्षर-रूप विविध काल सीमाग्रो में प्रचलित मिले। इस 
कारण एक विशेष भ्रक्षर-रूप वालो लिपि को उस विशेष काल-प्रवधि का माना जा सकता 
है, जिसमे लिपि वैज्ञानिकों ने उसे प्रचलित सिद्ध किया है । 

शिलालेखो एवं अभिलेखो मे लिपि के विकास की इन कालावधियों को सुविधा के 
लिये नाम भी दे दिये गये है ! 

अशोक-कालीन ब्राह्मी लिपि की कालावधि ई०पू० 500 से 300 ई० तक मानी 
गई । इस बीच मे इमक्रे अक्षर-हूपो में कुछ परिवर्तन हुए मिलते हैं। इन परिवतततों से 
एक नया रूप चौथी शत्ती ई० म उभर उठता है । 

इसे भुप्तलिपि का नाम दिया गया, वयोकि गुप्त सम्राटो के काल में इसका झ्रशोक 
कालीन ब्राह्मी से पृथक्‌ू रूप उभर ग्राया। ग्रुप्वलिपि का यह रूप छठी शती ई० तक 
चला । प्रन्य परिव्तनों के साथ इसमे एक वैशिष्ट्य यह मिलता है कि सभी अक्षरों मे 
कोण तथा सिरेया रेखा का समावेश हुप्रा। इसी को 'सिद्ध मातृका' का नाम दिया 
गया है । 

इस लिपि में छठी से नवमी शताब्दो के बीच फिर ऐसा वेशिप्टूय उभरा जो इसे 
गुप्तलिपि से पृथक्‌ कर देता है। ये वंशिष्द्य हैं () गुप्तलिपि के झक्षरो की खड़ी 
रेखाएँ नीचे बी ओर बायी दिशा मे मुड़ी मिलती हैं तथा (2) मात्राएँ टेढी और लम्बी 
हो गई हैं, इसलिये इन्ह 'कुटिलाक्षर' या 'कुटिल लिपि! कहा गया । कही-कही 'विकडा- 
क्षरा' भी नाम है । 

“सिद्ध माठृका' से 'नागरी लिपि' का विकास हुआ । इसका झाभास तो सातवी 
शती से ही मिलता है, पर नवमी शताब्दी से अभिलेख श्र ग्रन्थ इस लिपि मे लिखे जाने 
लगे । ] यो शती में इसका व्यापक प्रयोग होने लगा । 

यह स्थूल काल-विघान दिया गया है, यह बताने के लिए कि विशेष युग में लिपि 
का विशेष रूप मिलता है, श्रत किसी विशेष लिपि रुप से उसके काल का भी श्रनुमात 
लगाया जा सकता है, और लगाया भो गया है। 

ग्रन्यो मं उपयोग में भाने पर भी लिपि विकास रुकता नही, मन्द हो सकता है। 
यही कारण है कि ग्रन्था की लिपियो मे भी काल-भेद से रूपान्तर मिलता है, श्रतः उप्तके 
प्राधार को काल-निर्णय का आधार क्सों सीमा तक बनाया जा सकता है : 

इसके लिये राउलवेलि' के सम्बन्ध मे यह उद्धरण उदाहरणार्थ दिया जा सकता है । 
“राउलबेलि' एक कृति या ग्रन्थ ही है, जो शिलालेख के रूप में घार से प्राप्त हुआ है। 
यह प्रिस श्रॉँव वेल्स म्यूजियम, बम्बई मे सुरक्षित है । 

इस शिलाजित कृति मे रचना-काल नहीं दिया गया। इसकी प्रतरय सामग्री से 
क््सी ऐनिद्वाप्तिक' व्यक्ति या घटना का भी सघान नहीं मित्रता | इस कारण इतिहास से 
भी काल-निर्धारण में सहायता नही मिलती | श्रत इस कृति के सम्पादक डॉ० माताप्रसाद 
गुप्त ने लिखा : 
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“रचना का नाम “राउल वेल-<राजकुल-विलास है, इसलिये शिलालेख के व्यक्ति 
राजकुल के प्रतीत होते हैं। किन्तु प्राप्त ऐतिहासिक सामग्री से इन पर कोई प्रकाश नहीं 
पडता है । लेख के श्रत्त मे दोनो छोरो पर दो आक्ृतियाँ है, जिनमे से एक भग्न है, जो 
शेष है बह कमल-वन की है, और जो भग्न हैँ निश्चय ही वह भी उसी की रही होगी । 
इस प्रकार की प्राकृतियाँ लेखो के अन्त मे उनकी समाप्ति सूचित करने के लिये दी जांती 
हैं। ऐसी परिस्थितियों मे ले का समय निर्धारण केवल लिपि-विन्यास के ब्राधार पर 
सम्भव है। इसकी लिपि सम्पूर्ण रूप से भोज देव के 'कुरमशतक” वाले घार के शिलालेख 
से मिलती है (दे० इपिग्राफिया इडिका, जिल्द 8, पृ० 24) । दोनो में किसी भी मात्रा 
में अन्तर नही है, भौर उसके कुछ बाद के लिसे हुए अ्जुनवर्म देव के समय के 'पारिजात 
मजरी' बे' घार के शिलालेख की लिपि किचित्‌ बदली हुई है (दे० इपिग्राफिया इडिका, 
जिल्द 8, पृ० 96) इसलिये इस लेख का समय “कुमंशतक' के उक्त शिलालेख के झ्रास-पास 
ही भ्र्थाद्‌ वी शती ईस्वी होना चाहिये ।/? 


इस उदाहरण से स्पष्ट है कि लिपि भी काल-निर्धारण मे सहायक हो सकती है! 
लिपि का विशेष रूप काल से सम्बद्ध हैँ श्रोर ज्ञात कालीन रचमा की लिपि से तुलना 
पर साम्य देखकर काल-निर्णय क्रिया जा सकता है। *“कृमंशतक' भोजदेव की कृति हूँ, 
उसका काल भोजदेव के काल के प्राधार पर ज्ञात माना जा सकता हूँ । जिस काल सें 
'कूर्मशतक' की रचना हुई, उसबे कुछ समय बाद वी शिलाकित 'पारिजात मजरी' की 
लिपि भिन्न है, ग्रत, 'राउलबेल” की लिपि उससे पूव॑ को श्रौर 'कुर्मशतक” के समकालीन 
ठहरती है तो रचनाकाल वी शती माना जा सकता है । 


इसमें । लिपि सोम्य, भौर 2 लिपि-मेद के दो साक्ष्य लिये गये हैं। वास्तव मे, 
लिपि के प्रक्षरों मौर मात्राप्रो के रूप ही नहीं मलकरणो के रूप को भी कात-निर्धारण में 
साक्ष्य मानना होगा ! 

ऐठिहासिक दृष्टि से तो 'भारतोय लिपि झौर भारतीय भ्रभिलेख” विषयक रचनाप्रो 
में लिपियो के कालगत भेदों झौर उनके भक्षरों भौर मात्राग्रो के रुपो मे अन्तर का उल्लेख 
सोदाहरण पर सचित्र हुप्रा है। किन्तु प्रत्यों की लिपियो वा इतना गहन श्रौर विस्तृत 
अध्ययन नही हुआ । लिपि के आधार पर ग्रन्थों के काल-निर्धारण की हृष्टि से शताब्दी 
क्रम से ग्रन्यो में मिलने वाले लिपि-अन्तरों भौर वंशिप्ट्यो का भ्रध्ययन होना चाहिये । 
इसका कुछ प्रयत्त 'लिपि-समस्या/ वाले अध्याय मे क्या भी गया हैं 2 पर, वह श्रपर्याप्त 
द्दीहँ। | 


इस सम्बन्ध में पहला महत्त्वपूर्ण कार्य कण्मु० हिन्दी तथा भाषा-विज्ञान-विद्यापीठ 
के पझनुसन्धानाधिकारी विद्वद्वर ० उदयशकर शास्त्री का हैं। इन्होंने परिश्रमपुर्वक काल- 
क्रम से मिलन वाले झक्षर, मात्रा शौर भक्तों के रूप शिलालेख भादि के साथ प्रन्धों के 
प्राघार पर भी दिये हैं । इस प्रध्ययद को पराडुलिपि-विज्ञानार्थी को झोर पागे बढ़ाता 
चाहिये | इनबा यह फलक हमने लिपि समस्या शीर्षक अध्याय मे दिया है। उसमे कुछ 
भौर रूप भी हमने जोडे हैं । 


]. शुष्ठ, मांताप्रसाद, (हों०)-राउस बेस और उसडी दादा, चृ० ]9] 
2. ृष्टध्य-दापाय-5। 
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लिपि रचना-काल निर्धारण में तभी यथार्थ सहायता कर सकती है जब बाल-त्रम 
से प्राप्त प्राय सभी या अधिकाश हस्तलेखो से अक्षर, मात्रा ओर झक के रूप छुलनापूर्वेक 
कालक्रमानुसार दिये जायें श्रौर कालक्रमानुसार उनके वेशिध्टूय भी प्रस्तुत क्ये जायें। 
लेखन पद्धति, अलकरुण आदि 

वसे तो लेखन पद्धति, भ्रलकरण प्रादि का भी सम्बन्ध कालावधि से होता ही है, 
क्योकि लिखन की पद्धति, उसे भ्रलकृत करन के चिह्न श्रौर उपादान, इनसे सम्बन्धित 
सबेताक्षरों गौर चिक्लो का प्रपोग, मागलिक तत्त्वो का भ्रवन, सभी का कालन्सापेक्ष प्रयेग 
होता है । इनसे प्रयोग को काल-क्रम म बाँध कर प्रध्ययत बिया जा सकता है, श्ौर तब 
काल निर्धारण मे इनकी सहायता लो जा सकती है। यथा-- 


सकेताक्षरों को कालावधि 


पाँचवों शताब्दी ईस्वी । स, समु, सव, सम्व या सवत्‌ू- सवत्सर के लिए 
दूं 2प पक्ष के लिए 
3. दि या दिब दिवस के लिए 
4 गििग्गमु०,ग्र० ग्रोष्म के लिए 
5 वयावा यर्ष (प्रा० बासी) के लिए 
6 है या हेम भादि हेमन्त के लिए 
पाँचवी शती से भौर ! दू० दूतक के लिए 
प्रागे 2. रू० झूपक के लिए 
३ द्वि० द्वितीया के लिए 
4. मि० “निरीक्षित' के लिए, निबद्ध 
के लिए 
5 भहाक्षनि (सयुक्त शब्द) महाक्षपटलिक-निरीक्षित के 
लिए 
6 श्रीनि श्रीहस्त श्रीचरण निरीक्षित 
के लिए 
7 श्री ति महासाम श्ली हस्तनिरीक्षित एवं महा- 
सधिविग्रहिक निरीक्षित के 
लिए। 


वस्तुत काल निर्णय मे सहायक होने की 'हृष्टि से अभी सकेताक्षरा को काल क्रम 
भोर कालावधि में बाँव कर प्रस्तुत करने के प्रयत्त नही हुए । 

लेखव-पद्धति मे ही सम्बोधन,ग्रोर उपाधिवोधक शब्द भी स्थान रखेंगे । हम देख 
चुके हैं कि शब्दों के लेख में 'स्वामी' सम्बोधन को देख कर झौर नाद्यशास्त्र मे राजा के 
लिये उसे अ्रयुक्त बताया देख कर कुछ विद्वान नाट्य कला वा आरम्भ भी विदेशी शक- 
शासकी से मानने लगे ये । 

सम्बोधन और उपाधिवोधक शब्दा को काल-क्रम से इस प्रकार रखा जा सकता 


है 4 


५3002 0४ आह 
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272-232 ई०पु० ] राजन (भणोक जेसे सज्जाठ के लिए) 
दैवी (राशी-रानी) 
द्वितीय शत्ती ई०पू० 2, महाराजा (भारतीय यूवानी शासको के 
लिए) 
प्रथम प्र्दाशि 3 महाराशी (महादेवी) तृतर 
(सस्कृत त्रातू रक्षक राजा के लिए) 
द्विताय शती ई०पु० 4 प्रप्रकरण(स श्रप्रत्यम्र, जप्रतिद्वनदी रहित) 
5 राजन (यह शब्द भी प्रयोग मे था) 
प्रथम शत्ती ई०्पु० 6 महरजस रजरजस (या रजदिरजस)महतंस 
(स० महाराजस्य राजराजस्य महत 
या राजाधिराजस्य महत ) 
चौथी शती ईसवी 7 महाराजाधिराज या भट्टांरक महाराज 
(गुप्त काल) राजाधिराज । महाराजाधिराज परमभट्टारक 
8 महाराज (7 के प्राघीन राजा) 
6 ठी शती ईसवी 9 राजाधिराज परमेश्वर 
9बी, 0वी शती ई० ]0 पच महाशब्द -'प्राप्त पचमहा शब्द! या 


'समाधिगत पच महाशब्द 


पचमहाशब्द--. महाअ्रतिहार 
या 2 भहासधिविग्रहिंक 
प्रशेष महाशब्द--3 महाभश्वशानाधिकृत 
4 महाभाण्डागारिक 
8 भद्दासाधनिक 
ढ अथवा 
3 मद्दाशज 
2 भहासामन्त 
3. भहाकार्ताकृतिक 
4 महादण्डनायक 
$ महाप्रतिहर 7” 
श्रथवा 


| पच्रमहाशब्दपच भहावाद्य भ्रादि 


ऐसो उपाधियों भौर मामो की एक लम्बी सूची बनायी जा सुकती है झौर प्रत्येक 
बी कालावधि ऐतिहासिक काल क्रमणिका में स्थिर की जा सकती है, तव ये काल- 
निर्धारण मे भ्रधिक सहायक हो सकते हैं । 

इसी प्रकार से भ्राय वेशिष्ठघ भी लेखन पद्धति मे काल भेद से मिलते हैं, जिन्हे 
काल-तातिका में यया-स्थान निबद्ध करना चाहिये झौर पांडुलिपि विज्ञानार्थी को स्वय ऐसी 


काज्क्रम तालिकाएँ दना लेनी चाहिये । ; 
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इसी प्रकार अलकरण-विधान भी कास-क्रमानुसार मिलते हैं, झ्तः इनकी भी सूची 
स्तुत की जा सकतो है भोर काल-त्रम निर्धारित किया जा सकता है। 


प्रन्तरंग पक्ष - सृधम साक्ष्य 


ऊपर स्थूल-पक्ष पर कुछ विस्तार से चर्चा की गई है। प्रव सूक्ष्म सादय पर भी 
तक्षेप में दिशा-निर्देश उचित प्रतीत होता है | मृद्षम साक्य में वह सबबुछ समाहित जिया 
जाता है जो स्घूल पक्ष में नही झा पाता । इसमे पहला साक्ष्य भाषा बा है। 
भाषा 
भाषा का विकास और रूप-परिवर्तन भी बाल-विकास के साथ होता है, भत- 
भाषा का गम्भीर प्रध्येता उसकी रूप-रचना भौर शब्द-सम्पत्ति तथा व्यावरणगत स्थिति के 
आधार पर विकास के विविध चरणों को बालावधियो में बाँट कर, वाल निर्धारण में सहा- 
यक के रूप मे उसका उपयोग वर सकता है । इसका एवं उदाहरण बसम्त विलास! के 
काल-निर्धारण का दिया जा सकता है| यह हम देख चुके हैं कि “दमस्त-विलास' में बाल 
विषयक पुष्पिका नहीं है। तब डॉ० माताप्रसाद गुप्त से पूर्व जिन विद्वातों ने 'बसन्त 
बिलास' का सम्पादन किया था उन्होंने भाषा वे! साथय वो ही महत्त्व दिया था। उनते 
तक को डॉ० माताप्रसाद गुप्त ने सक्षेप्र मे यों दिया है 
“री व्याप्त (श्री कान्तिलाल बी० व्यास) ने 942 में प्रशाशित भपन पूर्वोक्त 
सस्करण मे कृति को रचना-तिथि पर बड़े विस्तार से विचार किया है (भूमिका पू० 
29-37) । उन्होने बताया है कि सं० 57 के लगभग लिखते हुए रत्नमन्दिर गणि ने 
अपनी 'उपदेशतरगिणी' में 'वसन्त-विल्ास' का एक दोहा उद्धृत किया है, भौर रचना की 
सबसे प्राचीन प्रति, जो कि चित्रित भी हैं, सं० 508 की है, इससे स्पष्ट है कि रचना 
विक्रमीय 6वी शती को प्रारम्म मे ही पर्याप्त रूपाति ग्रौर लोकप्रियता प्राप्त कर चुही थी ।" 
(यहाँ तक बाह्य साथयों का उपयोग किया गया है) “साथ ही उन्होंने लिखा है कि भाषा 
की हृष्टि से विचार करने पर बृति की तिथि की दूसरी सीमा स० 4350 बि० मानी णा 
सकती है। भाषा-सम्बन्धी इस साक्ष्य पर विचार बरने के लिए उन्होने सं० 330 मे 
लिपिबद्ध 'प्राराधता', सा५ 369 में लिपिवद्ध अतिचार' स० 44] में लिश्लित 'सम्यक्तव 
कथानक' सं० /45 में लिखित गौतम रास! हाँ० 450 में लिखित “मुग्धावबोध 
श्रीक्तिक/ स॑० 466 में लिखित “श्रावक झतिचार', सा० 478 मे लिखित 'पृथ्वी चन्द्र 
चरित्र! तथा हू० 500 में लिखित “नमस्कार बालावबोध' से उद्धरण देते हुए उनकी 
भाषामं से' 'बसम्त-विलास” की भाषा की तुलना की हूँ भौर लिखा है कि 'वसन्त-विलास' 
की भाषा “श्राब्रक अतिचार'(स्ा० 466)तया मुग्धावबोधप्रौक्तिक, (० 450) से पूर्व 
* की झौर “सम्यकत्व कथानक! (सा० [4।) तथा “गौतम रास! (स्० ]42) के निकट 
की ज्ञात होती है । इस भाषा सम्बन्धी साक्ष्य से तथा इस तथ्य से विः रत्नमन्दिर गणि के 
समय (स० 57) तक ऊृति ने पर्याप्त लोहप्रियता प्राप्त कर लो थी, यह परिणाम 
निकाला जा सकता हूँ कि “वसन्त विलाप्त! की रचना स० 400 के आस-पास हुई थी। 
इसलिए मेरी राय में विक्रमीय 5 वी शी का भ्रयम चतुर्याश ही (सा० 400-425) 
“वसन्‍्त विलास” का सम्भव रचनाकाल होना चाहिये (भ्रूमिका पृ० 37)॥"7 


]. गुप्त, झाताप्रधाद (डॉ०)-वस्व-विज्ञाठ और उड़ी पाषा, (भूमि), बृ०4|  .,.-+ 
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डॉ० गुप्त के इस उद्धरण से स्पष्ट होता है कि बसन्त-विलास' के काल-निर्धारण 
में भाषा साक्ष्य के लिए 330 से लेकर 500 सवत्‌ तक के काल युक्त प्रामाणिक ग्रन्थों 
को लेकर उनसे तुलनापूर्वक बसन्‍्त विलास के काल का निर्धारण किया गया है । इसमे 
मुख्य साक्ष्य भाषा का ही हैँ । 


भाषा का साक्ष्य सहायक के रूप मे प्रन्य साक्ष्यो और प्रमाणो के साथ झा सकता 
हूँ 
बस्तुविषयक साक्ष्य 
वस्तु विषयक साक्ष्य मे वस्तु सम्बन्धी बातें श्राती है, उदाहरणार्थ, भारत के नादुय- 
शास्त्र के काल निर्धारण मे एक तक यह दिया जाता है कि नादुयशास्त्र में केवल चार 
अलकारो का उल्लेख है काणे महोदय ने लिखा है 
+१छ) & द्यालशा करा गा 3]87/£879, 8॥900. (9९(छ८६७ 500-650 
/ ९), 8880५, दण्डी, उद््‌भट, (०06 प्राणढ प्रशा प्रा।9 ग8ण85 0० 59९०७॥, 
मरत 00९४ ० णिप्र, जाता ० 8.  धणए6 एट उपमा, दीपक, रूपक 3॥0 
यमक भरत हाए४5 & [008 त5चृष्ाशपणा 0 ए०ध65 800 07 6 एानेटा5 छात॑ 
चरणपांत ॥00 ॥2५९ इतापडञास्त 40 उथीए8 प्राण झ8068 0 89%०००॥ व 86 ॥980 
॥६१०त्१ शा व्रशद्वर्शणाठ ४6 छा९००१८०. ६४08४. ज्ञापाल5 छ+ 8008 हवा ए65 
श९३5६ परगा४ शणिल्ड्णाड्ठ व500580॥. ॥85 पाद्षतल ॥ छल्य पत्र पाठ ताद्यशास्त्र 
९7 70: 98 3558760 ६० & [86६ 636 ह०व ४8900 300 8 6 ९. 
इसमें काल-निर्धारण का प्राघार है 
], प्रल्कारों की सख्या 
2. प्रलकारों की सरप्त प्रकृति 
3. ज्ञात प्राचीनतम भलकार-शास्त्रियो द्वारा बताये गये सल्‍्या मे 35 भ्रलकार 
4 यदि भरत को चार से प्रधिक अलकार विदित होते या उस काल मे प्रचलित होते 
तो बह उनका वर्णन भवश्य करते, जँसे छन्द-शास्त्र और प्राकृत भाषात्रों का 
किया है * निष्कर्षं>उद के समय चार झलकार ही शास्त्र मे स्वीकृत थे। 
$ चार की सझ्या से 35-36 अलकारो तक पहुँचने मे 200-300 वर्ष तो प्रपेक्षित 


ही हैं। यह काणे मह्दोदय का झपना भनुमान है--जिसके पीछे हैं नये प्रलकारो की 
उदभावना मे लगने वाला सम्भावित समय । 


स्पष्ट है कि यहां “वस्तु के भ्रश' को प्राधार मान कर काल-निर्णय में सहायता ली 
गई है । 

इसी प्रकार “वस्तु का उपयोग काल निर्धारण के लिए किया जा सकता है। 
प्राणिनि के काल निर्धारण मे डॉ० भप्रवाल ने वस्तुगत सादर्भोंसे हो काल-निर्धारण किया 
है, उपनिषद्‌, श्लोक श्लोककार मस्कक्त नट सूत्र, शिशुक्रन्दीय, यमसभीय, इन्द्रजननीय, 
झ्न्तरयन देश, दिप्द सति, निर्वाण, कुमारी श्रमणा चीवरयते, प्रौत्तराघयं, अ्रविष्ठा 
यबवनानी लिपि तथा प्रन्य भी पाणिनि के मुत्रो मे झाने वाले शब्दो से काल-निर्धारण मे 


क् 


॥]. ६8००, ? ५ , 53छए३ 43कब०-(9704०९४०७), छ्डा, 
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सहायता ली गई है। ये सभी वर्ण्य वस्तु के भ्रश हैं।ये सभी ग्रथ गत साहित्यिक, 
ऐतिहासिक, सास्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक, ज्योतिष आदि के उल्लेख हैं, श्रतः उनकी 
सहायता से इन शब्दों से काल-सन्दर्भ ढढा जा सका है । 

तास्पयँ यह है कि काल-निर्धारण एक समस्या है, जिसे ग्रत साथय के ब्राधार पर 
अनेक विधियों से सुलमाने का प्रयत्न किया जा सकता है । पांडुलिपि-विज्ञानार्थी को इस 
दिशा मे सहायक सिद्ध हो सकने के लिए विविध विषयगत काल-क्रमानुसार तालिकाएँ 
प्रस्तुत करनी चाहिये । 
वेज्ञानिक प्रविधि 

काल-निर्धारण विषयक हमारा क्षेत्र पाडुलिपि! का ही है, किन्तु जब पाडुलिपि 
भूमि-गर्भ में दवी मिले श्रौर सबु-सवत्‌ या तिथि झ्रादि के जानने का कोई साधव न हो तो 
कुछ अन्य वेशामिक साधनों का उपयोग किया जा सकता है, विया जाता है जंसे-- 
मोहनजोदडों से मिलने वाली सामग्री । इसके काल-निर्धारण के लिए एक प्रणाली तो पहले 
से प्रचलित थी, पृथ्वी पर जमे पर्तों के आधार पर 

485 ॥06 ॥९50॥. 0 ९१३४०७४४(७०॥5 ९60 00 # पीर इंशार 0 
६370525 , 8॥ (९७.७५ 30 850, प्तताल 35०८ए॥॥८व [02 | दिशा 4 क्ाए25 
ए 700 ३०एएग्रप्वांआऑट6 धाएट (वा 0प्रशावा 789५. फटा €ाएटट्त, ।6- था ताल 
बर28 ण॑ 3३ 70065 ॥ (6 प्थ्याएा) ” 

* इसी प्रकार भूमि के मिट्टी के पत्तों के भ्नुसार जिस गहराई पर वस्तु मिली है, 
उसका झानुमानिक काल निर्धारित किया जा सकता है, प्राय किया भी जाता रहा है । 
यदि उस भूमि पर वृक्ष उगे हुए हैं तो वृक्षों के तने को काट कर देखते पर उत्तमे एक' के 
ऊपर एक कितने ही पर्त दिखाई पडते हैं, उनके आधार पर उस्त वृक्ष का' भी समय निर्धारित 
किया जा सकता है । भूमि और वृक्ष दोनो के परतों से उस्र वस्तु का काल प्राप्त हो सकता 
है। ये दोनों ही प्रणालियाँ वेशानिक हैं। ज्योतिष की गणना की पद्धति भी वैज्ञानिक ही 
है। पर भ्रभी हाल ही में समुक्त राज्य के प्रो० एम० सी० लिब्बी ने रेडियोऐक्टिव कार्बत 
से काल-निर्धारण की वैज्ञानिक विधि का उद्घाटन किया । टाटा इस्टीट्यूट श्रॉव फडामेण्टल 
रिसर्च नामक बम्बई स्थित सस्थान ने 95! से “रेडियो-काबबंन काल-निर्धारण विभाग 
स्थापित कर रखा है, इसकी प्रयोगशाला मे 'कार्वेन” रेडियोधमिता के ग्राधार पर काल- 
निर्धारण की विशद पद्धति विकसित बरली है। इससे वस्तुझो के काल-निर्धारण का कार्य 
सम्पन्न जिया जाता है । इसके परिझासों मे 700 क्‍यों का ही हेर-फेर रहता है, भ्रन्यया 
बहुत ही ठीक काल ज्ञात हो जाता है । 

इस भ्रध्याय भे हमने काल-निर्धारण सम्बन्धो समस्याओं, कठिनाइयों झौौर उनके 
समाधान के प्रयत्नो का सक्षेप में उल्लेख किया है-यह उल्लेख भी सकेतरूप मे ही है, केवल 


दिशा-निर्देशन के लिए । वस्तुत व्यक्तियों की प्रतिभा भ्रपनी समस्याओ्रो श्लौर कठिनाइयों के 
समाधान के लिए अपना रास्ता स्वयं निकालती है । 


कवि निर्धारण समस्या 


कवि-निर्धारण की समस्या तो बहुत ही जटिल हूँ | क्तिनी ही उलभनें उत्ते 
पाती हैं, कितने ही सूत्र गुये: रहते हैं, वे सुत्र भो भनिश्चित प्रकृति वाले होते हैं। 
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इनसे कभी-कभी जटिल समस्याएँ खडी हो जाती हैं । कभी-कभी यह जानना कठिन हो 
जाता हैं कि कृति का कवि कौन है । 
इस समस्या के कई कारण हो सकते हैं * 


हु 
2. 
हम 


4. 


40. 


कवि ने नाम हो म दिया हो जैसे ध्वन्यालोक में । 
कवि ने नाम ऐसा दिया हो कि वह सन्देहास्पद लगे । 
कवि ने कुछ इस प्रकार अ्रपने नाम दिये हो कि प्रतीत हो कि वे झलग- 
अलग कवि हैं-एक कवि नहीं-सूरदास, सुर, सूरत झादि या ममारिक 
और मुवारक या नारायणदास और नाभा | 
कवि का नाम ऐसा हो कि उसके ऐतिहासिक प्रस्तित्व को सिद्ध न किया जा 
सके, यथा, चन्दवरदायी ॥ 

अन्य सम्मिलित कतित्व हो, कहीं एक कवि का तो कही दूसरे का नाम दिया 
गया हो ) जैसे-- प्रवीण सागर' का 
ग्रस्थ भ्रप्रामाणिक हो और कवि का जो नाम दिया गया हो, बह 'भूठा हो 
यथा-'मूल गरुसाई चरित”, वावा बेणीमाघवदास कृत ॥ 
कवि मे पूरक कृतित््व हो इससे यथार्थ वेः सम्बन्ध में भ्रान्ति होती ही, 
जँसे--चतुमुज का मधुमालती झौर पूरक इतित्व उसमे गोयम का । 
विद्वानों में किसी प्रस्थ के कृतिकार कवि के सम्बन्ध में परस्पर मतभेद 
हो । 
ग्रन्थ के कई पक्ष हो, मंथा--मूल ग्रन्थ, उसकी वृत्ति और उसकी टीका । हो 
सकता है मूल ग्रन्थ श्रौर बृत्ति का लेखक एक ही हो या ग्रलग-भ्रलग हो- 
जिससे भ्रम उत्पन्न होता हो। उदाहरणा्थ ध्वन्याल़ोक की कारिका एबं 
वृत्ति । 
लिपरिकार को ही कवि समझ लेने का भ्रम, आदि । ऐसे ही और भी कुछ 
कारण दे सकते हैं । 


एक उदाहरण लें--सल्कृत मे “ध्वन्यालोक' के लेखक के सम्बन्ध मे समस्या 


खडी हुई । 'ध्वस्थालोक' का भ्रलकार-शास्त्र मा साहित्य शास्त्र के इतिहास में वही महत्त्व 
है जो पाणिनि की अष्टाध्यायी का भाषा-शास्त्र मे और वेदान्तसूत्र का वेदान्त में | ध्वन्यालोक 
से ही साहित्य-शास्त्र का घ्वनि-सम्प्रदाय प्रभावित हुआ | घ्वन्यालोक के तीन भाग हैं . 
पहले मे हैं 'कारिकाएँ', दूसरे मे हैं वृत्ति, यह गद्य मे कारिकाझो की ब्याख्या करती है, 
तीसरा है उदाहरण ।--इन उदाहरणो में से भ्रधिकाँश पूर्वकालीन कवियों के हैं । 

अरब प्रश्न यह उठता है कि ये तीनो भ्रश एक लेखक के लिखे हुए हैं या दो के । दो 
इसलिए कि वृत्ति श्लौर उदाहरण वाले भ्रश तो नि.सदेह एक ही लेखक के हैं, प्रत मुख्य 
प्रएन यह है कि क्या कारिकाकार और वृत्तिकार एक ही व्यक्ति हैं ? यह प्रश्न इसलिए 
जटिल हो जाता हैँ कि 'ध्वन्यालोक' के 50 वर्ष बाद अभिनवगुप्त परादाचायं ने इस पर 
लोचन मामक टोका लिखी झोर ऐसा प्रतीत होता हूँ कि उसमें उन्होने भानन्दबर्धन को 


वृत्तिकार भाना हैं; कारिकाकार नहीं, । 
५ 


डे न्‍ 
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इस 'ध्वस्थालोक” की पुष्पिका मे इसका नाम 'सहृदयालोक' भी दिया गया हूँ भौर 
काश्यालोक भी । 'सहुंदयालोक' के आधार पर एक विद्वानों ने यह सुझाव दिया कि 
'सहंदय' कवि का स्य लेखक का नाम है. इसी ने कारिकाएँ लिखी । सहृदय” को कवि 
मानने मे प्रो० सोवानी न लोचन के इन शब्दों का सहारा लिया हूँ “सरस्वत्यास्तत्त्व 
कविसहृदयार्प विजयतातू ।! यह ध्यान देने योग्य है कि यहाँ सहृदय का प्र्ष 
सहृदय भर्थाद्‌ साहित्य का ्ालाचक या वह जो हृदय के गुणों से युक्त है, हो सकता हैं । 
'कवि सहृदय का अयें 'सहदय नाम का कवि नहीं वरन्‌ कवि एवं सहुदय व्यक्ति हे । 
'सहृदय! के द्यर्थक होने से किसी निर्णय पर निश्चयपूर्वक नही पहुँचा जा सकता | 
किन्तु सहृदय नामक थ्यक्ति ध्वनि सिद्धान्त का प्रतिपादक था इसका ज्ञान हमे 
“अभिषाबूत्ति भातृका! नामक ग्रय से, मुवुल और उसके शिष्य प्रतिहारेन्दुराज के उल्लेखो से 
विद्ित होता हैँ । तो क्या कारिका' का लेखक 'सहृदय' था । 
राजशेखर के उल्लेखों से यह लगता है कि आनन्दवर्धन ही कारिकाकार है श्रौर 
वृत्तिकार भी--प्रर्थात्‌ कारिका और ्षृत्ति के लेखक एक ही भ्यक्ति हैं। 
उधर प्रतिहारेन्दुराज यह मानते हुए कि कारिकाकार 'सहृदया है, भ्रागे इगित 
करते हैं कि वृत्तिकार भी 'सहृदय! ही हैं ? 
अ्रतिहारेन्दुराज ने भानन्दवर्धन वे एक पद्म को 'सहृदय का बताया हूँ | उधर 
'वक्रोक्ति जीवितकार' ने स्‍भानन्‍्दवर्धन को ही घ्वनिकार माना है । समस्या जटिल हो गई- 
क्या सहृदय कोई व्यक्ति है ? लगता है, यह व्यक्ति का नाम है । तब क्या यही कारिकाकार 
है प्रौर वृत्तिकार भी | या वृत्तिकार भानन्दवर्धेन हैं, भोर क्या वे ही कारिकाकार भी हैं ? 
क्या कारिकाकार और वृत्तिकार एक ही व्यक्ति हैं या दो प्रलग-प्रलग व्यक्ति हैं? 
इस विवरण से यह विदित होता है कि समस्या खडी होने का कारण है 
॥ कवि ने घ्वन्याल्ञोक मे कही ग्रपता माम नहीं दिया 
2... एक शब्द 'सहृदय द्यर्थक है-व्यक्ति या कवि का ताम भी हो सकता है भौर 
सामान्य अर्थ भी इससे मिलता है । 
3... किसी ने यह माना कि कारिकाकार भौर वृत्तिकार एक है झौर वह सहृदय है, 
मही वह झ्ानन्दवर्धन है, एक भ्रन्य मत है ॥ 
4. किसी मे माना कारिकाकार भिन्न है भोर वृत्तिकार भिन्न है । 
इन सबका उल्लेख करते हुए झौर खण्डन-मण्डन करते हुए काणे महोदय से 
निष्कर्ंतः लिखा है कि 
+64 छाध्डशा। ॥ ९७ 77766 40 व (धाण/्ड्ी राधा प्रल्शाढा00) फ्वा: 
0॥० लोचन 7$ ॥8॥ 27९ 0 प्रतीहारेन्द्ररान, महिमभट्ट, ह्षेमेन्द्र ४0४ 0०३ मढ्त 
704 ध6 ०००० ए३007 एटणि० तय [5०८०४ ०६ सहृदय छ३४ लागा8 (6 
एथा॥९ 07 06 ० ४८ कारिकाकार 20 [0 धानन्दवर्धन छ8$ 9॥8 फाफ़ा शात 
83 ॥रदाए 005९५ 855०९०३९व जाएं ग्रष्ठ, पर्ञाई ्रणप्रॉव इथरड 40- श़रगा धता६ 
0०परि0॥ ता 27050 2 82056 जाति! 3 500ां (06 सक्षात ॥0030075 
00 (08 720[8000097 7039 06 ६४०८० ॥ 486 ध्वन्यालोक [6 ए070 “सहृदय मना 


4८. ६498, 7. ९.--5४४५9३४५७:४४०७ (90०47८४४००), 9- एे, न 
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प्रीतये” 0 886 #78 कारिका 7$ ७फ़ांशाह्त 7 68 वृत्ति 3६ 'रामायणमहाभारत प्रभू- 
तिनि लक्ष्ये सर्वत्र प्रसिद्ध व्यवहार लक्षयंता सहृदयानामानन्दों मनसि लभता प्रतिष्ठिमिति 
प्रकाश्यते', [[ जग 95 हणाए८व१ 30 706. छए70 प्रीति 5 फछ़णए05९ए उशातशल्त 9५ 
॥86 00प्र/(6 च्राध्यातए8 ज़णा0 भाननद (एछॉ८8४णए०८ 300 ॥6 87007 आनन्द) 76 
ज़ाण6 5९०१०९ ग्रावए 8५९8  ६ए० प्राध्याता85 पराबन्र ए|९8४77० ग 00 7007 गा पीढ 
कला ती 6 शल्य रण (88४८ टॉ०! शात प्राव४ आनन्द (6 80007) 86०ण7९ 
उहुथ0 ॥9 [6 धध्था: 6 706 (7९59९९९४) सहृदय ७00० 9९॥0९6 (06 _र्भाप6 ० 
ध्वनि) (० 08 60070 70 (॥6 रामायण &6! शाता|&9 76 ७०705 सहृदयोदयलाभ 
हेतो ॥7 (॥० |85६ एशथ5० ०१ ॥#8 बृत्ति ७3५ 98 कक्ा्िएशव 85 (०7 ए6 57० ० 
चाह एथारी शरद ॥6 ब्छएथ्शथाएल 0 गज 0 ए०त66. धॉहिशए (886 ण (07 
।06 58८6 0 5९6ए778 ४6 250 (० हा 76) ए सहृदय (० शणाा0०८) | 


कारण महोदय के उक्त अ्रवतरण से स्पष्ट है कि विविध साक्ष्यों, प्रमाणों से उन्हे 
यही समीचीन प्रतीत हुआ कि 'सहृदर्या भौर “आनन्दवधेन! को झलग-प्रलग मानें, सहृदय 
और झ्रानन्द में गुरु-शिष्य जैसा विकट-सम्बन्ध परिकल्पित करें, और 'सहूदय' एवं 'प्रीति! 
जैसे शब्दों को श्लेप मानकर एक भर्थे को 'सहृदय' नाम के व्यक्ति तथा दूधरे को “पानस्द! 
नाम के व्यक्ति के लिए प्रयुक्त मानें | कवि ने 'सहृदयों कौ ध्वनिकार का नाम नही माना, 
'उपाधि/ माता है, क्योवि ध्वनि! मे 'सहृदय/ शब्द का बहुल प्रयोग हुआ है, इसलिए उन्हे 
यहू उपाधि दी गई । उपाधि दी गई या 'सहृदय! उपाधि है (इसका कोई प्रन्य बाह्य या 
अ्र्तरंग प्रमाण नही मिलता । 


जो भी हो, इस उदाहरण से कवि-निर्धारण विधयक समस्या भौर समाधान को 
प्रक्रिया का कुछ ज्ञान हमे होता है 
हद कभी दो कवियों के नाम साम्य के कारण यह प्रश्न उठ खड़ा होता है कि प्रमुक कृति 
किस कवि की है । ' पक हे 
'काल-निर्धारण” के सम्बन्ध में 'बीसलदेव ड्रासो' का उल्लेंख हो चुका है। कुछ 
विद्वानों ने यह स्थापना की कि बीसलदेव रासों वा रचयिता /नरपति, बदी, 'नरपत्ति' है जो 


ग्रुजरात्र का , एक कवि है जिसने स० ]548 ई० तथा 503 ई० में दो अन्य भ्रन्थों की 
रचना की । इन विंद्वोंनो ने दोनो को एक मानने के लिए दो झाघार लिये-- 


* थ र--भाषा का आधार, झौर 
!।.. “2--कुछ पक्तियों का साम्य बट हः 
। इस स्थापना को झन्य विद्वानों ने स्वीकार ही किया । उनके भ्राघार मे रहे-- , 
]--नाम-- गुजराती नरपति ने कही भी “नाह्ल शब्द भ्रपने नाम के साथ नही 
जोडा, जैसा कि बीसलदेव रासो के कवि ने किया है | 
#2>-भाषा- भाषा बीसलदेव” रास की 46 दी शी की नही, 4 वा शी की 
हा 


एट466, 7. ४, -- 5257773037930 ([5070002९८४079), 9. (ऊाप, 
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3--साम्य- (क) कुछ पक्तिपो में ऐसा साम्य हूँ जो उस युग के कितने ही कवियों 
भे मिल सकता हैँ । 
(ख) जो सात पक्तियाँ तुलना दो गई हैं, उनमे से चार वस्तुत 
प्रक्षिप्त भश की हैं, शेष तीन का साम्य बहुत साधारण है, जिसे 
ययायथे में भाधार नहीं बनाया जा सबता । 
4-विपय भेद-गुजराती नरपति की दोनो रचनाएँ ज॑न धर्म गम्दन्थी हैं। ये जन थे, 
भ्रत वस्तु की प्रति घौर कवि के विश्वास-क्षेत्र मे स्पष्ट भतर द्वोने 
से दोनो एक नही हो सकते । 
यह विवाद यह स्पष्ट करता है कि एक माम के कई वि हो सकते हैं पौर उससे 
कौनसी रचता किस कवि की है, यह निर्धारण करना बठित हो जाता हैँ । नाम साम्य के 
बारण कई अ्रान्तियाँ खड़ी हो पत्रती हैं, यधा-एक “भूषण विपय३” समस्या को उदाहरणार्थ 
ले सकते हैं. भूषण कवि का नाम नही उपाधि हैं। भ्रत खोजबजर्सागों मे 'मूषण” का 
असली नाम वया था, इस पर भटवलें भी लगायी । जब एक विद्वान को “मुरलीधर कवि 
भूषण की कृतियाँ मिलीं तो उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई भोर उन्होने घोषित किया कि 'भूषण' 
को भूल नाम “मुरलीधर' था । इस प्रकार यह्‌ भ्रम प्रस्तुत हुपा कि 'भूषण' भौर 'मुरलीधर 
कवि भूषण! दोनो एक हैं । तब प्रस्तरग भौर बाह्य साकय रे यह निष्कर्य निकाला गया कि 
दोनो कवि भिन्न हैं। क्यो भिन्न हैं, उसके वारण तुलनापूर्वक निम्तलिसित बताये गये हैं 


महाकवि भूषण भुरसीधर कवि भूषण 

]. इनके पिता का नाम रत्नाकर है । ] इनके पिता का नाम रामेश्वर हूँ 

2 इनका स्थान त्रिविक्रमपुर (तिकवापुर) 2 इन्होने स्थान का नाम नहीं दिया। 
हूँ तथा गुर का नाम धरनीधर था । 

3 इनके भाश्रयदाता हृदयराम सुत रुद्र व. 3, इनके भाश्यदाता देवी सिह देव ने 
इन्हे 'भूषण” की उपाधि दी | “कुल सुलक इन्हे “कवि भूषण' की उपाधि दी । 
चित्रकूट पति साहस शील समुद्र । कवि 
भूषण पदवी दई हृदयराम सुत रुद्र ।/ 


(शिवराज भूषण)। 
4 इनके एक प्राश्रयदाता शिवाजी ये । 4 इनके एक धराश्रयदाता दृदयशाह 
गढ़ाधिपति थे । 
5 इन्होने केवल प्रलकार ग्रन्थ लिखा 5 इन्होंने रस, प्रलकार भ्रौर पिंगंस तीनो 
जिसका वर्ण्य इतना प्रलकार नही जितना. पर रचना को । पिगल को इन्होंने 
शिवराज का यशवर्णन था । कृष्ण-चरित बना दिया है । 


6 इनका रचना काल 730 के लगभग है। 6 इनका रचना-काल 700-723 हैं। 
7 इनकी भनिता है भूषण भनत' भौर भ्रधि- 7 इन्होंने 'कविभूषण' छाप बहुधा दी हैं। 
काश इन्होने इसी रूप में या केवल भूषण कभी-कभी केवल “भूषण” छाप भी है, 
नाम स छाप दी है ॥ “प्रनत” शब्द का प्रयोग समवतः नहीं 
किया । 
8 इन्होंने अपने ग्रन्थों को 'भूषण' नाम 8 इन्होने अपने समस्त ग्रस्थो को 'प्रवाश' 
दिया । नाम दिया। 
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__  महाकविभुषष्त ॒ | मपमुरलोधर कविभुदषशण भमुष्ण मुरलोधर कवि भुषण 
9 इनकी प्राप्त सभी रचना वीररस की है। 9 इनकी रचना मे शऋगार और कृष्ण 
चरित का प्राघान्य है । 

0 रचना के अध्याय के प्रन्‍्त की कथा या ]0 इनकी पृष्पिकाओ में प्राश्नयदाता का 
ग्रन्थ के झ्रत की पुष्पिका बहुत सामान्य विशद वर्णव तथा अपने पूरे माम 
है, प्रात कविभूषण की पद्धति से मुरलीघर कवि भूषण के साथ पिता के 
बिल्कुल भिन्न है । नाम का भी उल्लेख हैं । 

] ये शिवाजी के भक्त थ, शिवांजी को [] ये कृष्ण-भकत थे ॥! 
अचत्तार मानने वाले 

कोई-कोई कृति किसी कवि विशेष के नाम से रची गई होती हैं पर उस कवि का 
ऐतिहासिक अ्रस्तित्व कही न मिलन पर यह कह दिया जाता हैं कि यह नाम ही बनावदी 
हैं। पृथ्वीराज रासो को प्रप्रामाणिक, 6ची-7वी शती का और प्रक्षिप्त मानने के लिए 
जब विद्वान चल पडे तो यह भी किसी ने कह दिया कि इतिहास से किसी ऐसे चन्द का 
पता नही चलता जो पृथ्वीराज ज॑से सम्राट का लेंगोटिया यार रहा हो झौर पृथ्वीराज पर 
ऐसा प्रभाव रखता हो जैसा रासो से विदित होता हैं ग्रौर जा सिद्ध कवि है । प्रतः यह नाम 
मात्र किसी चतुर की कल्पना का ही फल हैं, किन्तु एक जैन ग्रथ मे चन्दबरदायी के कुछ 
छद मिल गये तो मुनि जिनविजय जी ने यह मिथ्या धारणा खण्डित कर दी । तो प्रब चन्द- 
बरदायी का भ्रस्तित्व वो बाह्य साक्ष्म से सिद्ध हो गया । रासो फिर भी खटाई म पडा हुआ 

] 

है इसी प्रकार की समस्या तब खडी होती है जब एक कवि के कई नाम मिलते हैं-- 
जैसे महाकवि सूरदास के सूरसागर के पदों मे “सूरदास 'सूरश्याम”, सूरज”, 'सूरस्वामी' 
प्रादि कई छापें मिलती हैं | कया ये छापें एक ही कवि की हैं या अलग अलग छाप वाले 
पद भ्रलग ग्रलग कवियो के हैं ! यद्यपि श्राज विद्वान प्राय यही मानते हैं कि ये सभी छापें 
सूरदास! की हैं. फिर भी, यह समस्या तो है ही भोर इन्हे एक कवि की ही छापें मानने 
के लिये प्रमाण श्रौर तक तो देने ही पढ़ते हैं । 

“नलदमन' नामक एक काव्य को भी सूरदास का लिखा बहुत समय तक माना गया, 
किन्तु बाद मे जब यह ग्रन्थ श्राप्त ही गया तब विदित हुआ कि इसके लेखक सूरदास सूफी 
हैं, भौर महाकवि सूरदास से कुछ शताब्दी बाद मे हुए । श्रव यह ग्रन्थ क० मु ० हिन्दी 
तथा भाषा-विज्ञान विद्यापीठ, आगरा विश्वविद्यालय, श्रागरा से प्रकाशित भी हो गया है । 

अत्त हमने देखा कि कितन ही प्रक्रार से 'कवि” कौन है या कोवसा द्वै की समस्या 
भी पाडुलिपि विज्ञानार्थी के लिये महत्त्वपूर्ण है 

एक और प्रकार से यह समस्या सामन प्राती है कवि राज्याश्रय में या किसी 
प्रत्य व्यक्ति के प्राश्रय मे है। प्रन्थरचना कवि स्वय करता है, पर उस कृति पर माम-छाप 
भ्पने आश्रयदाता की देता है। इसके कारण यह निर्धारण करना ग्रावश्यक हो जाता है 
कि वस्तुत उसका रचनाकार कोन है ? 

उदाहरण के लिये “श्रगारमजरी' ग्रन्य है, कुछ लोग इसे 'विन्तामणि! कवि की 
रचना मानते हैं, कुछ उनके झ्ाश्यद्वाता 'बड़ें साहिब' भ्रकवर साहि की | इस सम्बन्ध में 
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ब्रज साहित्य के इतिहास से ये पक्तियाँ उद्धृत करना समीचीन प्रतीत होता है ऐ 

“कुछ विद्वानों की यह घारणा है कि यह श्युगारमजरी बड़े साहिब भकबर साहिं 
की लिखो हुई है, क्योकि पुस्तक के वीच-बीच मे बड साहिब का उल्लेख है, परन्तु ध्यान 
से देखने पर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि यह ग्रन्थ चिन्तामणि ने बडे साहिद प्रकबर 
साहि के लिये लिखा । इसके ग्रन्त का उदाहरण है 

“इति श्रीमान्‌ महाराजधिराज मुकुटतटघटित मनि अमाराजिनी राजित चरणराजीव 
साहिराज गुरुराज तनुज बडे साहिब के ग्रकबर साहि विरचिता श्वगार मजरी समाप्ता ।” 

निश्चय है कि लेखक स्वय अपने लिए इस प्रकार से विशेयण नही लिख सकता था । 
ये विशेषण बड़े साहिब के लिए “चिन्तामणि' ने ही प्रयुक्‍त किये होंगे । “श्गार मजरी” के 
प्रारम्भिक छदो में 'चिन्तामणि' का नाम भी आया है, यथा - 


सोहत है सनन्‍्तत विवुघन सौं मडित कहे कवि चिन्तामनि सब सिद्धिन को घर । 
पूरन के लास प्रभिलाप सब लोगनि के जाके पचसाख सदा लानत कनक भरु ॥। 
सुन्दर सरूप सदा सुमन मनोहर है जाके दरसन जंग नेननि को तापहर ॥ 
पीर पातसाहि साहिराज रत्नावर ते प्रकटित भये हैं बड़े साहिब वल्पतरु । 
इन्ही बड़े साहिब को श्वगार मजरी” के रचयिता के रूप मे प्रतिष्ठित बरते हुए 
चिन्तामणि भे लिखा है-- 
“गुरुपद कमल भगति मांद मगन ह॒व॑ सुवरन जुगल जवाहिर खचत है” 
“मिज मत ऐसी” 
“भाँति थापित करत जाते झौरति के मत लघु लागत लचत है”। 
“सकल प्रवीन ग्रन्थ लपनि विचारि कहे चिम्तामणि रस के समूहन सचत है” । 
“साहिराज नन्द बडे साहिब रसिक्राज श्रगार मजरो' प्रन्य रूचिर रचत है” । 
इससे प्रकट होता है कि यह ग्रन्थ बडे साहिब के लिये उनके नाम पर चिम्तामणि ने 
ही लिखा। पपने प्राश्नयदाता के नाम से ग्रन्थ प्रारम्भ भौर समाप्त करने की परिपादी 
छस समय प्रचलित थी । डॉ० नगेन्द्र की मान्यता है कि "यह ग्रन्थ बड़े साहिब ने मूलत 
झाध की भाषा भें रचा, फिर सस्कृत मे झनूदित हुआ्लआा । उसकी छाया पर चिम्तामणि मे 
रचा ।” यह भी सम्भव है । 
ऐसे ही यह प्रश्न उठा है कि “ममारिख' श्रौर “मुबारक” छाप वाले कवि दो हैं या 
एक ही है! । एक ही पद्य मे एक संग्रह भ्र॒'मुमारिख' का प्रयोग हुआ है भोर दुसरे सप्रह मे 
एक छाप है 'मुबारक' तो यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि दोनो साम एक ही के हैं । 
“मुबारक' ही उच्चारण भेद से “मुमारख', या 'ममारिख” हो गया है, किम्तु उक्त प्रमाण 
ग्रपने शापमें प्रबल नही है । कुछ झौर भी प्रमाण ढूँढने होंगे कि तर्क अकाट्य हो जाय । 
पूरक कृतित्त्व में भी कवि विषयक अआम्ति हो सकती है । है 
चतुभुं जदास कृत 'मधुमालती' मे दो पूरक कतित्त्व हुऐ हैं. !-माधव नाम के कवि 
द्वारा, 2-गोयम (गौतम) कवि द्वारा । 


पूरक कृतित्त्व मे किसी पूर्व के या प्राचीन ग्रन्थ मे किसी कवि को कोई कमी दिखाई 
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पड़ती है तो वह्‌ उसकी पूर्ति करने के लिये अपनी झ्ोर से कुछ प्रसय बढा देता है, भौर 
इसका उल्लेख भी वह कही या पुष्पिका मं कर देता है । ग्ोयम कवि ने उस प्रसंग का 
उल्लेख कर दिया है, जो उसने जोडे है, ग्रत उसके कृतित्त्व को 'चतुमुंजदास” के कृतित्त्व से 
झलग किया जा सकता है, झ्ौर यह निर्देश किया जा सकता है कि फिस ग्रश का कवि 
कौन है । 
पर प्रक्षेपो के सम्बन्ध मं यह बताना सम्भव नही। प्रक्षेप वे श्रश होते हैं जो कोई 
अन्य कृतिकार किसी प्रसिद्ध ग्रन्थ में किसी प्रयोजन से बढा देता है और श्रपना नाम नही 
देता । श्राज पाठालोचन की वेज्ञानिक प्रक्रिया से प्रक्षेपो को अलग तो किया जा सकता है पर 
ह्‌ बताना असम्भव ही लगता है वह अ्रश किस कवि ने जोडे हैं । 
कभी-कभी एक भर प्रकार से कवि निर्धारण सम्बन्धी समस्या उठ खडी होती है । 
वह स्थिति यह है कि रचनाकार का नाम तो मिलता नहींपर लिपिकार ते अपता नाम 
आदि पुष्पिका में विस्तार से दिया है। कभीनक्रमी लिपिकार को ही कृतिकार सम- 
भने का भ्रम हो जाता है श्रत लिपिकार कौन है भौर कृतिकार कौन है, इस सम्बन्ध मे 
निर्णय करने के लिए ग्रस्थ की सभी पुष्पिकाप्नों को बहुत ध्यानपुर्वक देखना होगा तथा 
प्रन्य प्रमाणों की भी सहायता लेनो होगी । 
कभी मूल पाठ में झ्ाये कवि नाम का भ्रर्थ सदिग्ध रहता है । यद्यपि एक परम्परा 
उसका ऐसा अर्थ स्वीकार कर लेती है, जो शब्द से सिद्ध नही होता, यथा- सन्देश रासक' 
मे कवि का नाम 'अरदृहमाण दिया हुआ है, 'सन्देशरासक' की दो सस्कृत टीकाग्रो में 
प्रहहमान का 'प्ब्दुलरहमान' मूल रूप स्वीकार किया है। उनके पास कवि को 'प्रब्दुल- 
रहमान' मातने का क्या झाधार था, यह विदित नही । शब्द स्वयं इस नाम को सकेतित 
करने में भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से कुछ प्रसमर्थ है। अब्दुल का. अह! झौर रहमान का 
“म्राण' कैसे हुआ होगा । डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी को यह टिप्पणी देती पडी है---किन्सु 
यहाँ भी कवि ने शब्द गठन में कुछ स्वतस्त्रता का परिचय दिया है। प्ब्दुत रहमान में 
रहमान मुख्य पद है । इसमे से प्रारम्म के अक्षर का छोडना उचित नही था ॥/ डॉ० द्विवेदी 
ने यह टिप्पणी यही मान कर को है कि सस्कृत टीकाकारा ने जो नाम सुझकाया है “भब्दुल 
रहमान! वह ठोक है। कवि श्रपने नाम के साथ भी श्लेष के मोह से खिलवाड कर सकता, है 
और उसको कोइ विकृृत रूप दे सकता है, यह कुछ झधिक जचने वाली बात नही लगती । हो 
सकता है 'परदृहमाण' 'भ्रब्दुलरहमान न होकर कुछ ओर नाम हो । समस्या ती यह है ही । 
कुछ ने इसे समस्या ही मात्रा है, पर क्योंकि कोई और उपयुक्त समाधान सप्रभाण नही है, 
अत लहीर पींटी जा रहीं है * : 5 
तो पाठ का रूप ही ऐसा हो सकता है कि या तो कवि का नाम ठोक प्रकार से 
निकाला ही न जा सके, या जो निकाला जाग्र वह पूर्णत सतोपप्रद न हो धो भागे झनु- 
सधान की भपेक्षा रहती है।.|7* ५ 
इसी प्रकार कसी वान्‍्य की कवि ने स्पष्ट रूप से कोई पुष्पिका न दी हो, जिसमे 
कवि-परिचय हो या कवि वा ज्ञाम ही हो, तो भी कवि का नाम उतकी छाप से जाना जा 
सबता है, पर ऐसी भो कृतियाँ हो सकती हैं, जिनमे कुछ शब्द इस रूप मुक्त हुए हा 
हि वे नाम-छाप से लगें, उदाहरणाथ 'वसन्त विलास' मे कदि ने झारम्म किया ईकिययण»« 
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पहले सरस्वती की प्रचना करता हूँ फिर 'दसन्‍्त विसातप्त' की रचना करता हूँ, पर कही 
अपना, नाम या भपनी नाम छाप नहीं दो । किन्तु दो शब्द वुछ इस रूप मे प्रपुक्त हुए हैं 
कि उन्हे तामनछाप भी मान लिया जा सकता है। एड है 'विमुवर्त', दूधरा 'गुणवस्त । डॉ० 
गुप्त द्वारा सम्पादित ग्रन्थ मे सस्या 3 के छद मं-- 
बसमन्‍्त तणा ग्रुण महमह्या सवि सहवार। 
न ब्रिमुवनि जय जयकार पिकारव करइ भपार ॥7 
छद--7 
बनि बिलसई श्रीझ मन्दनु चन्दन चन्द चु मीत। 
रति भनइ प्रीतिप्तिउ सोहए मोहए त्रिमुवन चीतु ॥१ 
इन दोनो छदों में 'त्रिभुवन! कवि की माम-छाप जैसा लगता है, क्योकि इसकी यहाँ 
भ्रन्य साथेकता विशेष नही । "त्रिमुवन” शब्द यहाँ भी न हो तो भी पर्थ पूरा मिलता है। 
पहले में 'कोकिल जयजयकार कर रहा है स भ्रर्थ पूरा हो जाता है। प्लिभुवन या तीनो 
लोकों मे जय जयव।र कर रहा है, स कोई विशेष भभिप्राय प्रकट नही होता । इसी प्रकार 
दूसरे छद में चित्त गो मोहता हस प्रथ पृण है। शत्रिमुवन' का “चित्त मोहता” है म 
त्रिमुवन' कवि छाप स॒ साथक्ता रखता प्रतीत हांता है, 'तीनो लोक! बा चित्त मोहित 
करता है' या मोहित होता है मं कोई वैशिष्ट्य नही लगता 
इसी भ्रकार भातिम 84वें छद मे 'गुणवन्त' शब्द भाया है : 
इणि परि साह ति रीमवी सीभवी भाणई ठांइ 
घन घन ते गुणवन्त बसन्‍्त विलासु जे गाइ ॥॥३ 
इसमे प्रस्तिम पक्ति का यह भर्थ भ्रधिक सार्थक लगता है कि ग्रुणवन्त तामक कवि 
कहता है कि वे धन्य हैं जो बसन्‍्त विलास गायेंगे । इसका यह भ्र्थ करना कि 'वे गुणवन्त 
जो बसन्‍्त विलास ग्रायेंगे धन्य होगें उतना समीचीन नहीं लगता क्योकि “गुणवन्ता 
शब्द के इस पथ में कोई वैशिष्ट्य नही प्रतीत होता है। यदि यह बसन्‍्त विलास का 
भ्रन्तिम छद माना जाय, जैसा डॉ० माताप्रस्ताद गुप्त ने माना है तो काव्याम्त मे गरुणवत 
कवि की छाप हो; यह सम्भावना श्र बढ जाती है। यह प्रस्ताविक उक्ति [छ/ए०४८७७) 
ही है बयोकि-- 
] किसी भ्न्‍्य विद्वान ने इन्हे नाम छाप के लिये स्वीकार मही किया। इसके 
रचुताकार कवि का नाम सोचन का प्रयास नही किया; | 
2 “नाम! के भतिरिक्त जो इस शब्द का भर होता है बह भ्र्थ उतना सा्थंक भले 
ही न हो, पर भर्थ देता है ही । 
3 ऊपर जो तक दिये गये हैं उनको पुष्टि मे कुछ भौर ठोस तक तथा प्रमाण होते 
हज ॥ “त्रिमुवन! या 'गुणवन्त” नाम के कवियों को विशेष छोज फ़रनी 
गी। 
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श्रध्याय छे 


शब्द ओर श्रर्थ की समस्या 


पाण्डुलिपि-विजान की दृष्टि से श्ब॒ तक जो चर्चाएँ हुई है वे महत्त्वपूर्ण हैं, इसमें 
सम्देह नहीं । पर, ये सभी प्रयत्स पाण्डुलिपि की मूल समस्या अथवा उसके मूल-रप तक 
पहुँचने के लिए सोपानों की भाँति थे । पाण्डुलिपि का लेखन, लिप्यासन, लिपि, काल या 
कवि मात्र से सम्बन्ध नही, उसवा मूल तो ग्रन्थ के शब्दायों में है, भत “शब्द ्रौर भर्थे! 
पाण्डुलिपि में ययार्थत सबसे श्रधिक महत्त्व रखते है । 

शब्द और प्रर्थ मे शब्द भी एक सोपान ही हैं। यह सोपान ही हमे कृतकार के 
प्र्थ तक पहुँचाता है । शब्द के कई प्रकार के भेद किये गये है । 
शब्द भेद 

एक भेद है ' रूढ़, यौगिक तथा योगरढ । यह भेद शब्द के द्वारा भर्य-प्रदात की 
प्रक्रिया को प्रकट करता है । ये प्रक्रियाएँ तीन प्रकार की हो सकती हैं 

हढ़-शब्द का एक मूल रूप मानना होगा, यह मूल शब्द छुछ प्र॑ रखता है, और 
उस शब्द के मूल रूप के साथ यह श्रर्थ 'रूढ” हो गया है । सामान्यत इस शब्द-रूप 
से मिलने वाले रूढ़ भर्थे के सम्बन्ध भ कोई प्रश्न नही उठता कि “घोडा' जो अर्थ देता है, 
बयो देता है ? “घोड़ा शब्द-झूप का जो भ्र्थ हमे मिलता है, वह रूढ़ है क्योकि इस दोनो 
का ग्रभिन सम्बन्ध न जाने कब से इसी प्रकार का रहा है, ग्रत शब्द के साथ उसका प्र्थ 
परम्परा या रूढि से सर्वमान्य हो गया है । इसी प्रकार विद्या' भी रूढ़ शब्द है और 'बल' 
भी वैसा ही किन्तु विद्याबल', 'विद्यार्थीण, विद्यालय” भादि शब्दो के श्र मे प्रक्रिया कुछ 
भिन्न है। यहाँ रूढ शब्द तो है ही पर एक से भ्रधिक ऐसे शब्द परस्पर मिल गये है, इनका 
याग हो गया है, झत ये योगिक द्वो गये हैं। इनमे से प्रत्येक शब्द प्रपने रूढ़ भर्य के साथ 
परस्पर मिला है, झौर ये परहुपर मिलकर यानी योगिक' होकर भ्र्थाभिव्यक्ति को वेशिष्ट्य 
प्रदाव करते हैं । 'विद्या-बल” से उस शक्ति का अर्थ हम मिलता है जा विद्या मे भ्रन्तनिहित 
है, श्रौर विद्या म से विद्या के द्वारा प्रकट हा रहा है । 

तीसरी प्रक्रिया मे दो या अ्रधिक शब्द परस्पर इस प्रकार का शोग करते हैं कि 
उनके द्वारा जो भ्रर्थ मिलता है, वह निमायक शब्दों के रूढार्थों से भिन्न होता हुआ भी, 
रूप में यौगिक उस शब्द को, एक अलग छुद़ाय॑ प्रदात करता है, यया जलजे शब्द जल--ज 

(उत्पन्न) दो शब्दों का यौगिक है, यौगिर अ्रथ मे जल से उत्पन्न सभी वस्तुएँ, मछलो, 

सीप मृगा, मोती, इससे साकेतिक होगी, किन्तु इसका अर्थ 'कमल' नाम का पुष्प विशेष 
होता है । उसका यह भ्र्थ इंस शब्द के रूप के साथ झढ़ हा गया है। जल-|-ज का भ्र्य॑ 
जल से उसप्न माती, सीप, धोषे, सेवार ग्रादि सभी ग्राह्म हो तो शब्द यौगिक रहेगा पर 
केबल पुष्प विशप से इस श्षर्थ रूढि ने बाँध दिया है, मत इसे 'बोगहूढ” कद्ठा जाता है। 


हि 
शब्द के ये भेद भर्थश्प्रक्रिया को समकने मे सहायक हो सकते हैं, पर ये भेद 


रे 


शब्द धौद अर्थ की समस्या £॥ 8 ॥ 


पाडुलिपि-विज्ञानार्थी के लिए सीघे-सीधे उपयोगी नही हैं, और पाडुलिपि-विज्ञान की दृष्टि 
से सीघे-सीधे ये भेद कोई समस्या नही उठाते । श्राधुनिक भाषा-बैज्ञानिको के लिए प्रत्येक 
भेद समस्यात्रो से युक्त है। शब्द! का रुप झौर उसके साथ श्र्थ की रूढता स्वय एक 
समत्या है । 

फिर व्याकरण की दृष्टि से सज्ञा, सवंनाम, क्रिया भादि के भेद भी हमे यहाँ इष्ट 
नहीं, क्योकि इनका क्षेत्र भापा श्र उसका शास्त्र है । 

शब्दों के भेद विविध शास्त्रों के अनुसार भ्रौर आवश्यकता के अनुसार किये जाते 
हैं। यहाँ संक्षेप में इन विविध भेदों की सकेत रूप में एक तालिका दे देना उपयोगी होगा । 
ये इस प्रकार हैं -- 


शास्त्र एवं विषय शब्द-भेद 
. व्याकरण, रचना एवं गठन ! झूढ़, 2 यौगिक, (झ्रत.केन्द्रित) एवं 3 
योगरूढ (बहि केन्द्रित) 
2, व्याकरण : भाषा-विज्ञान . समास शब्द, 2 पुनरुकत शब्द, 3. भनु« 
बवाबंट करण मूलक, 4. भ्रवगंल शब्द, 5, प्रतुवाद 
युग्म शब्द, 6. प्रतिध्वन्यात्मक शब्द । 
3. व्याकरण -+-भाषा-विज्ञान : शब्द . तत्सम, 2, श्रद्ध्तत्सम, 3. तद्मव, 
7 बिकास 4. देशज, 5. विदेशी । " 
4. व्याकरण - कोटिगत (क) 7. नाम; 2, प्राख्यात, 3. उपसर्ग, 
4. निपात्त । 
कोटियत (शब्दभेद ) (ख) 7. सन्ना, 2. सर्वनाम, 3. विशेषण, 
4, क्रिया, 5 क्रिया विश्लेषण, 6. समुच्चय 
बोधक, 7. सम्बन्ध सूचक, 8. विस्मयादि- 
बोघक । 
$. प्रयोग सीमा के भ्राधार पर ]. काव्य शास्त्रीय, 2. समरोतशास्त्रीय, 
(विशेषत: पारिमाषिक) 3. सौन्द्यंशास्त्रीय, 4. ज्योतिषशास्त्रीय 
आदि विषय सम्बन्धी 
6. प्रथ-विज्ञान ]7 समानार्थी [पर्यायवाची), 2. एकार्थ- 
बाची, 3. नानार्थवाची (भनेकार्यी,)4, समास- 
रूपी भिप्नार्थवाची (श्लेपार्यी) भादि | 
7. झाम्य-शास्त्र याचक, लक्षक और व्यजक 


हमारा क्षेत्र है पांडुलिपि में भाये या लिखे गये शब्द, जो लिखे गये धाकय के प्रश 
हैं, भौर जिनसे मिलकर ही विविध वावय बनते हैं, जिनकी एक बृहद स्टखला ही प्रत्य बना 
देती है। धन्य रचना में अयुक्त शब्दावली निश्चय ही सार्थक होती है । भर्वन्प्द्रण झब्द-हूप 
पर निर्भर करता है, जैसे-यब्द दो, 'मानुस हो तो! ठो इनका भर्य होगा ढ्िमदि मैं, मनुष्य 
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होऊँ' श्रौर मदि शब्द-रूप हो, मानु सहौ तो' तो प्र होगा कि! 'यदि मैं मान (रूठने को 
2345 
सहन कर तो! इससे स्पष्ट है कि अ्रक्षरावली दोनो मे बिल्कुल एक-सी है 'मा नु सही तो") 
केवल शब्द रूप खडे करने से भिन्नता झाई है । पहले पा» मे , 2, 3 अक्षरों को एक शब्द 
माना गया है और '3' भी स्वतन्त्र शब्द है और 4 भी, दूपरे पाठ में शब्द-हूप बनाने मे 
3-+-2 को एक शब्द, 3 +4 को दूसरा, 5 को स्वतन्त्र शब्द पूरववत्‌ । 
फलत पहले पाठ मे जो शब्इ-रप बनाए गए, उनसे एक प्रर्थ मिला | उन्ही श्रक्षरो 
से दूसरे पाठ में अन्य शब्द रुप खडे क्रिय गये जिससे उत्त अक्षरावली का प्र्थ बदल गया । 
इस उदाहरण से अत्यन्त स्पष्ट है कि अर्थ का ग्राधार शब्द-रूप' है। “शब्द-रूप” 
में मूल आधार 'प्रक्षरयोग' है, ये भ्रक्षर योग हमे लिपिकार या लेक्षक द्वारा लिखे गये प्रृष्ठो 
से मिलते हैं । 
पाण्डुलिपि में शब्द-भेद हम निम्त प्रकार कर सकते हैं . 
! मिलित शब्द 
इसमें शब्द प्रपना रूप झलग नहीं रखते । एक-दूसरे से मिलते हुए पूरी पक्ति को 
एक ही शब्द बना देते हैं, ऐसा प्राय पराडुलिपि-लेखन की प्राचीन प्रणाली के फलस्वरूप 
होता है, मथा “मानुसहोतोवहीसखा नवसोमिलिगोकुलगोपगुवा रनि” 
इसमे से शब्द-रूप खडे करना पाठक का काम रहता है भौर वह अ्रपनी तरह से 
शब्द खड़े कर सकता है यथा-मानु सहाँ' तोव' हींर' सखान'..... .प्रादि शब्द होगें या 
'मानुस' हो' तो' वही रसखान ... -भादि शब्द होगें। मिलित शब्दों से पाठक उन्हे भ्पने 
ढंग से “/भंग' करके मुक्त शब्दों का रूप दे सकता है भोर भपनी तरह से प्र्थ निकाल 
सकता है | 
2. विक्ृत शब्द 
(भर) मात्रा बिकुंत 
(व) अक्षर विकृत 
(स) विभक्त भक्षर विकृति युक्त 
(द) युक्ताक्षर विकृति युक्त 
(त) घसीटाक्षर विकृति युक्त 
[थ) पअल्लकरण खिमेर बिकृति युक्त 
* नव रुपाक्षरयुक्त शब्द 
*» लुप्ताक्षरी शब्द 
» झागमाक्षरी 
विपयक्षिरी शब्द 
« सक्ेत्ताक्षरों शब्द (&9972श8/८व एझ०:65) 
विधिष्टार्यी शब्द (प००४४०७ 8:ए7९॥०जी7 
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शब्द और श्ंथे कीं समस्या मा5 


9. सझ्यावाचक शब्द 
]0 वत्तेनीच्युत शब्द 
3 भ्रमात्‌ स्थानापन्न शब्द 
]2 अपरिचित शब्द 
पाडुलिपि को हृष्टि म रखकर हमने जो शब्द भेद निधारित किये हैं वे ऊपर दिए 
गए हैं। किसी भ्रन्य के श्रर्थ तक पहुँचने के लिए हमने शब्द को इकाई माना है । इनमे से 
बहुत स शब्द विकृति क॑ परिणाम हो सकते हैं । पाठालोचक इनका विचार अपनी तरह 
से करता है। उस पर पाठालोचन वाले अध्याय मे लिखा जा चुका है। पर डॉ० चन्द्रभान 
राबत' ने इस विषय पर जो प्रकाश डाला है उसे इन शब्द भदों के अन्तरग को समभने 
के लिए, यहाँ दे देता समोचीन प्रतीत होता है | 
“मुद्रण-पूर्व युग मे पुस्तकें हस्तलिखित हीती थी | मुल प्रति की कालान्तर मे भ्रति- 
लिपियाँ होती थी । प्रतिलिपिकार आदर्श या मूल पाठ की यथावत्‌ प्रतिलिपि नहीं कर 
सकता । अनेक कारणों से प्रतिलिपि म कुछ पाठ सम्बन्धी विक्ृृतिया झा 'जाना स्वाभाविक 
है। इन प्रशुद्धिया के स्तरों को चीरते हुए मूल झ्रादर्श पाठ _तक पहुँचना ही पाठानुसम्घान 
का सक्ष्य होता है। विक्रृतियों की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है. उन समस्त 
पाठो को विकृत-पाठ वी सज्ञा दी जायेगी जिनके मूल लेक्षक द्वारा लिखे हाने की किसी 
प्रकार की सम्भावना नहीं की जा सकती झौर जो लेखक की भाषा, शली शौर विचारधारा 
से पूर्णएया विपरीत पड़ते हैं ।१ इन भ्रशुद्धिपो के कारण हो पाठानुसन्धान की श्रावश्यकता 
होती है । इस प्रक्रिया के ये सोपान हो सकते हैं 
]. मूल लेखक की भाषा, शैली भौर विचारधारा से परिचय, 
2 इस ज्ञान के प्रकाश मे प्रशुद्धोयों का झाकलन, 
3. इन सम्भावित भ्शुद्धियो का परीक्षण, 
4 पाठन-निर्माण, 
$. पा5-सुधार तथा 
6 शब्रादशे-पाठ को स्थापना ३, 
पाठ विकृतियों के मूल कारणा का वर्गीकरण इस प्रकार दिया जा सकता है « 
( स्लोतगत भूल पाठ विकृत हो । 
( सामप्रीगत पन्ने फटे हो, भ्क्षर भस्पष्ट हो ।॥ + 
] बाह्य विकूतियाँ ( क्रमंगत पन्‍नो का क्रमनियोजन दोषपूर्ण हो या झन्दक्रम 
[ बुषित हा।. 7 दे 
(एक से भ्रधिक खोत हो । 


]. बनुषधान-चू० 269-27 

2. दबर्षो, विमलेश कान्वि-पाठ विद्ृठियाँ और पाठ सम्दयी निर्धारण म॑ उनका भददृत्व-परिषद पक्षिका 
(बर्े 3, धर 4) १० 48 
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( प्रतिलिपिकार की झसावधानी । 
2. पंतरग विकृृतियाँ * ( प्रतिलिपिकार का अ्रम॒प्रक्षेप, वर्ण भ्रम, भ्रद्धुअरम । 
(६ प्रतिलिपिकार वा अपना शादर्श और झही करने की इच्छा 


कुछ भशुद्धियाँ दृष्टि-प्साद के कारण हो सकतो है भौर कुछ मनोवेज्ञानिक । 
हृष्टि-प्रमाद में पादुयह्वास, पाठ्यवृद्धि श्रौर पाठ-परिवर्तम झाते हैं। मनोवेज्ञानिक मे ब्रादर्श 
के श्रनुमार मूल पाठ की अशुद्धियो को समभकर उनको सुधारने की प्रवृत्ति भ्राती है। हाल 
ते इन पर एक और प्रकार से विचार ऊ़िया है 7! इन्होंने पाठ विकृतियों के तीन भेद किये 
हैं. भ्रम तथा निवारण के उपाय, पाठ-हास और पाठनवृद्धि 


अम 3 प्रकार के माने गये हैं. समात-प्रक्षर सम्बन्धो भ्रम, साहश्य के कारण 
शब्दों का गलत लिखा जाना, सकोचो की प्रशुद्ध व्यास्या, गलत एक्रीकरण, भ्रयवा गलत 
पृथक्करण, शब्द-रूपो का समीकरण झौर समीपवर्ती रचना को झाश्नय देना, झक्षरया 
वावप-ब्यत््यय, सस्कृत का प्राकृत मे या प्रादृत का सस्‍्कृत मे गलत्त ढग से प्रतिलिपित होना, 
उच्चारण-परिवतेत के कारण झशुद्धि, भक-अ्रम, व्यक्तिवाचक सज्नाप्ों भे भ्रम, भपरिचित 
शब्दों के स्थान पर परिचित शब्दों का प्रयोग, प्राचीन शब्दों के स्थान पर नवीन शब्दों का 
प्रयोग तथा प्रक्षेप भ्रथवा भन्नात भाव से की गई भूलो का सुधार । 


पाठ-हास मे शब्दो का लोप श्राता है । यह लोप साधारण भी हो सकता है और 
श्रादि-प्रन्त के साम्प के कारण भी हो सकता है। पाठ्वृद्धि मे () परवर्तो प्रथवा 
पाश्व॑वर्ती सन्दर्भ के कारण पुनरावृत्ति, (2) पक्तियो के बीच झयवा हाशिये पर लिखे पाठ 
का समावेश, (3) मिश्चित पाठास्तर भथवा (4) सहश लेख के प्रभाव के कारण वृद्धि । 


प्रतुसन्धान के इस क्षेत्र में डॉ० माताप्रसाद गुप्त का स्थान प्राधिकारिक है। 
उन्होंने विकृतियों के प्राठ प्रकार माने हैं. (।)सचेष्य पाठ विकृति, (2) लिपि जनित, (3) 
भाषानजनित, (4) छन्द-जनित, (5) प्रतिलिपि-जनित, (6) लेखन-प्तामग्री-जनित, (7) 
प्रशेप-जनित भौर (8) पाठान्तर-जनित ।5 लिपिकार के द्वारा सचेष्ट पाठ-विक्ृृति में झपने 
ज्ञान और तक से सशोधन करने की प्रवृत्ति ही है। भन्‍्य सभी कथित प्रकार स्वय स्पष्ट 
है । भाषा जनित भ्रमो में शब्दों का भ्नुपयुक्त प्रयोग, तदुभव शब्दों को संस्कार शोध के 
उद्देश्य से तत्सम रूप देना झौर श्रावश्यकतानुसार भाषा को परिनिध्ठित बनाने का उद्योग 
करना पाते हैं । 

ऊपर हमने जो शब्द भेद दिये हैं, उनके नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि पाडुलिपि 
के धम्पर्क में झ्राने पर अन्य बातों के साथ लिपि की समस्या हल हो जाने पर पाडुलिपि- 
विज्ञानार्थी को पाडुलिपि की भाषा से परिचित होना होता है, भर उसके लिए पहली 
“इकाई' शब्द है, पाडुलिपि मे शब्द हमे किन रूपो मे मिल सकते हैं, उन्ही को इन भेदों मे 
प्रस्तुत किया गगा है | ये शब्द-मेव पराडुलिपि को समझने के लिए ग्रावश्यक हैं प्रत 
प्रावश्यव है कि इन भेदों को बुछ विस्तार से समभ लिया जाय । 


4... प्त9॥, म. १४, --. (८०॥79977079 00 045509) ॥65६ भी मिच्ि 
पत्रिका (वर्ष 3, अद्भू 4), पृ. 50 पर उद्धूछ । खरे वात बा, परिषद्‌ 
2. अनुभस्थात की प्रत्रिया। 
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मिन्तित शब्दों के सम्बन्ध मे कुछ विस्तार से भारम्भ में ही दिया गया है । मिल्रित 
शब्दों में पहली समप्या शब्द के यथार्थ रूप को निर्दिष्ट करना है श्र्थात्‌ ऊपर दिये गये 
उदाहरण में यह निदिष्ट करना होगा कि “मानु सहो'या मानुस्त हो में से कवि को 
अभिप्रेत शब्दावली कौनसी हो सकती है । इसके लिए पूरे चरण को ही नही, पुरे पद को 
शब्दों में स्थापित करना होगा, भौर तब पूरे सन्दर्भ मे शब्द-रूप का निर्धारण करना 
होगा । 

इस प्रक्रिया में भग-पद झौर प्रभग पद-श्लेप को भी हृष्टि में रखना होगा । 


मिलित शब्दावली मे से ठीक शब्दरपो को न पकडने के कारण प्रर्थ में कठिताई 
पड़ेगो ही । यहूँ इसके कुछ उदाहरण भौर देना समीचीन होगा । 'नवीन' कवि कृत 'प्रवोध 
सुधासर' के छन्द 90] के एक चरण में 'शब्द-रूप' यो ग्रहण किये गये हैं : 'तू तौ पूर्ज प्रांख 
तले वह तोनखत ले! 'शब्द-रूप देने वाले को पूरे सन्दर्भ का ध्यान व रहा । मिलित शब्दावली 
से ये शब्द-रूप यो ग्रहण दिये जाने चाहिये थे” 'तु तो पूर्ज प्राखत ले' झ्ादि । प्राख तले से 
भर्च मही मिलता | झाखत<-पभ्रदात -- चावल से प्र्थ ठीक घनता है। 

साथ ही, किसी शब्द का रूप भौतिक कारणों से क्षत-विक्षत हुभा है तो उसकी 
पूर्ति करनी होती है । शिला पर होने से कोई चिप्पट उखड जाने से भ्यवा किसी स्थल के 
घिस जाने से” कागज फट जाने से, दीमक द्वारा खा लिये जाने से श्रथवा भ्रन्य किसी कारण 
से शब्द-रूप क्षत-विक्षत हो सकता है । इस स्थिति में पूरे पाठ की परिकल्पना कर शब्द के 
क्षतांश की पूनि करनी होगी । ऐसे प्रस्तावित या प्नुमानित शब्दाश को कोष्ठकों मे (_) 
रख दिया जाता है : उदाहरण के लिए 'राउलवेल' की पक्तियाँ दी जा सकती हैं : 
पहली परक्ति 

३ (१) नमः सिपष. (2) 


रोडे राउस बेस बखाणा 
जइ (3) इआयणुज॒ (4) 


जा जेम्ब जाणइ सो तेम्व बखाणइ | 
हासे तो से राजइ राणई 


..(),.....(0,....0) 


दूसरी पक्ति ऊ 
भा (8) उ भाव दइ मु 


इतने से श्रंश मे भ्रर्यात्‌ पहली पक्ति भर दूसरी पक्ति के झारम्भ मे 8 स्थल ऐसे हैं 
जो क्षत हैं । अरब पाठ-निर्माण की इष्टि से () पर (ऊ') की कल्पना की जा सकती है । 
(2) के स्थान पर (स्थ ॥) रखा जा सकता है। सख्या 3 के क्षत स्थान की पूर्ति मे 
कल्पना सहायक नही हो पाती हैँ, ,झत. इसे बिन्दु........लगाकर ही छोड दिया जायेगा। 
4 के खाली स्थान पर ज के साथ (णो) ठीक बंठता है । 5 का भश पूरे उपयाक्य का 
होगा, इसी प्रकार सख्या 6 का ओ इनकी पूर्ति के लिए । शब्दों तक भी कल्पना से नही _ 


का 


36 पाण्डुलिपि-विज्ञान 


पहुँचा जा सकता , भ्नत. इन्हें किरदुप्नो से रिक्त ही दिखाना होगा। 6 सख्या पर छन्द 
समाप्ति कौ () हो सकती हूँ । 7 वें पर (ल) ठीक रहेगा, किन्तु ऐसे पाठोद्धार मे जो 
शब्द ग्रक्षत उपलब्ध हैं भ्र्थ तक पहुँचने के लिए उनमे भी किसी सशोधन का सुझाव देना 
प्रावश्यक हो सकता हैं जिससे कि वाक्य का रूप व्याकरणिक की हृष्टि से ठीव भर्थ देने मे 
सक्षम हो जाय । ऐसे सुकावो को छोटे कोष्ठको ( ) में रखा जा सकता है। 

दूसरे प्रकार के शब्दों को विकृत शब्द कह सकते हैं । विकारो के कारणों को दृष्टि 
में रखकर 'विकृृत शब्दो' के 6 भेद किये गये हैं : 

पहला विकार मात्रा-विषयक हो सकता है, जो विकार मात्रा की दृष्टि से भ्राज हमे 
सामान्य लेखन में मिलता है, वह इन पाडुलिपियों मे भी मिल जाता है । हम देखते हैं कि 
बहुत से व्यक्ति “रात्रि! को 'रात्री' लिख देते हैं। किसो-किसी क्षेत्र विशेष में तो यह एक 
प्रवृत्ति ही हो गई है कि लघु मात्रा के लिए दी्ध प्रौर दी के लिए लघु लिश्वो जाती है । 
अमात्‌ किसी प्रग्य मात्रा के लिए प्रन्य मात्रा लिख दी जा सकती है। इसका एक उदाहरण 
डॉ० माहेश्वरों ने यह दिया है « 

39 धोरे > घोरे ।ई > भो 

(अर) यहाँ लिपिक मे “ की मात्रा को कुछ इस रूप मे लिखा कि वह “झो' पढ़ी 
गयी ।* इसी प्रकार झो' की मात्रा को ऐसे लिफ़ा जा सकता है ।क वह 'ई' पढ़ी जाय ॥ 846 
में मनरूप द्वारा लिखित मोहन विजय कृत “चन्द-चरित्र' के प्रथम पृष्ठ की ॥3 बी पक्ति में 
दायी प्ोर से सातवें अक्षर से पूर्व का शब्द 'अनुप' मे मात्रा विकृति है, यह यथार्थ मे अनूप 
है । इसी के पृ० 3 पर ऊपर से सातवी पक्ति मे 6 बे भ्रक्षर से पूर्व शब्द लिखा है, “गगुढ़” 
जो मात्रा-विकृति का ही उदाहरण है । इसकी पुष्टि दूसरे चरण की तुक के शब्द “दिगमूदू” 
से हो जाती है । “दिगमूढ़ में लिपिक ने दीर्घ 'ऊ की मात्रा ठीक लगाई हैं । 'मात्रा-विकूति' 
के रूप कई कारणों से बनते हैं. [--मात्रा लगाना ही भूल गये। यथा डॉ० मात्ता 
प्रसाद गुप्त को 'सम्देश रासक' के 24 में छन्द मे द्वितोय चरण में 'णिहई” शब्द मिला हैं, 
डॉ गुप्त मानते हैं कि यहाँ “झा! मात्रा भूल से छूट गई है। शब्द होगा “णिहाई' | डॉ, माता 
प्रसाद गुप्त ने बताया है कि 'उ' बाद में 'उ' तथा “प्रो! दोनों ध्वनियों के लिए प्रयुक्त होने 
लगा था | यथा-- सन्देश रासक छद 72 भोसहे >> उसहे ) 2-यह विकृति दो मात्राओं से 
प्रभेद स्थापित हो जाने से हुई हैं । ऐसे ही 'दिव” का “दय' । 3-यह श्रनवधानता से हुमा है। 
4-स्म्ूति-अ्रम' से भी विकृति होती है, जंसे--'फरिसउ' लिखा गया 'फह्सउ' के लिए। 
5वा कारण वह भतवधघानता है जिसमे मात्रा कही की कहीं लग जाती है। यह 'मात्रा- 
व्यत्यय” इस शब्द में देखा जा सकता है--/बिसु ठल्य लिखा मिला है “विस ठलथ' के 
लिए ।? न 

(प्रा) अक्षर-विक्ृत शब्द उन्हे कहेंगे. जिनमे “अक्षर! ऐसे लिखे गये हों कि उन्हे 
कुछ का कुछ पढ़ लिया जाय । डॉ० माहेश्वरी ने ऐसे अक्षरों की एक सूची प्रस्तुत की है, 


4.5 “सन्देश रासक' में [00वें छन्द मे दूसरे चरण में 'पाडिल्लो' घब्द मिला है | ढॉ० मांताप्रसाद गुप्त 
का गत है कि यह पडिल्ली' होगा यहां ई* का सात्रा-्लेबद या पाठ प्रमाद से 'ओ की मात्रा हो 
शयी 4 (भारतीय साहित्य--जनवरी, 960, पु० [03) । इससे भी डॉ० मारेश्वरी के उदाहरण 
शो पुष्टि होती है। ऐसी माता विह्ृति का कारण 'स्मृति भ्रम' भी हो सकता है । 

2, * भारतीय साहित्य (जग्दरी 960), पृ० 30, 04, 308 । 
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जिसे झक्षरविकृति को समभने के लिए 
भनुतार दिया जा रहा है: 


! नागरी 
क वबर्ग 


कन्फ। क,फ,क,क 
पघ्रनच्प ([एच्प्‌ 
गण्म । मं, ग,ग्‌ 
गण्मे] ७ "७ 


रा 5 
छ 


ः. डेंवगं + 
इचन्म भा ढेरा>मेरा 
म.हऊ,झूण्म्‌ 


उचका 3डइ> 3क!) इच्द 
क_्क्कर ऋनछ5 

ह्ब्ढ्पे 

एयनण (एु,प्रन्ण्य (्‌ > 
ट्न्घ्ाट्ट 2 

डइजल्‍्ठउ]5 5, उ * डे 
ट्च्द्‌ 

ट्न्द्‌ 
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उदाहरणायें यहां दिया जाता है। उन्हें वर्गों के 


लिपि जन्य भूल 
च बग 


भच्ल। करी ? जारी 
ऊन्जर खछाल्करत्स 
म०ऊ) भूल > ऋला 
ऊ>ऊ! 
चइच्ब १ चज्ब्‌ 
ज्द्य (यो 

चच्व्‌ 
(चन्चाव) 
जन्तोज जन्ज्‌ 

जज तन्तू । 
चणन्ब। - 
ख्ज्य्‌न्ध्‌ 
'भज्भु मु ।(बगलालिए के करण) 


तब 


थज्च 
चबझन्थ। 
घ.बन्च 
थत्ब्‌) ग्‌> ब्‌ [थेबडो> बोनडा 
तृच्ट)ाततठच्तट 

+ बच 

« च्ेन्तोीनन्‍त,न>्न,त 
दूल्व] 5,5., 5 ,ठ 
नबच्य (नंचाई> नचाई ) 
जलन्‍्र्‌ (कैथीम। 

नलिन्‍्म मं 


थाप ? धदापए 
चड्डी ? थडो 
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व वर्ग पन्तस्थ गे करू 
मंच्मे है रण्दप ग्< 
पघ> डक प्र,प्र्मनचज्पम्य र रदज>" र.८ 
फल्केीफ,कफफक ज- म्‌ 
मर स सम स सछ> मै.स लज्त्त 
ली ड प बन्नाज नजनन 
मसचज्य,भ,ग रबच्न्‌।॥ घान्या? लत ते 
लत ॥| र्र ्का द्ध 
(रबाब > रबाब) 
धयुक्ताक्षर वर्ग उष्मवण वर्गं 
अल जाल ब्सन 
अच्च | तल्ू,त्र 7 ह द 3 
ड़ ड्चड़. डछ् 
पैक, का> का ,की डज्द्द 
73४3 >ैच्आा ई 
ऊच्ज (सज>ऊ.आ 
उझ>. च्य्ज च्च ९ 
। अमीदरी> काज़ादरी 
स्यजन मात्र > व्ह्मादरी 


सज से )5 5 ॥एुरूठुली) 


० ड्डु है| (कबीर शाणे 


5४ ++- मेंमाती >मेमाते : 


इ>ओ! [ घोरे ॥। 


शब्द झोद प्र की समस्या 39 


अआमकऊ प्रक्षर रूप 
यन्थायन्य 
ऊब 
माय > नाथ | 
भार ख््‌ | छुल्भी, 


हि 


ड> क। 5० ड(२ 3) 
डावड़ा > कावड़ा 

पघ्ू> ख्‌ १(अ>पए) 

लापधृ> ला 
रा>स।|स>रा(राच्स) 


क्र की ब्यूरे यह 'उ! की सात्रा भी हो सकती 
क्ज्त़ु । क्र / ड है। बगाली लिपि का प्रभाव है । 
सा्ल्च 


हेस्ी > हेरचे| 

दया ये ३ (व्यू द्गग 
चद्ये> चयी 

साया > साया 
य्य>्सो (आज्म ) 
पद्मर एस 


(इ)विभक्त भ्रक्षररूविकृत शब्द, यथा--कर्ष्व” को विभक्त करके “अरध' लिखना 
इसी कोर्ि में भायेगा | 'ऊरध' 'तदमव' माना जायेगा झौर पाडुलिपि को दृष्टि से यहाँ 
विभक्त-भदार है । 'ऊष्वें” का 'ऊर्घ' फिर 'ऊरध' । इसमे “र” को “ध! से विभक्त करके लिखा 
गया है। 'भात्म' को 'चन्द-चरित्र” मे 'आतम! लिखा गया है। “परिसह थी प्रातम गुण 
पुष्दी गुगतिनी प्राप्ति विचार है' 

(पन्ना 82 चन्दचरित्र का हस्तलेख) 
ऐसे ही भ्रध्यात्म को 'प्रध्यातम” लिखा यम है । 


820 ' 'वाण्डुलिपि-विज्ञान-" ८ 


'लुवधो' भिलेगा, लुब्धो के लिए । 'चन्दचरित्र” (पन्ना 79 पृ) 
ह+ (ई)-युक्ताक्षर-विकृति-युक्त शब्द-शब्द परस्पर विभक्त न होकर युक्त हो भौर तब 
उनमें से किसी में भो.यदि कोई विकार झा जाता है तो वे ऐसे ही वर्ग में आयेंगे, यथा-- 
'कीतिलता/ द्वितीय पृत्नव छ० 7 में 'महाजन्हि' का एक पाठ 'महजन्हि” मिलता हूँ । यह 
विकति हमारे इंती धर्ग के शब्दों मे आयेगी 
इसी सम्बन्ध भे श्रावट्टबट्ट विवट्ठवट्ट”' पर 'कीतिलता' के सजीवनी भाष्य से 
डॉ बामुदेवशरण अग्रवाल! ने जो टिप्पणी दी है वह इस प्रकार ््ढ्‌ 


आवदूद बट्ठ बिवट्र- श्री बाबूरामजी के सस्करण में 'अति बहुत भाति विवष्ट 
वट्टृहि' पाठ है श्रौर पाद टिप्पणी में वट्ट पाठान्तर दिया है । वस्तुत यहाँ पाठ-सथोधन की 
समस्या इस प्रफार है। मूल सस्कृत शब्द आवतं-विवर्त के प्राकत में आवत्त-विवत्त 
झौर अरावट्ट विवद्ठ ये दो हूप होते हैं । (पासह्‌ 52, 998, 999) । समोग से विद्यापति ने 
'कीतिलता' में तीनो शब्द-रूपों का प्रयोग किया है - 


--मआवते विवर्त रोलहों, नभ्नर नहिं नर समुद्री (24॥2) 


2--पआ्रावत्त बिवत्ते पश्र परिवत्ते जुग परिवत्तत माना (4 ॥4) रे 
इस प्रकार यह लगभग निश्चित ज्ञात होता है कि यहां अति बहुत्त वट्ट का मूल पाठ 
आबट्टु वट्ट ही था। विवद्ठु वट्ट तो स्पष्ट ही हैं । 
+ आबट्ट बट्ट विव्ट व्ट' में युक्ताक्षरों को विकृति को लीला स्पथ्ठ है। कीतिलता में 
ही एक स्थान पर यह चरण हूँ 


बाइग्ग प्न भरे भउ पल्लानिश्य उ तुरग” यहाँ 'पाइग्गा” शब्द 'परायग्याटूट का 
युक्ताक्षर विकृत शब्द हैं 'गा! का 'स्गा' कर दिया गया है । 

इसी प्रकार 'ढोला माह रा दूह्दा' 6 मे 'ऊलवे सिर हथ्यड़ा' इस दोहे के 'ऊल़बोी' 
शब्द का एक पाठ “उक्कंबी” भी हैं । इसमे “ल” को क 'युक्ताक्षर' मानकर लिखा गया हैँ, 
अत. यह भी इस वर्ग का शब्द रूप हैं । 


“चन्दचरित्र' की पाडुलिपि में 83 दें पृष्ठ पर ऊपर से दूसरी पक्ति में 'सज्जन 
उद्धरज्यों जी! को इस रूप में लिखा गया हैं । ँ 


तक्कन्‌. उइसयनी जो है 


इसमे युक्ताक्षर “ज्य' को जिस रूप मे लिखा गया है उस रूप को विक्ृति माना जा 
सकता है । 
कवि हरचरणदास को “कवि-प्रिया भरण' टीका है केशव की कवि ब्रिया पर है 
उसंकी एक पाडुलिपि 902 की प्रतिलिपि है । उसमें 49वें पृष्ठ पर कवि ने भ्रपना जन्म 
६ सवत्‌ दिया है । प्रतिलिपिकार ने उसे यो लिखा है 
7 सत्रहसों सटि मही कवि को जन्म विचारि। 


पु, अग्रवाल, वामुदेवशरण (डॉ०)-कीठिलता, पृ० 60-6]. « न 
2. मदोदर, शम्भूधिद-डोला मार रा दूद्दा, पृ० 563 ,.. 


शब्द भोर प्र्थ की समस्या 32 


युक्त प्रक्षर-विकृत-रूप' शब्द रेखाकित है । यह है छूपासठ +-66 । 
इस पृष्ठ से आगे के पन्ने में कृष्ण से .सपना सम्बन्ध बताने के लिये लिखा है कि 
“पूरोहित श्रीनन्द के मुनि साडिलल महान । 
हैं तिनके हम गोत मैं मोहन मो जजमान ॥॥6॥// 


यहाँ 'साडिल्ल' मे 'युक्ताक्षर विकृतिः स्पष्ट है, शाडिल्य 'साडिल्ल' हो गये हैं। 
यहाँ भाषा-विज्ञान की दृष्टि से इसक्री व्याख्या की जा सकती है, यह झौर बात है। 
अग्रसमीक्रण से लय का “य' 'ल' में समीकृत हो गया है, प्र युक्ताक्षर की हृष्टि से विकृति 
भी विद्यमान है, इसीलिए इसे हम इस वर्ग मे रखते है । 


(उ) घसीटाक्षर बिक्ृति युक्त शब्द 


कभी-कभी कोई पाडुलिपि “'घसीट” मे लिखी जाती है। त्वरा मे लिखने से लेख 
घस्तीट में लिख जाता है। घसीट म अक्षर विकृत होते ही है। चिट्ठी-पत्रियों मे, सरकारी 
दघ्तावेजों मे, दफ़्तरी टीपो में, ऐसे ही झ्रन्य क्षेत्रो मे घतीट मे लिखना नियम ही समझना 
चाहिये । श्रधिकारी व्यक्ति त्वरा मे लिखता है और उसे श्रम्यास ही ऐसा हो गया होता है 
कि उसका लेखन घसीट मे ही हो जाता है । इसी कारण कितने ही विभागों मे घसीट पढने 
का भी प्रम्यास कराया जाता है और इस विषय मे परीक्षाएँ भी ली जाती है। स्पष्ट है 
कि घसीटाक्षरों को अम्यास के द्वारा ही ,पढा जा सकता है। प्रम्यास मे यह प्रावश्यक 
होता है कि घसीट-लेखक की लेखन-प्रवृत्ति को भली प्रंदधार समझ लिया जाय। उससे 
घत्तीद पढने में सुविधा होती है । 
(ऊ) घसीट की भाँति ही व्यक्ति-वेंशिष्टूय की हृष्टि से भलकरण-निर्मर-विकृति-्युक्त 
शब्द भी कभी-कभी किन्‍्ही पाडुलिपियों मे मिल जाते है। प्रलकरण युक्त प्रक्षर को भी 
पहले समझने पढने में कठिनाई होतो है । बे 

'अलकरण' का भ्रर्थ है किसी भी “प्रक्षर' को उसके स्वामाविक रूप में सन्तुलित 
प्रकार से न लिखकर कुछ कलामय या अनोखा रूप देकर लिखना, उदाहरणार्थ : प!। 
यह 'प' का सस्तुलित रूप है . श्रव इसको लिपिकार कितने ही रूपों में लिख सकता है, 
भलकरण की प्रवृत्ति से अक्षरहपों के साथ शब्द-हप भी बदलते हैं । हम भलकरण की 
प्रवृत्ति को ऐतिहासिक परिप्रेष्य मे एक अक्षर के झ्राधार पर देख सकते हैं ॥ इसके लिए 
अर! प्रक्षर को ले सकते हैं। देवनागरी मे “अलकरण' को प्रवृत्ति ई० पू० की पहली शताब्दी 
से ही दृष्टिगोचर होने लगती है। इसे शताब्दी-क्रम से भोचे के फलक से समझा जा 
सकता है । 


प्रशोक कालीन ई० पू० पहिली मयुरा ई० पहिली दूसरी श० 
पमोसा मथुरा नाप्तिक 


प७,... | 9७ छल से 
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दूसरी से चौथी. तीसरी. 477-78 ई० 57-72 
$ कूड़ा. जगायपेट पाली 
छ. 9 अं सर 
छठी शताब्दी 7़्वो 66 ई० 
ऊष्णीष विजय धारणी पुस्तक की होरयुजी (जापान) शताब्दी कु डेश्वर 


मठ की प्रति के प्रन्त में दी गई वर्ण माला से मामलपुर 
कु भू सती कर उध 


689 ४० 8वी शती. 837६०. 86] 86] 
भालरापाटन मावलीपुर जोधपुर पटिप्राला घटिमाला 


प्र झा उऊर | हंड 


]]बी शती. 4]22 ई० ]85 ई० 
उज्जन तपंडिधी 


5 आ. |. जग 


]2 वीं 
7 हज्लाकील (पूरी वर्णमाला से) 


-.. आओ 


इसी प्रकार भनन्‍य भक्षरो म भी श्रक्षारालकरण मिलते हैं। प्रत्यो मे भी इसका 
विविध रूप में प्रयोग मिलता है, मत गझ्लकरण के प्रभाव को सममक्तर ही 'शब्इ-झूप' का 
निर्णय करना होगा । हस्तलेखो म॑ से पाडुलिपियों मे मिलने वाले अलक रणो का कम सकलन 
हुमा है, किन्तु भारतीय शिलालेखों के अलकरणों पर चर्चा भ्रवश्य हुई है। डॉ० अहमद 
हसन दानी ने 'इडियन पेलियोग्राफी' मे इस पर व्यवस्थित ढग से प्रकाश डाला है। इस 
सम्बन्ध मे उनकी पुस्तक से एक चित्रफलक भ्रलकरण के स्वरूप को भारतीय लिपि मे 
दिखाने के लिए यहाँ देने का हम भ्पने लोम का सवरण नही कर सकते (चित्र पृ 323 पर) 


(ए) नवरूपाक्षर युक्त-शब्द 


कभी-कभी पाइुलिपि मे हमे एसे शब्द मित्र जाते हैं जिनमे कोई-कोई पश्रक्षर झनोखे 
रूप मे छिखा मिलता है । (यह भ्रनोजा रूप एक तो उस युग मे उस भक्षर का, प्रचलित 
रूप हो भा, दूसरे लिपिकार को लेखनी से विकत होने के कारण झौर श्नोखा ह्वो क्या 
इन दोनो प्रकारो पर “लिपि समस्या' वाले भ्रध्याय में चर्चा हो चुकी है। 


शब्द और प्र्थ को समस्या 323 


असदत्त दर्णमाला 
हा +.. मछाह॥एत.. 800; जप... बजआजाह.. ँजफतएशे ० 
॥४६- ह५$ वन्र5 85 १ | 
हद शक (25 के. एड हा [] स् 
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रे हें ज््चधू आओ 
ग्डए ] प््ए 4४४० व] 5५७ 

शा मु प् का पेज श्नः न्न्ली 
हा है | के औईऋ+या हु 
] ] ] का] द्श 


(ऐ) लुप्ताक्षरी शब्द 
पाइुलिपि में ऐसे शब्द भो मिल जाते हैँ, जिनमें कोई भरक्षर हो छूट गया है । ऐसे 

शब्दों का उद्धार प्रसंग! को देखकर प्रयुक्त शब्द को जानकर लुप्ताक्षर की पूत्ति से होता 
है । कोतिलता मे एक चरण है, 'बादशाह जे वीराहिमसाही । इसमे इब्राहिम शाह का 
“विराहिम साह' हो गया है । सदेश रासक म॑ 'सभासिय' में 'सज्कसिय” का “ज' लुप्त है। 
लक है 'लक्क'। हि 

(झो) ग्ागमाक्षरो 
है पाडुलिपियों से ऐसे शब्द भी मिलते हैं जिनमे एक या दो श्रक्षरों का आगम होता 
है। 


(पभोौ) विपर्य्य स्ताक्षरों शब्द 


सात्रा वा विषर्यय त्तो देख चुने हैं, वर्ण-विषययय भी होता है। कश्री-क्ती भाषा- 
मबैजानिक नियमों रो भौर वभी-वमी सेखक प्रमाद से भी अक्षर-विपर्यय हो षाता है। : 


4 


उख्ब प्राण्डुलिपि-विशञान 


(अर) संकेताक्ष री शब्द 

सकेताक्षरी शब्दो की चर्चा ऊपर हो चुकी है । पूरे शब्द को जब उसके एक छोडे 
अश के द्वारा ही भ्रभिहित कराया जाता है तो यह निरथंक-सा छोटा प्रक्षर-सकेत पूरे शब्द 
के रूप म॑ ही ग्राह्म होता है। 'स०! का प्रयोग सम्बत्सर' के लिए हुप्ना मिलता है! ऐसे 
ही प्रयुक्त सकैतो की सूची एक पूर्द के अध्याय में दी जा चुकी है । पांडुलिपि-विज्ञानाय्थी अपने 
लिए ऐसी सूचियाँ स्वय प्रस्तुत कर धकता है । नाम-सकेत की हृष्ठि से “अहहमाणा' हम देख 
चुके हैं कि इसमे अब्दुल' का सकेत “अद्द और रहमाण” का सकेत हमान' है । ऐसे शब्द जिनमे 
सर्या से उस सख्या की वस्तुप्रो का ज्ञान होता है, सकेताक्षरी हो माने जायेंगे । कीतिलता में 
श्राया दान पचम' भी ऐसा ही शब्द है । 


(प्र) विशिष्टॉर्थी शब्द 

पाडुलिवि-विज्ञानार्थी के लिए विशिष्टार्थी शब्दी का भेद महत्त्वपूर्ण है । यह रूप-गत 
नही है। कुछ शब्दों के कुछ विशिष्ट ग्रर्थ होते हैं, और जब तक उन विशिष्ट अ्र्थों तक 
पाडुलिपि-विज्ञानार्थी नही पहुंचेगा उस स्थल का ठीक पर्थ नही हो सकेगा । ऐसे शब्दों के 
विशिष्ट क्षेत्रों का पता न होने के कारण सामान्य अर्थ किये जाते हैं, जिससे प्र्धाभास 
मिलता है; ययार्थ अर्थ नहीं । ऐसे शब्दों से सामान्य अर्थ तक पहुँचने मे भी शब्दों और 
वाफ््यो के साथ खीचातानी करनी पडती है, 

बथा-- 

“कही कोडि गंदा, कही वादि व॒दा 
कही दूर रिक्‍्क्राविए हिन्दु गर्दा॥ा 

झव इसका एक श्रथे हुआ--“करोडो गुण्डे', कही “बादी बदे' झादि । दूसरा अर्थ हुप्ना 
बहुत से गदे लोग झौर बादि बदे' श्रादि । डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल ने बताया है कि 'गदा' 
और “वादि” विशिष्टार्थी शब्द हैं. गन्दा फा० ग्रोयन्द अर्थात्‌ मुप्तचर, वादी भी विशि- 
ष्टार्थक है : बादी->फरियादी 

इसी प्रकार कीतिलता 2/90 का चरण है 
मपदूम नरावद दोम जज्णो हाथ ददस दस णारओ 2 

इसमे प्राय. समी शब्द विशिष्टार्थं देने वाले है । उन अ्र्थों से भ्रपरिचित व्यक्ति इस 
पक्ति था प्॒थें खींचतान कर ऐसे करेंगे * 

“अणदूम डोम की तरह दसो दिशाश्रों से हाथ मे भौजन ले भाता है” (?) या 

“मखदूम (मालिक) दशो तरफ डोम की तरह हाथ फैलाता है !” 

डॉ० वादुदेवशरण अग्रवाल ने लिखा है कि *इस एक पक्ति में सात शब्द पारिभाषिक 
प्राइत भौर फारसी के हैं ।” ये शब्द विशिष्ट या पारिमाषिक शब्द हैं यह न जानने से ठीक- 
ठीक श्र्य तक नही पहुँचा जा सकता । इनके विशिष्ट श्र ये बताये गये हैं : 


. अग्रगास. वाश्नुदेवश रण, (हों ०)--हीविखदा, वू 93 
2. वही, बृ० 08 
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, मखदूम : भूत प्रेत साधक मुसलमानों घम्म-गुरु 

2. नरावइ : झोसविया--भर्थातु जो नरक के जीवो या प्रेतात्माम्रों का प्रधिपत्ति 
ह्ो। 

3. दोष $ यातना देना 

4. हाथ . शोघ्र, जल्दी 

$ ददस हृदस (पअरबी)-प्रेतात्माप्रों को अ्गूठी के नग में दिसाने की 
प्रक्रिया । 

6. दप्त दिखाता है । 

7, णारगरो : नरक के जीव, प्रेतात्माएँ 

कीतिलता'ः भें एक पक्ति है 

“सराफे सराहे भरे वे वि बाजू ॥” 


“तोलन्ति हेरा लसूला पेग्राजू” । अर्थ करने वालो ने इसमे विशिष्टा्थंक शब्दों को 
ने पहचान सकने के कारण सराफे मे लहसुन व प्याज और हल्दी छुलवा दी है । ठीक है, 
लमूला का अर्थ लहसुन स्पष्ट है। प्याज का भअर्थ भी स्पष्ट है। एक ने 'हेरा' को हलदी 
मान लिया । किचित्‌ ध्यान देने से यह विदित हो जाता है कि एक तो इन पझ्रथों में प्रसंग 
पर ध्यान नही रखा गया । वर्णन सराफे का है । सराफे मे जौहरी बंठते है! । वहां हलदी, 
लहसुन, प्याज जैसे खाने में काम प्राने वाले पदार्थ कहाँ ? तो 'प्रसग' पर ध्यान नही दिया 
गया। दूसरे, इन शब्दों के विशिष्ठ श्र्थ पर भी ध्यान नहीं गया। लपूला का भर्थ 
लहसुनिया माम का रत्न, 'पेप्ाजू” का भ्र्थ 'फीरोजा” नाम का रत्न, भौर हेरा 'हीरा' हो 
सकता है, इस पर ध्यान नही गया, जो जाना चाहिये था । इसी प्रकार 'कीतिलता'2 में ही 
एक प्रन्य चरण है 

“चतुस्सम पल्वल करो परमार्थ पुच्छहि मिप्नान”। 


इसमे “चतुस्सम' शब्द है। किसी विद्वान के द्वारा इसमे भाये 'चतुस्सम' का सामान्य 
प्र्थ 'चौकोन' या 'चौकोर' कर लिया गया । वस्तुत यह विशिष्टार्यक शब्द है। इसे लेकर 
हस्तलेखो के पाठो में भी गडवडभाला हुई है। वह गडबडकाला क्या है भौर इसका ययार्थ 
रुप और अर्थ जया है, यह डॉ० शिशोरीलाल के शब्दों मे पढिये * 

"डॉ० वाधुदेवशरण प्रग्रवाल के भ्रनुसार जायसी-कत पदुमावत मे प्राप्त 'चनुरसम' 
पाठ को ने समभने के कारण इसका पाठ 'चित्रसम' किया गया । फारतसी में चित्रसम भौर 
“चतुरसम' एक-सा पढ़ा जा सकता है, श्रतः “घतुरसम' प्राठ सम्पादक को किलिष्ट लगा 
और “चित्रसम| सरल । ज़ायसी के मान्य विद्वान भाचाय॑ प० रामचरद्र शुक्ल ने (चित्रसम' पाठ 
ही माना । यही नही कही-कही उन्होंने 'चित्रसव” पाठ भी किया है-- 

बरिस्नान चित्र सब सारहुँ--जायसी ग्रस्थावली पृ० 2] ॥ शुद्ध पाठ 'चतुरसम' ही 
है। इसे डॉ० प्रग्रवाल ने पूर्ववर्ती रचनामों से प्रमाणित भी किया है, यथा-जायसी से दो 
शताइ्दो पूर्व के 'यर्ण रत्नकार' में भी घतु'सम का प्रयोग मिला है--चतु-सम हफ सिये 


].. बही १० 95 
2. कही; ६० 45 
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मण्दु'--(वर्णरत्नाकर पृ० 3 ) वर्णरत्ताकर से भी दो शती पूर्व हेमघर्द्र के 'प्रभिघान 
चिन्तामणि! से भी उन्होने इसे प्रमाणित किया है-- 
कपू रागुरकककोल क्स्तूरी चन्दनद्रवं ॥ 3302 
स्पाद यक्षकर्दमो मिश्र वेतिगान्रानुलेपकी | 
चंदनागर कस्तूरी रुकुमेस्तु चतुःसमन्‌ ॥ 
चन्दनादि चत्वारि समान्यत्र चतु राममू 
भमिधान चिन्तामणि 3303 
सबस पुष्ट प्रमाण रामचरित मानस में मिला है-- 
बीथी सीची चतुरसम धौरे चाह पुराई 
बालकाड 296।0, काशिराज सस्करण 
डॉ० माताप्रताद गुप्त ने भी 'चित्रसम' प्राठ ही भपनी जायसी पग्रन्यावली काशि- 
राज सस्करण में माता था लेकिन मानस के ऐस्ते प्रयोग को देप लेने पर उन्होंने प्रपने पूर्व 
पाठ को त्याग दिया । चतुरसम 'सरहृत' के “चतु सम' शब्द का विकृत रूप है, जिसका शर्थ- 
चदन, भगरु, कस्तूरी भौर कैसर का समान भश लेकर निर्मित सुगध है ।”? 
शिलालेखों भ्रौर भ्भिमेसो में भाने वाले पारिभाषित्र भौर विशिष्टार्थंक शब्दों पर 
विस्तार से विधार किया गया है, डी० सी० सरकार कृत 'इडियन एपीग्राफी” में प्राठवें 
प्रध्याय में जिसका शीर्षक है 'टिकनीकल ऐक्सप्रेशन' । 
(क) संरुपा-वाचक शब्द 
शिलालेखो, अभिलेसों भौर पाडुलिपिमों मे ऐसे शब्द मिलते हैं जिनका भपना 
झभिचार्थ नही लिया जाता । उनसे जो सश्या-बोध होता है, वही ग्रहण किया जाता है मानो 
वह शब्द नही सख्या ही ही। इस पर ऊपर के प्रध्याय में विचार किया जा चुका है। 
यहाँ तो इस झोर ध्याद झाकपित करने के लिए इसे शब्द-भेद माना है कि पाडुलिपि मे 
आये शब्दों का एक वर्ग संझ्य। का काम भी देता है, प्रत, ऐसे शब्द-रूपो को सस्या-रूप में 
ही मान्यता दी जानी चाहिये । 
(ख) व्तनी च्युत शब्द 
ये ऐसे शब्द होंगे जिनमे वर्तेनी की भूल हो गई हो, जँसे-चदचरित्र' मे पहले पन्‍्ते 
म दूसरी पक्ति मे सिु शलिल प्रवाह' भाया है। यहाँ 'शलिल' वतंनी च्युति है। मात्रा 
विऊृति” कही कही छद की तुक या श्रन्य कारणों से जान बूक कर कवि को करनी पड़ती 
है, उसे विव[ति या वतेनी-च्युति नहीं माना जायगा, किन्तु ऊपर के उदाहरण मे 'सः के 


स्थान पर 'श' वर्तनी च्युति ही है । इसी प्रकार उसी पस्ने पर 78वीं पक्ति मे है : 'जब 
बार सार 


इसमें भी 'जबूतरूसार” मे 'तर' को 'तरू” लिखने मे बरतनी च्यूति है । 
(ग) स्थानापन्न शब्द (अ्रमात्‌ अथवा अन्यथा) 
किसी चरण में एक शब्द ऐसा प्राया है कि अध्येता को समझ से नही भा रहा, 


4. किशोरीलाल-सम्मेलन-पत्रिका (भाग 59 अक 2-3), बृ० 79-.80 


शब्द झौर प्रथे को समस्या ६४४॥ 


प्रत* वहू महू मान सेता है कि यह कोई शब्द नही है तब, उसके स्थान पर कोई प्रन्य 
सार्थक शब्द रखकर भपना भर्थ निकाल लेता है । इस प्रकार रखे गये शब्द ही स्थानापन्त 
कहे जायेंग्रे । पांडुलिपि-विज्ञानार्थी को ऐसे शब्दों को पहचानने का प्रम्यास प्रवश्य होना 
चाहिये । 

इसका एक उदाहरण डॉ अ्रग्नवाल द्वारा सम्पादित 'कीतिलता' से ही भौर लेते 
हैं। 'कौठिलता' 2090 के चरण पर पारिमापिक शब्दावली की दृष्टि से विचार क्विया 
जा चुका है । उसी में 'गारमो' पर डॉ० श्रग्रवाल ने जो टिप्पणी दी है उससे 'स्थानापन्नता' 
पर प्रकाश पडता है | उनकी टिप्पणी इस प्रकार है ? 


*णारप्रो--नरक के जीव, प्रेतात्मा | स० नारक>प्रा० णारयननरक का जीव 
(पासद्ृ० 478) । यहूं थी दाबूराम सक्सेना जी को प्रति मे 'स' प्रति का पाठ नारग्रौ/ 
पाद टिप्पणी में दिया हुपा है, वही वस्तुत, मूल-पाठ था। जब इस पक्ति का शुद्ध प्र्थ 
झोभल हो गया तथ भर्थ को सरल बनाने के लिए द्वारमो यह भ्प-पाठ प्रचलित हुम्रा। 
स्पष्ट है कि मूल 'नारप्रो' के स्थान पर 'द्वारप्रो' शब्द किसी लिपिकार ने स्थानापन्न कर 
दिया। 'णरप्रो' से वह परिचित्र नहीं था, घत, उस्ते भ्रपनी सूक वूक से 'द्वारम्रो' शब्द 
ठोक लगा ।” 


फलत पाडुलिपि-विज्ञानार्थी को हस्तलेखो में स्थानापन्नता को बात-भी ध्यान से 
रखनी होगी । । 


(घ) प्रपरिचित शब्द ै 
हस्तलेख या पाडुलिपियाँ सहस्नो वर्ष पूर्व तक की मिलती है। वह युग हमारे 
युग से झ्नेक रूपों में भिन्न होता दै। लिपि मिन्न होती है, शब्द-कोपष भी भिन्न होता 
है, शब्दों के भ्र्थ भी भिप्न होते हैं। लिपि की समस्या हल हो जाने पर शब्दों की समस्या 
सामने झाती है । ऊपर जो शब्द-रूप बताये गये है, उनके साथ ही ऐसे शब्द भी हो सकते 
हैं, जिनसे हम प्रपरिचित हो । एक लिपिकार ने भ्रपरिचित शब्द के साथ जो व्यवहार 
किया उसे हम प्रभी ऊपर देख चुके हैं। उसने भपरिचित शब्द को हटा ही दिया । उसका 
तर्क रहा होगा कि “वह स्वय जब “णारपक्‍्रो” शब्द को नही जानता तो ऐसा कोई शब्द हो 
ही नहीं सकता” । उसने भ्रपनी सूकबूक से उससे मिलता-जुलता परिचित शब्द वहाँ रख 
) दिया पर उसका उस तरह सोचता समोचीन नही था , भरत भ्रपरिचित शब्द को श्रपरि- 
चित भान कर उसके भनुसघान मे प्रवृत्त होता चाहिये भोर उस युग की शब्दावली को 
देखना चाहिए, जिस युग का वह ग्रन्थ है, जिसमे वह भ्रपरिचित शब्द मिला है । 
अपरिवित शब्दरूप से ऐसे शब्द भी प्रार्येगे जिनके सामान्य भर्थ से हम भल्ले ही 
परिचित हो पर उसका विशिष्ट प्र्थ भी होता है । वे किसी ऐसे क्षेत्र के शब्द हो सकते हैं, 
जिनसे हमारा परिचय नही, भौर विशेषत- उस युग के विशिष्ट क्षेत्र को शब्दावली से जिस 
युग मे वह पाडुलिपि भ्रस्तुत की गयी थी । प्राचीम काव्यो मे ऐसे विशिष्ट शब्द पर्याप्त 
मात्रा भें मिल सकते हैं । 
प्रथमतः परिचित लगने वाले किन्तु मूलत, विशिष्टाथंक ऐसे शब्द-रूपो की चर्चा 
ऊ ] 


3.. अप्रदाल, घासुदेव शरण (ंडों ०) -कोठिसतता, बृ4 ]70 53927... यो 
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ऊपर हो चुकी है । यहाँ 'पपरिचित रूप” की दृष्ठि से 'कीतिलता से एक प्लौर उदाहरण दे 
रहे हैं: ता घर यो 
फकीतिलता के 2।33 वें दोहे का पाठ डॉ० भ्रग्नवाला ने थो दिया है « 
“हुइृहि हट भमन्तभों दूम्ओ राज कुमार ॥24 
दिद्विट कुतूहल फज्ज रस तो इट्ठ दरबार ॥235 ॥॥7 

इस दोहे मे 'क्ज्ज रस' दो शब्द हैं । इन शब्दों के रूपो से प्रयमत हम अ्परिचित 
नहीं प्रतीत हाते , किन्तु युगीन शब्दावली की हृष्टि से ये विशिष्टार्थंक है ब्रत इन्हें अपन 
रिचित माना जा समता है। प्रसग दरबार का है ग्रत उस सन्दर्भ में इसका श्र्थ ग्रहण 
करना होगा । डॉ श्रग्रवाल की 'क्ज्ज' और “'रस' पर टिप्पणी पठतीय है । वे लिखते हैं 

“2]5 कज्ज वन्ग्रावेदन, न्यायालय या राजा के सामने फरियाद । स० कार्य >प्रा, 
कज्ज का यह एक पारिभाषिक अर्थ भी था। कार्य --भ्रदालती फरियाद । (स्वैरालापे 
स्त्री वयस्यापचारे कार्यारम्भे लोकवादाश्रये च। कः श्लेप कष्टशब्दाक्षराणा पुष्पापीडे 
कण्टकाना यथव ।। पदुमप्राभुतकम्‌ श्लोक 8 ॥। कार्यारम्भ का अर्थ यहां लिखित फरियाद 
या भदालतो प्रर्जी दावा है । “पादताडितक्म्‌' मे ग्र्जी देने वाले वादी या फरियादी लोगो 
को कार्यक कहा गया है, ' श्रधिकरणगता$पि क्रोशता कार्यकाणाम्‌ '। कालिदास ने भी कार्य 
शब्द इस भ्र्थ मे प्रयुक्त किया है। वहिनिष्क्रम्य ज्ञायवा क के कार्यायोति (मालविकार्नि- 
मित्र, आप्टे, मोनियर विलियम्स स० कोश) । रस-स० रस4/>प्रा० रसन्‍-चिल्लाकर 
कहना । 

। कज्ज रसू-ज्म्पनी फरियाद कहने के लिए । 

स्पष्ट है कि कज्ज या कार्य भ्ौर रप्त दोनो प्रतिपरिचित शब्द है पर प्रसग विशेष 
से प्र्थ पर पहुँचने के लिए मूलत श्रपरिचित हैं । ऐसे शब्दों को विशिष्टार्थक कोटि मे रखा 
जा सकता है, पर क्योकि ये रूपत विशिष्टार्थक नही सामान्य ही लगते हैं, भ्रत इम्हें 
“झपरिचित' कोटि में रखा जा सकता है । 

अ्रव एक उदाहरण भ्परिचित शब्द की लीला का “काव्य निर्णय' के दोहे मे देखिये । 

“चन्दमुखिन के कुचन पर जिनको सदा बिहार । 

“प्रहृह बरें ताही करन चरवन फेरबदार ॥।” 'चरवन फेरवदार' पर टिप्पणी करते हुए 
डॉ० क्शोरीलाल? ने जो लिखा है उसे यहाँ उद्धत किया जाता है | इससे भपरिचित शब्दो 
की लीला स्पष्ट हो सकेगी । डॉ० विशोरीलाल ने सम्मेलन पत्रिका मे लिखा है : 

/इस (चरबन फेरदार) का पाठ विभिन्न प्रतियों मे किस प्रकार मिलता है उसे 
देखें-- 

(4) भारत जीवन प्रेस काशीवाली प्रति का पाठ-'चखन फेरवदार' 
(2) वेलवेडियर प्रेस प्रयाग वाली प्रति का पाठ-पचिरियन फेरवदार' 
(3) वेंक्टेश्वर प्रेस वस्वई की प्रति का वाठ-चखदन केखदार 
(4) कल्याण दास ज्ञानवापी वाराणसी का पाठ-'चखन फेरवदारः 


. बहो, बृ० 20-2] 
2, डिशोटोल्ाप्त, (डॉ०)-संम्मेसत पत्रिका (भाग 56, सच्या 2-3) बृ* 8[-82 
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वास्तव में फेरवदार! का प्र झ्गरालिनों है, उसे न समझने के कारण 'फंखदार' 
श्रादि पाठ स्वीकार किया गया और चर्वण के अर्थ से ग्नभिज्ञ रहने के कारण 'चखन” आदि 
मन-गढस्त पाठो की कल्पमा करनी वेंडी ॥इस' प्रकार के पाठ गढन्‍्त के नमूने अन्यह, भी 
मिलते है | भ्रुजमापा के पुराने टीकाकार सरदार कवि ने 'रप्तिक प्रिया” की टीका में इस 
प्रकार का स्पष्ट उल्लेख क्या है कि किस तरह लौच (रिश्वत) शब्द से परिचित न रहने 
के कारण,लोगो ने किसी-किसी प्रति मे लोच कर दिया है । 'लोच' शब्द वाली पक्तियाँ है 


५. “जालगि लाच लुगाइन दे दित मानन चावत साँक पहाऊँ/ 
४ राफ्तिक प्रिपा, केशवदास 5/2 प्र० स० पृ० 75 नवल किशोर प्रेत, लखनऊ । 
पापाण मुद्रणालय, मथुरा स प्रऊकाशित ग्वालकवि कृत “कवि-हृंदय-विनोद” मे एक 
शब्द 'वाघनीपौरि' मिला है । इस शब्द से परिचित न रहने के कारण "गवाल रत्वावली' के 
सम्पादक ने 'बाधनी' और “'पौरि' दो भिन्र शब्दों की वल्पना करली झौर “पौरि' की टिप्पणी 
दी है 'घर मे' जो प्र्थ की दृष्टि स तितान्त भ्रशुद्ध है। 'सक्षिप्त शब्द-सागर' ,मे भी इस 
शब्द के शुद्ध प्र्थ को देखा जा सकता था । वहाँ इसका पझर्थ इस प्रकार किया गया, है 
बाधनीपौरि/-पशुमो के बाघने का स्थान (सक्षिप्त शब्द सागर, पृ० 803) । बाधनीपीरि 
वाली पक्तियाँ हैं--'फिर बाधनी पोरि सुहावनि है (कविहृदयविनोद, पृ० 89)। इसी 
प्रजार 'कविहृदयविनोद! के अन्य छन्द वे! पाठ की दुर्गति ही नहीं की गई बरनू उसका 
बडा विचित्र रूप देखने का मिला है 


“खासो है त्तमासा चलि देख सुखमा सो बोर, 
कुज में भवास्ती है मयूर मजु लाल की । 
चांद चादनती को वर विमल विछावन पे, 
चदवा तनन्‍यौ है, रविनाती रगलाल की ॥” 


हक 


प्रतिम भ्रश होना तो चाहिये- री बनाती रगलाल की ।' किन्तु सम्पादक जी ने उसे 
“रविनाती' (सूर्य का नाती) समझा ॥£ 

इस उद्धरण से झौर इसमे दिये उदाहरणो से श्रपरिचित शब्दों को पाडुलिपि-विज्ञान 
की दृष्टि से लीला सिद्ध हो जाती है ५ 


कुपठित 
इन रूपो के अतिरिक्त शब्द की दृष्टि से कुपठित' शब्द की ओर भी. ध्यान जाना 
चाहिये। 'कुपठित' शब्द उन शब्दों को कहते हैं, जो लिपिकार ने तो ठीक लिखे हैं किन्तु 
पाठक द्वारा ठीक नही पढे जा सके । एक शब्द था त्रसरेणु । “बसरेण' ही लिखा गया था 
किन्तु 'त्र' के चिमटे की दानो रेखाएँ परस्पर मिलन्सी रही थी, भरत “व पढी गई। “व 
पढने से ) भ्र्थ ठीक नही बैठ रहा था, तब सम्पादक ने आ्रातिशी शीशे (2४०8० शियड् 8999) 
की सहायता ली तो समझ में झ्राया कि यह 'ब नही न्र है, भौर 'कुपठित” शब्द सुपठित हो 
+ + ६ 
. यह शब्द 'फेह्-्दार्ट होगा। फेड-०शूूगाल, अत फेरवब--श्गाल्त और दाइवलदारा) स्त्रोवपयासिनी 
2. किछ्ोटेछास,-सम्भेसन-पत्चिका (प्राय 56, सच्या 2-3), पृ० 78-82 2 पक 


कथ् आआत 
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गया, तथा पर्थे ठोक बेठ गया , झतः ऐसे करुपठित शब्दों के जाल से भी बचने के उपाय 
पाडुलिपि-विज्ञानार्थी को करने होगे | 
यहाँ तक हमने शब्दहूपो की चर्चा की | लिपि के उपरान्त शब्द हो इकाई के रूप 
मे उभरते हैं--भौर ये शब्द ही मिलकर चरण या वाक्य का निर्माण करते हैं । में चरण या 
वाक्य ही किसी भाषा की यथार्थ इकाई होते हैं! शब्द तो इस इकाई को तोडकर विश्ले- 
ित कर श्र्थ तक पाठक द्वारा पहुँचने की सोपानें हैं। यधार्थ भय शब्द मे नही सार्थक 
शब्दाबली वी सार्थक वावय-योजना में रहता है। वस्तुत किसी भी पाडुलिपि का निर्माण 
था रचना किसी प्र्थ को प्रभिव्यक्त करने के लिए हो होती हैं । यह विश्लेषित शब्द यदि 
झपने ठीक रूप में प्रहण नहीं किया गया तो अर्थ भी ठीक नही मिल सकता । भ्तृं हरि ने 
व्याव्य-पदीय' में बताया है: 
०झारमरूप यथा ज्ञाने ज्ञेय रूपच हृश्यते 
अथेरूप तथा शब्दे स्वरूपश्च प्रकाशते ।” 
भर्थाद्‌ ज्ञान जैसे प्रपने को भोर भपने ज्ञेय को प्रकाशित करता है उसी प्रकार शब्द 
भी प्रपने स्वरूप को तथा अपने भर्थ को प्रकाशित करता है ।? 
शब्द के साथ प्र्थ जुडा हुआा है । प्र्थ से ही शब्द सार्थक बनता है। यह सा्थकता 
शब्द मे यथार्थंत. पदरूप से प्राती है। वह वाक्य में जो स्थान रखता है, उसके कारण ही 
उसे वह पर्य मिलता है जो कवि या कृतिकार को प्रभिप्रेत होता है । 


झर्थ समस्या 

पाडुलिपि-विज्ञानार्थी के लिए प्र्थ की समस्या भी महत्त्व रखतो है। श्र ही तो 
ग्रप की भात्मा द्ोती है। 'शब्द-रूप” को समस्या तो हम देख चुके हैं कि मिलित 
शब्दावली मे से ठीक शब्द-रूप पर पहुँचने के लिए भी अर्थ समझता प्रावश्यक है भौर 
डीक भर्थ पाने के लिए ठीक शब्द-झूप। यहाँ एक श्रौर उदाहरण 'कीतिलता” से लेते 
हैं। डॉ० वासुदेवशरण भग्नवाल ने यह भूमिका देते हुए कि “इन पूर्व टीकाग्रों मे 
कीतिलता के भर्थों की जो स्थिति थी उसकी तुलना वर्तमान सजीवनी टीका के प्रथों से 
करने पर यह समझा जा सकेगा कि कोतिलता के प्रथों की समस्या कितनो महत्त्वपूर्ण थी 
और उसे किस प्रकार उलमा हुआ्ला छोड दिया गया था ।” प्रपने इस कथन का पुष्ट करने के 
लिए उन्होंने बहुत-से स्थलो की चर्चा को है। इसी सन्दर्भ मे पहली चर्चा है इस पक्ति की « 

() भेप्न करन्ता मम्र उवइ दुज्जन वेरिण होइ ॥ 4/22 

डॉ० भग्रवाल ने इस पर लिखा है कि-- 

“वाबूरामजी ने “मेप्रक हन्ता मुज्कूजई! पाठ रखा है जो 'क' (प्रति 
अक्षरों को गलत जोड देने से यहाँ उन्होंने भर्थ किया है--यदि दे मुझे 2) 
मार डाले तो भी वैरी नहीं । उन्होंने टिप्पणी मे 'भेम्न कहन्ता' देते हुए श्रर्थ दिया है--'यदि 
दुजन मेरा भेद कह दे ।” शिवप्रसाद सिंह ने इसे ही प्रपनाया है। यास्तव मे 'भ्र' भ्रति से 
इसके मूल पाठ का उद्धार होता है । मूल का प्र है--मर्म का भेद करता हुम्रा दुर्जत पास 

3. 


डा० किक्ारीलाल के निबस्ध 'प्रात्ोन हिन्दी काब्य पाठ एवं अये विवेचन से सम्मेलन 
पत्रिका (मांग 56, स० 2-3), पृ* 2874 22202 
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भावे तो भी शत्रु नही होगा । 'उबई<_ प्राकृत-अवहद्द घातु है, जिसका प्रथे पास भाना है ।! 

इस विवेचन से एक और तो यह स्पष्ट होता है कि 'मिलित शब्दावल्ली” में से शब्द- 
रुप बनाते समय प्रक्षसो को गलत जोड देने से गलत शब्द बन जाता है। भेग्रकहन्ता । 
करनल्ता, में से 'भेग्रक' बनाने में 'कहन्ता” था 'करन्ता' के 'क' को भ्रेम्न से जोडकर 'भेग्नक' बना 
दिया है, यह गलत शब्द बन गया । इससे झर्थ गलत हो गया, उन्नक गया झौर समस्या बना 
रह गया । 

दूसरी यह बात विदित होती है कि एक अपरिचित शब्द 'उयह! पूर्व. टीकाकारों ने 
ग्रहण नही किया । यह प्राकृत भ्रवहट्ट का रूपान्तर था । 


प्रत भ्र्थ-समस्या के दो कारण ये प्रकट हुए 
। मिलित शब्दावली में से ठीक शब्द-रूप का ने बतना, झौर 
2, किसी अभ्रपरिचित शब्द को परिचित शब्दों की कोटि मे लाने को झसमर्थता । 


डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 'सन्‍्देश-रासक! के समस्याथेक स्थलों पर प्रकाश डालते 
हुए 'प्रारह' शब्द के सम्बन्ध में बताया है कि ग्रारह शब्द का यह भ्र्थे (प्र्थात्‌ जुलाहा) 
भजातपूर्वे झवश्य है । देशीनाममाला कोश मे उन्हे यह शब्द नही मिला, हाँ, प्रारद्ध/ मिला 
भौर 'आरद्ध' भ्रग्र॒ समीकरण से 'श्रारह” हो सकता है। 'आरद्! के भ्र्थ कोश मे दिये हैं : 
भ्रबद्ध, सतृष्ण प्रौर गृह में झाया हुमप्ना । तन्‍्तुवाय या जुलाहा भ्रर्थ नही हैं । उधर टीकाकारो 
ने इसका भ्रथे 'जुलाहा” किया है--भागे कवि ने झपने को कोरिय या कोरिया लिखा भी 
हैं, प्रत जुलाहा तो चह था । इसलिए डॉ० द्विवेदी ने यह निर्देश भी दिया है कि * किसी 
शब्द के ग्रन्‍्य प्रन्थो मे न मिलने मात्र से उसके अर्थ के विषय में शका उठाना उचित नहीं 
हैं। सम्भव है किसी श्रधिक जानकार को यह शब्द भन्यत्र मिल भी जाय ॥/2 
इस कथन से यह तो सिद्ध हो गया कि 'झ्रारह” शब्द पक्‍को तरह से भ्रपरिचित 
शब्द है, रूप मे भो घोर झर्थ मे भी, वरन्‌ उसके प्रर्थ का स्नोत केवल टीकाएँ हैं । इन 
टोकाप्नो ने यह भर्थे श्रारह्‌ का किस भाधार पर किया, किस प्रमाण से इसे सिद्ध किया, यह 
भी हमे विदित नही । 
अतः कही-कही भ्रर्थ समस्या उक्त प्रकार से एक नया रूप ले लेती है। शब्द अ्परि- 
चित अर्थ परिचित डिन्तु अग्रायाशिव श्रधार पर जिसका स्रोत तक ज्ञात नही । ब्र्थ परि- 
चित हैं क्योकि ग्रन्थ की टीका मे मिल जाता है । टीका का स्रोत क्‍या है यह भ्रविदित है । 


इसी पद्म मे एक श्रोर प्रवार से अर्थंसमस्या पर विचार किया गया है। वह है 'मी 
रुसेण (न) स्स” पर व्याकरण की हृष्टि से विचार | पद्य मे 'मी र से ण स्स' शब्द है, 
टोकाकारो ने मी र से नारुय' रूप मे इसको व्याख्या की है । भर्य को यह समस्या डॉ० 
ब्िवेदी ने यो प्रस्तुत की हैं । 

आरदहो मीरसेणस्स' का अर्थ 'भारदो मीरसेनाख्य.” नही हो सकता । 'मीरतेणस्स' 
पष्ठपन्त पद है, उसकी व्याख्या 'मीर सेनाख्य ' प्रथमात पद के रूप मे नही होनी चाहिये ।! 


ऊ 


].. अव्रवाल, वासुरेवशरण (डॉ०)--कीतिलता, बढ 9-20 + ७: प घर 
2... िवेदी, दजारीप्रमाद -संदेश रास, पु० | ] हक 
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स्पष्ट है कि टौकारारो ने व्याकरण रूप पर (मोरसेन वा प्रयोग पष्ट्यन्त में है इस 
पर) ध्यान नहीं दिया, प्रत. भ्र्थ की समस्या जटिल हो गयी ॥ धर्ष बी हृष्टिसे 
व्याकरण के प्रयोग पर भी घ्यान देना ग्रावश्यक होता है । 

इसे भो स्पष्ट करते हुए डॉ० द्विवेदी लिखते हैं कि 'वम से कम श्रारह' को गृह 
भागत! करने मे 'मीरसेणस्स” वी सगति देठ जातो है । 'मारह' शब्द का धर्थ तन्तुवाय” न भी 
होता हो तो यह्‌ प्र ठीक बेठ जाता है । “मीरसेन के घर भागा हुप्ना, (विशेषण विन्छित्ति 
चश जुलाहा भी) उसी वा पुत्र कुल-वमल प्रसिद्ध भद्हमाण हुप्मा ।” यह प्र्य ठीव जमता 


है 

व्याकरण पर ध्यान न देने से भी भ्रथे-समस्या जटिल हो जाती है, यह इस उदाहरण 
स॑ सिद्ध है। 

सन्देश रासक के ही एक शब्द ये सम्बन्ध मे डॉ० द्विवेदी ने यहू स्थापना की है कि 
शब्द के जिस रूपान्तर को प्रर्थ के लिए ग्रहण क्या गया हैं बह न केवल व्याकरण मुम्त 
ही होना चाहिये, मापा-शास्त्र द्वारा अनुमोदित भी होना चाहिये, तभी ठीझ ब्र्थ प्राप्त हो 
सकता है | यह स्थापना उन्हाने अद्घह्ोणठ' शब्द पर विद्यार करते हुए ढ़ो है । इस 
शब्द का भर्य टिप्पणनकार ने बताया है/ग्रद्धोद्विग्ग! (-+ प्राघा उद्विग्न) भौर प्रवचूरिका- 
कार ने “प्रध्वोद्धिग्त' (ल्‍+ रास्ता चलने से उद्विग्स या थका हुप्रा-सा)। यह भ्र्य इसलिए 
किया गया हि दानों ते उह्ीण को उद्विग्न का रूपान्तर मान लिया । द्विवेदी जी ने बताया 
हैं कि स० रा० में उद्विग्त का रुपाग्तर 'उविवश्न' हुआ्रा है, भौर कई स्थला पर झाया हैं किर 
यहाँ उद्विग्त का रूप उध्विन्न ही होना चाहिये था “उद्टीष' नहीं। उ्ोण! भाषा शास्त्र से 
उद्विग्न का रूपान्तर नहीं ठहर सकता, प्रतः इसका श्रर्थ उद्विरन भी नहीं किया जा 
सकता । “उ्डोण' का प्र 'उडता हुप्र प्रौर पूरे शब्द का भर्थ होगा प्राघा उड़ता हुआा- 
सा 

अर्थ की समस्या का एवं वपरण हाता है-विसी शब्द-रूप के बाह्म-साम्य से भर्थ कर 
बैठना । स०रा० में एक शब्द है 'कोसिल्लि' हसवा बाह्यसाम्य कुशल" से मिलता है, प्रत 
टिप्पणक झ्ौर भवचूरिका म (श०22) इसवा अर्थ कुशलेन प्र्थात्‌ कुशलतापुर्वक/ १र दिया 
गया। पूर ददिशीनाममाला' म इस शब्द का श्रर्थ दिया गया है प्राभृतम्‌। स्पष्ट है कि 
टिप्पणक और प्रवचूरिका मे लेसतो ने इस शरद के यथार्थ प्रथे को ग्रहण करने का प्रयरन 
नही किया । प्राभृतम्‌ प्र्थ ठोक है, यह डॉ० द्विवेदी का भ्रभिमत है।४ 

शब्द-रूप को भर्थ की हृष्टि से समोचीन मानन में छन्द की भनुकुलता भी देखती 
होती है | डॉ द्विवेदी ने स०रा० मे 'उत्हवइण केणइ विरहज्भल पुणावि अं परिहिसर्याह! 
में बताया है कि छन्द वी दृष्टि से इसमे दो मात्राएँ अधिक होती हैं। उनका सुभाव है कि 
'सो' तथा 'ज' प्रति के पाठ मे 'विरहहव' शब्द है, “विरहज्कल' के स्थान पर यही ठीक है । 
हुव' वा धर्थ भ्रम्ति है। इसी पश्रर्थ मे सण्रा० भे प्रन्यत्र भी आया है । इसी प्रकार छन्द- 
दोष भी दूर हो जाता है, इसोलिए डॉ० द्विवेदी इसे कविसम्मत भी मानते हैं । 


॥.. दिवेदी, हजारीप्रताद--स्रदेश्त-रासक, पृ० 2 ॥ 
2 दही, पु०28॥ कि $ 
3... बही, वृ० 53॥ 
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इस प्रवार हमने पाडुलिपि की हृष्टि से प्र्थ की समस्या को विविध पहलुप्ो से 
देखा है। इसमे हमने पाडुलिपियों के भर्थ-विशेषज्ञों के साध्यो का सीधे उपयोग किया है । 

डिन्‍्तु इसी बे साथ सामान्यतः: भर्॑-ग्रहण वे उपायो का शास्त्र मे (काव्य-्शास्त्र मे) 
जिस रुप में उल्लेख हुम्रा हैं, उसका भी विवरण श्रत्यन्त सक्षेप में दे देना उचित होगा । 

काग्य शास्त्र द्वारा प्रतिपादित तोन शब्द शक्तियों से सभी परित्ित हैं , वे हैं 
प्रभिधा, लक्षणा तथा ध्यजना । 

एक शब्द के कोप मे कई भर्थ हाते हैं। स्पष्ट है वि क्तिने ही शब्द श्रनकार्थी हात 
हैं, किन्तु एक रचना में एक समय में एव ही गर्थ ग्रहण क्या जा सकता है ऐसी 4 बाते 
वाब्य-शास्त्रियों ने बतायी हैं जिनके कारण प्रनेकार्थी शब्दों का एक ही श्रर्थ माना जाता 
हैं, ये [4 बातें हैँ । सयोग, 2 वियोग, 3 साहचर्य, 4 विरोध, 5 श्र, 6 प्रकरण, 
7, लिंग, 8 प्रग्य साप्रिध्ि, 9 सामर्थ्य, 70 भौचित्य, ! देश, 72 काल, 3. व्यक्ति, 
एवं 4 स्वर) 

किसी भी शब्द का एवं श्रर्थ पाने के लिए इन बातों की सहायता ली जाती है । 
इनका विल्‍्तृत ज्ञान शिसी भी वाव्य-शास्त्रीय प्रन्प (जेंपेन-काव्य प्रकाश) से किया जा सकता 
हैं। वस्तुत इतना तो विसी भी प्रथ॑ को प्राप्त करने के लिए प्रारश्भिक ज्ञान ही माना जा 
सकता है । 

इस सम्बन्ध में प्राचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने जो चेतावनी दी है, वह ध्यान से 
रखने याग्य है। वे कहते हैं, “प्राचीन कवियों के प्रयुक्त शब्दों का श्र करने में विशेष 
सावधानी वी प्रावश्यकता है । एक ही शब्द विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न श्रथों मे प्रयुक्त होता 
हैं।” इस वाक्य में प्राचार्य महोदय ने देशभेद से शब्दा्थ-भेद वी शोर सकेत किया है, भ्रत 
अर्थ-ग्रहण के लिए ग्रन्थ झौर लेखब' के देश का भी ध्यान रखना होता है । यही वात काल 
के सम्बन्ध मे भी है । कालभेद से भी शब्दार्थ-भेद हो जाता है । 

विशिष्ट ज्ञान, जो पाडुलिपि-विज्ञानार्थी म भ्रपेक्षित है, उसकी भोर कुछ सकेत ऊपर 
किये गये हैं । विविध विद्वानों के भ्र्थानुसधान के प्रथत्न भी उनके उद्घरणों भ्ौर उदाहरणो 
सहित बताय गये हैं। इनसे भर्थ तक पहुंचने की व्यावहारिक प्रक्रियाओं का ज्ञान होता है। 
उससे मांगें का निर्देश मात्र होता है । ! 


( ८00 
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पाडुलिपियों के रख-रखाव की समस्या 


पाडुलिपियों के रख-रखाव को समस्या भी भन्‍्य समस्याझो की भाँति ही बहुत 
महत्त्वपूर्ण है । हम यह देख चुके हैं कि पाडुलिपियाँ ताड़पत्र, भूजेंपन्र, कागज, कपड़ा, 
लकड़ी, रेशम, चमडे, पत्थर, मिट्टी, बाँदी, सोने, ताँठे, पीतल, कॉसे, लोहे, सगमरमर, हायीदाति, 
सीप, शख प्रादि पर लिखी गई हैं , श्रतः रख-रखाव की दृष्टि से प्रत्येक की भ्रलगन्‍प्नलग 
देख रेख प्रावश्यक होती है। 

डॉ० भौरीशकर हीराचन्द ओमा ने बताया है कि “दक्षिण की झ्धिक ऊप्ण हवा मे 
ताडपभ को पुस्तकें उतने अधिक समय तब रह नहीं सकती जितनी कि नेपाल श्रादि शीत 
देशो मे रह सकती हैं ।/”! 

मही कारण है कि उत्तर मे नेपाल मे ताडपत्र पुस्तकों की खोज की गई तो ठाड- 
पत्र दी पुस्तकों भ्रच्छी दशा में मिली । इसो कारण से ]वी शताब्दी से पूर्व के ग्रन्थ कम 
मिलते हैं । ]वी शती से पूर्व के ताडपत्र के ग्रन्थ इस प्रकार मिले हैं-- 


दूसरी ईस्वी शताब्दी एक नाठक को पाडुलिपि का 
अश जो चुदित है 
चौथी ईस्वी शताब्दी ताडपन्र के कुछ टुकड़े । काशगर से मैकटिन 
द्वारा भेजे हुए । 
छठी ईस्वी, शताब्दी [. प्रज्ञापारमिता-हृदय-सूत्र ॥ ) जापान के होरियूजी 
2 ऋष्णीप विजय-धारणी (बौद्ध ) मठ मे। 
ग्रन्थ )। ) 
"सातबी ईहवी शताब्दी स्कन्द-पुराण 4 नेपाल ताडपतन्न 
सग्रह 
नवी (859 ६०) शताब्दी परमेश्वर-तन्त्र केंब्रिज सग्रह में । 
दसवी (906 ई०) शताब्दी लकांवतार । नेपाल के ताइपत्र 
संग्रह में । 
झौर बस 


सही स्थिति भोजपत्र पर लिखी पुस्तकों की है। ये भूज॑पत्र था भोजपत्र पर लिखी 
पुस्तक झधिकाश काश्मीर से मिली हैं -- 
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दुसरी-तीसरी शताब्दी ई० घम्मपद ) खोतान (मध्य एशिया) 
भाषा--ओआहइत, ) से प्राप्त । 
लिपि--खरोष्ठी । ) 

चौथी शताब्दी ई० सयुक्तागम सूत्र (सस्कृत) खोतान से प्राप्त । 

छठी , ७ मि० बेवर को भ्राप्त ग्रन्थ 

भाठवी,,. ,, झकगणित बरुशाली से ध्राप्त । 


इन पर महामहोपाध्याय झोकाजी को टिप्पणों है कि “ये पुस्तके सतूपो के भीतर 
रहने या पत्थरो के बीच गढे रहने से ही उतने दीघेकाल तक बच पायी हैं , परन्तु खुले 
वातावरण मे रहने बाले भूज॑पत्र के ग्रन्थ ई०स० की 5वी शताब्दी से पूर्व के नही मिलते, 
जिसका कारण यही है कि भूजेपन्न, ताडपत्र या कागज अधिक टिकाऊ नहीं होता ॥”! 
इन उल्लेखो से विदित होता है कि--- 
। ताडपन्र-भूजंपत्र भ्रांदि यदि कही स्तूप ब्रादि मे था पत्थरों के दीच बहुत भीतर 
दाब कर रखे जाएँ तो कुछ भ्रधिक काल तक सुरक्षित रह सकते हैं । 
2. ,ऐसे छुले ग्रन्थ 4-5 शताब्दी से पूर्व के नही मिलते झर्थात्‌ 4-5 शताब्दी तो चल 
सकते हैं, प्रधिक ! महीं । 
इसी प्रकार की कागज के ग्रन्थी की भो स्थिति है | 


पाचयी शताब्दी ई० 4 ग्रन्थ कुशिप्रर (भ०ए०) में 
(मि० बेवर को मिले) यारकद से 60 मील 
भारतीय गुप्त-लिपि मे दक्षिण, जमीन में गढ़े 
लिसे मिले । 

ष्पै सस्क्केत प्रन्ध काशगर (म०ए०) में 


कागज के सम्बन्ध मं भी भोकाजो: ने यही टिप्पणी दी है कि “भारतवर्ष के जल- 
वायु मे कागज बहुत अधिक काल तक नही रह सकता ।” 


ऊपर उदाहरणार्थ जो तथ्य दिये गये हैं उनसे यह सिद्ध होता है कि ताडपन्र, भूजे- 
पत्र, या कागज या ऐसे ही अन्य लिप्योसन यदि बहुत नीचे या बहुत भीतर दाद कर रखे 
जायें तो दीर्घजीदो हो सकते हैं । पर यह बात भी ध्यान देने योग्य हैं कि ऐसे दबे हुए 
ग्र्थ भी ई० सन्‌ की पहली-दूसरी शताब्दी से पूर्व के प्राप्त नद्दी होते । 

इसका एक कारण तो भारत पर विदेशी भाक्रमणों का चक्र हो सकता है | ऐसे 
कितने ही प्राक्रमणकारी भारत मे भाये जिन्होंने मन्दिरों, मठो, विहारों, पुस्तकालयों, 
मगरों, बाजारों को नष्ट भौर ध्वस्त कर दिया, जला दिया। 


अपने यहाँ भी कुछ राजा ऐसे हुए जिन्होंने ऐसे हो कृत्य किये। भ्रजयपाल ने 
सम्बन्ध मे टाॉड ने लिखा है कि-- 


].. चारतीय प्राषीन लिखिनमला, बू० 44 
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२६२. “इसके शासन में सबसे पहला कार्य का कि उसने प्रपने राज्य के सब मर्दिरों 
को, वे झ्रास्तिको के हो भ्रथवा नास्तिकी नो के हो श्रथवा ब्राह्मणों के, नष्द करवा 
दिया । इसी में भागे यह भी बताया गया है विः समधर्मानुयायियो के मतभेदों शौर 
बैमनस्थों के कारण भी लाखो को क्षति पहुंची है । [उदाहरणार्थ-तपागच्छ झौर खरतरगच्छ 
नामक मुख्य (जैन धर्म के) भेदों वे आपसी कलह के कारण ही पुराने लेखो का नाश 
अधिक हुआ है और मुसलमानों द्वारा कम ।”? टॉड को यह तथ्य स्वयं विद्वान्‌ जेनो के मुख 
से सुनने को मिला । 

अंत ग्रन्यो भौर लेखो के नाश में साम्प्रदायिक विद्वेप करा भी बहुत हाथ रहा है, 
सम्भवत बाहरी श्राक्रमणों से भी अधिक । यथपि भ्रलाउद्दीन के ग्राक्रमण का उल्लेख करते 
हुए टॉड ने लिखा है कि “सब जानते हैं कि खून के प्यासे झल्ला (अ्रभिप्राय भ्रलाउद्दोन से 
है) ने दीवारों को तोाडकर ही दम नही ले लिया था वरन्‌ मन्दिरों का बहुत-सा माल नीवो 
में गडवा दिया, महल खड़े किये भौर झपनी विजय के प्रन्तिम चिह्ृस्वरूप उन स्थलों पर 
गधों से हुल चलवा दिया, जहँ वे मन्दिर खडे थे ।/3 

अत इन ध्थितियों के कारण ग्रन्थों के रख-रखाव के साथ ग्रन्थागारो या पोथी- 
भडारो को 'भी ऐसे रूप मे बनाने की समस्या थी कि किसी प्राक्रमणकारी को प्राक्रमण करने 
का लालच ही न हो पाये । इसीलिये ये मण्डार त्रहजानों मे रखे गगे। टॉड ने बताया है 
कि “यह भण्डार नये मगर के उस भाग म नहखानों में स्थित हैं जिसको सही रूप में 
अणृहिलवाडा का नाम प्राप्त हुआ्ना है। इसकी ह्ि्षात के कारण ही यह प्रत्ला (उद्दीन) 
की गिद्ध-हष्टि से बचकर रह गया भ्रन्यथा उप्तने तो इस प्राचीन भ्रावास में सभो कुछ नष्ट 
कर दिया था ।/४ 

«  टॉड़ महोदय का यही विचार है कि भू-गर्भ स्थित होने के कारण यह भण्डार बच 
गया, क्योकि ऊपर ऐसा कोई चिह्न भी नही था जिससे प्राक्रमणकर्त्ता यह समझ कर 
आकपित होता कि यहाँ भी कोई नष्ट करने योग्य सामग्री है । 

"जैन ग्रन्थ भडास इत राजस्थान! में डॉ० कासलीवाल जी ने भी बताया है कि 
प्रत्यधिक असुरक्षा के कारण ग्रथ भण्डारों को सामान्य पहुँच से बाहर के स्थानों पर 
स्थापित किया गया। जंत्लमेर मे प्रस्तिद्ध जेन-भण्डार इसीलिए बताया गया कि उधर 
रेगिस्तान में श्राक्मण की कम सम्भावना थी । साथ ही मन्दिर में भूगर्भेस्थ कक्ष बनाये 
जति थे झौर प्राक्मण के समय ग्रन्थो को इन तहखानों मे पहुँचा दिया जाता था । सागानैर, 
आमेर, नागौर, मोजमाबाद, पजमेर, जैसलमेर, फतेहपुर, दुनी, मालपुरा तथा कितने ही प्रन्य 
(जैन) मन्दिरो मे ग्राज भी भूगभित कक्ष हैं, जिनमे ग्रन्थ ही महीं मूर्तियाँ भी रखी जाती 
हैं। प्रामेर मे, एक वृहद्‌ भण्डार था, जो भू-गर्म कक्ष मे ही था भोर भ्रभी केवल तीस वर्ष 
पहले ही ऊपर लाया गया । जैसलमेर के प्रसिद्ध भण्डार का सम्पूर्ण भश तहखाने मे हो 
सुरक्षित था । ऐसे तहखानो में ही ताडपत्र की पुस्तक तथा कागज की बहुमूल्य पुस्तकें रखी 


हॉड, जैस्प--परिचिमो भारत की यात्रा, बु० 202। 
वह्दी, पृ० 298 | #9/»-४ 

बी, १० २37 हे 
दही, पृ« 246। 
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जाती थी। लोग ऐसा विश्वास करत हैं कि इससे भी बडा भण्डार जैसलमेर मे झब भी 
भूगमेस्थ-कक्ष में है ॥/7 
सामान्य पहुँच से दूर स्थानों पर ग्रन्थ-मण्डारो के रखने के कई उदाहरण मिलते हैं । 
डॉ० रघुवीर ने मध्य एशिया मे तुन्‌ह्वॉड स्थात की यात्रा की थी । यह स्थान बहुत दूर 
रेगिस्तान से घिरा हुआ है | यहाँ पहाड़ी म खोदी हुई 476 से ऊपर गुफाएँ हैं जिनम 
प्रजच्ता जंसी चित्रकारी है, झोर मूर्तियाँ हैं। यहाँ पर एक बन्द कमरे में, जिसमें द्वार तक 
नहीं था, हजारो पाडुलिपियाँ बन्द थी, झ्रावस्मिक रूप से उनका पता चला + एक बार नदी 
मे बाढ़ आ गई, पानी ऊपर चढ आया और उसने उस कक्ष को दीवार में सथ वर दी जिसमे 
किताबें वन्दर थी। पुजारी न ईटो को खिसका कर पुस्तकों का ढेर दखा । कुछ पुस्तके उसने 
निकालीं । उनसे विश्व के पुराशास्त्रियों मे हलचल मच गई । सर श्ौरील स्टाइन दौडें गये 
श्र 7000 खरडे (7२०॥$) या कु डली ग्रन्थ वहाँ के पुजारी से खरीद कर उन्हाने ब्रिटिश 
म्यूजियम को भेज दिये । 'ट्रेज़स ग्रॉव द ब्रिटिश म्यूज़ियम/ म इसका विवरण यो दिया 
गया है : 
एश॥395 ॥$ (8८०१5) 705. ९#एव8 $00ए29, #0ज़९१९४, ७४; ॥7 
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सभी प्रन्य भच्छी दशा मे मिले । कहाँ सातदी भ्राठदवी ईस्वो _शताढदी से पूर्व के 
ग्रग्थ कहाँ बोसवी शताब्दी ६० इतने दो्धकाल तव' अच्छी दशा में भ्रच्छी तरह सुरक्षित 
(फल 2765६:४८०) प्रग्यो के रहने का कारण एक तो दुर-दराज बार रेगिस्तानी पहाडी 
3. क्आणओं, 0. 0 (07)--वभ० 52773 छ9३003379 र॒बउचजय ए 23-24 
2. आाये रघुवीर को डायरी के आधार पर उक्त लेख में डॉ० लोकेगचन्द ने बताया है दि यद 7 
सर को गुफा थी । इसमे 30,000 बलबिठाएं (९३9०४ 70॥5) थी । उद्धोने यह भी बवाया है 
कि रटाइत के लाद पेरिस के प्राध्याप# वेलियो आये, गद्टां 6 महौते रह ओर बदुत-्सो वलमितराएँ 
ले गये । शक 8000 पेइचिश मे रखा गई। +- धर्मयुय, 23 दिमम्वर, 973 
३, घघ३एघ७, 778०९ (84 )--]:९३३५१९५ एण छेद 87050 १६एडवघक, 9 25!. 
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तुनूह्वाड की 476 गुफाओ छा डॉ० लोकेशचन्द्र द्वारा प्रस्तुत किया गया रेखाचित्र--विशाल रेगिस्तानी क्षेत्र मे ये फैली हुई हैं ॥ हानू वश के समय जहां 
चौनो सैनिकों को सशाले देश को रक्षा करती थीं। इन्हों सशालों के कारण इसका नाम तुन्‌ (धघकतो) हाइू(केत॒) पड़ा । 


रेगिस्तान, पहाड़, नदी के करण यह सुरक्षित स्थात्र माना यया। 
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स्थान दूसरे, रखते की व्यवस्था--जिस कक्ष मे उन्हे रखा गया था वह अच्छी तरह बन्द कर 
दिया गया था, यहाँ तक कि बौद्ध पुजारी को भी उनका पता ही नहीं था कि वहाँ 
कोई ग्रन्थ-भण्डार भी है । उसका आ्राकस्मिक रूस से हो पता लगा ।? 

इसी प्रकार हम बचपन में यह अनुश्रुति सुनते श्राये थे कि सिद्ध लोग हिमालय की 
ग्रुफाप्रो भे चले गये हैं । वहाँ वे प्राज भी तपस्या कर रहे हैं। डॉ० बशीलाल शर्मा ने 
'किन्नौरी लोकसाहित्य” पर प्रनुसधान करते हुए एक स्थान पर लिखा है : 

* निडपा-लामा भी कन्दरां मे प्राचीन ग्रन्थो व लामाग्नो की खोज करने लगे झौर 
उनके शिष्यो ने इन स्थानों में साधना झारम्भ की । उन लोगो का कथन था कि इन गुप्त 
स्थानों पर पदुमसम्भव हारा रचित भ्रन्थ है तथा इस घ॒र्मे मे विश्वास करने वाले कुछ 
महात्मा भी कन्दराग्रो मे छिपे बंठे हैं ।”2 

इन्होने मौखिक रूप से मुझे बताया था कि वे एक बौद्ध लामा के साथ एक कन्दरा 
में होकर एक विशाल विहार मे पहुंचे, जहाँ सबकुछ सोमे से युक्त जगमगा रहा था । इन्हें 
वहाँ एक ग्रन्थ देखना भौर समझता था, भरत हिमालय की कन्दराप्ना श्ौर ग्रुफाग्रो में 
ग्रन्य-भण्डारों की वात केवल कपोल-कल्पना ही नही है । 

तात्पय यह है कि सुरक्षा और स्वस्थता की दृष्टि स्रे हिमालय की गुफाप्ों मे भी 
भ्रन्य रखे गये । बिहारो मे तो पुस्तको का सम्रह रहता ही था, उसकी पूजा भी की जातो 
ही । श्री राम-कृष्ण कौशल ने 'कमनीय किन्नौर'४ मे बताया है कि “5 आापाढ़ की कानम्‌ 
में 'कजुरजनो' उत्सव मनाया जाता है | इस अवसर पर सब शिक्षित भ्रथवा प्रशिक्षित जन 
श्रद्धाभाव से कानम्‌ बिहार के बृहद्‌ पुस्तकालय के दर्शनो के लिए जाते हैँ । कानम्‌ का यह 
पुस्तकालय जश्ञान-मन्दिर के रूप मे प्रतिष्ठित है ।” 

इन उल्लेखो से स्पष्ट होता है कि प्रन्यो की रक्षा की दृष्टि से हो पुस्तकालयों के 
स्थान चुने जाते थे भौर उन स्थानों मे सुरक्षित कक्ष भी उनके लिए बनाये जाते थे | साथ 
ही उनका ऊपर का रूप भी ऐसा बनाया जाने लगा कि भाक्रमणकारी का ध्यान उत॒ पर न 
जाय। 

“भारतीय जैन श्रमण सस्क्ृति भने लेखन कला' के लेखक भुनि श्री पुण्यविजय जी 
ने 'पुस्तकु भने ज्ञान भण्डारोनु रक्षण' भ्रीपंक मे बताया है कि पुस्तकों भौर शञान-भण्डारो के 
रक्षण की प्रावश्यक्ता चार कारणो से खडी होती है : 

() राजकीय उथल-पुयथल 

(2) वाचक की लापरवाही 


आचाय॑ रघुवीर के गुपुत्त डॉ० लोकेशचन्द ने अपने लेद “मध्य-एशिया को शशदती गुरा्ों में 
आबायें रघुदेश! शोष॑र सेथ (धरमंयुग : 23 डिसम्दर, 973) में बवाया है कि “यह शिष्तालेद 
मोयाओएू गुषा में है जो तुतृद्धा रो सबसे पदती गुफा है। चाइरालोन छिन्तालेय के अनुमार 
सनु 366 में भारतीय सिभु ोघुन ने इसका मगलारम्म दिया था ।” (१० 28) तो स्पष्ट है हि 
4ंदी शताप्दी ईस्डी में इन शुफाओं का आरम्भ हो गया था । 


शर्मा, दबघीनास (शॉ०)--दिक्लीरो सौरू-सादित्य (अप्रशाशित शोश-प्रब॑ंछ), दृ० 50॥8 
कौशस, रामहध्त--कमनीय डिप्रौर, पु० 224 


भारतीक जैक भमच संस्कृति अने सेखत दस्त, बृ 4097 ९०३ 
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(3) पुूहे, कसारी भ्ादि जीव-अन्तुप्तो के भात्रमण, भौर 

(4) बाहर का प्राकृतिक वातावरण । 

राजकीय उयल-पुयल की दृष्टि स रक्षा के लिए उन्होंने लिखा है, ' भा देमज प्राता 
जेवा दीजा उचल पायलता जमानामा ज्ञान गण्डारोनी रक्षा माट बहारयोी मादा दिखातां 
मकानों मा तेने राएवात झावता ।* यद्यपि मुनि पुण्यविजय जी यह मानते हैं जि श्तिने ही 
बड़े मन्दिरों म जो भूगर्भस्थ गुप्त स्थान हैं वे बडो मूर्तियां को सुरक्षित रखने के' लिए हैं 
वयोकि उनको प्रतायास ही स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता था। इससे भी यह बात 
सिद्ध है कि मन्दिरा मे गुप्त स्थान थे भौर हैं पभोर उनमे ग्रन्य-भण्डारों को भी सुरक्षित 
किया गया । कुछ प्रथ नण्डारों के तहखानो म हान के प्रमाण कर्नल टाइ की साक्षी से हो 
मिल जाते हैं. तो ये दोनों उपाय राजज्रीय उयल पुयल से रक्षा करने के लिए काम मे 
लाये जाते थे । 

बाचको भौर पाठको वी लापरवाही से बचाने क॑ लिए जो बातें की जाती थी उनमे 
से एक तो यह कि वाचक्ों के एसे सस्वार बनाये जाते थे कि जिससे वे पुस्तकों के साथ 
प्रमाद न कर सके । दूसरे इसी सांस्ट्रतिक शिक्षण की व्याप्ति भारत के घर घर म॑ दसी जा 
सकती है यथा जहाँ लिखन-पढने थी कोई वस्तु, पुस्तक हो, दवात हो, लगी हा कागज 
का टुकडा ही क्यों न हो, नीचे जमीन पर कही गिर जाय ग्रशुद्ध स्थल पर गिर जाय 
प्रशुद् हाथा से छू जाएं ता उस पश्चाताप के भाव सं सिर वर लगा कर तब थध्रा-स्थान 
रफसने की सास्कृतिक परम्परा भाज भो मिलती है । इसस प्रन्यो और तद्विषयक सामग्री 
को रक्षा वी भावता सिंद्ध होती है ! 

पुस्तवों को पढ़ने के लिए या तो चौकी का उपयोग हाता था या सम्पूदिका 
(टिखटी) का उपयोग किया जाता था । इससे पुस्तक का जमीन से स्पर्ण नहीं होता था । 
यह भी नियम था कि स्वच्छ होवर हाथ-पेर घोकर पुस्तक पढ़ी जानो चाहिये + वैसे यह 
नियम यद्यपि हमारे समय मे धीरे धीरे केवल घामिक पुस्तको के लिए लागू हाने लगा था । 
फिर भी, इसवी प्रकृति से भी पता चलता है कि पुस्तकों वी सुरक्षा की हृष्टि से उनके 
प्रति प्रत्यधिक प्रादर-भाव पैदा किया जाता था व पुस्तकें विसी भी विधय को क्यों न 
हो । इसी को मुनिजी ने इन शब्दों में बताया है / पुस्तकन्‌ भपमान थाइ नही ते बगड़े नहीं, 
तेने चानु बने के उडे मही पुस्तक ने शर्दी गर्मी बगेरेनी प्रसर न लागे ये माटे पुस्तक ने 
प्राठनि वचमा राखी तेने ऊपर कवुल्टी प्रने बधन वीटानि तेने सापडा ऊबर राखता । जे 
पाना वाचनमा चालू होय तेमने एक पादो ऊपर मूहकी, लेने हाथनों पासेवों ना लाग ये 
माठे पानू भ्ने भर गुठानी वचमा काम्पी के छेवटे कागज सा टुकडो जे बुकाई राखी ने 
वाचता । घोमासानी ऋहू तुमा शर्दी भरमा बातावरणों समयाना पुस्तक न भेज न लागे धन 
ते चोटीन जाय ये मादे खास वाचननो उपयोगी पानाने बहारराखी वाकौना पुस्तक न 
कबली क्पडु वर्गंदे लपेटी ने राखता (7 इन विवरणो से स्पष्ट है कि वाचन पठन वे लिए 
टिखटी पर पुस्तक रखी जाती थी । सत्र प्रकार से स्वच्छ होकर पढने बैठते थे। पर्ने न 
खराब हो इसलिए काम्बी या पटरी जेसी वस्तु पक्तियो के सहारे रखकर पढ़ते थे, इस प्रकार 
से डेंगलियाँ नहीं लग पाती थीं। गर्मी-सर्दी से बचाने वे लिए प्रन्थो को कपड़ो के थैले, 


3. भारतीय जन धमण धस्कृति घने लेखन कसक, पृरु !3| 
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बस्ते में बन्द करके रखते थे या उन्हे संदूक या पेटी मे । उनके ऊपर ग्रत्थ-विषयक प्रावश्यक 
सूचना भी रहती थी । 

चूहे तथा कसारी एवं अन्य जीव-जस्तुओ से रक्षा के लिए भुनिजी ने प्राचीन-जैन- 
परम्परा मे घोडा बद्ध या स० उग्रगधा पुस्तको वी सग्रह पटियों में डालो जाती थी। कपूर 
का उपयोग भी इसीलिए किया जाता था | इसी के लिए यह विधान था कि पुस्तकें दोनो 
ओर से दावडों से दाब कर पुट्ठो को पाएवों मे रख कर खूब कस कर वांघ दें । फिर इन्हे 
बस्तो मे बाँध कर पेटी म रस दें । 


बाहरी प्राकृतिक वातावरण से रक्षा 

इस सम्बन्ध में मुनिजी ने बताया है वि घूप में प्रन्थ नही रखे जान चाहिये । यदि 
ग्रथो में चौमासे या बरसात की नमी बंठ गई हो तो धूप से बचा कर ऐसे गर्म स्थान मे रख 
कर सुखाना चाहिये, जहाँ छाया हो । 

पुस्तकों में नम्री के प्रभाव से पन्‍्ने कभी-कभी चिपक जाते हैँ । ऐसा स्याही के बनाने 
में गोद मात्रा से अधिक पड जाने से होता है । नमी से बचाने के लिए एक उपाय तो यही 
बताया गया है कि पुस्तक क बहुत कस कर बाँधना चाहिये, इससे वीडे मकोडो से ही रक्षा 
नहीं होती, वातावरण के प्रभाव से भी बच जाते हैं । 

दूधरा उपाय यह बताया गया है कि चिपकने वाली स्याही वाले पन्नों पर गुलाल 
छिडक देना चाहिये, इससे पन्ने चिपकेंगे नहीं । 

चिपके हुए पन्‍नों को एक-दूसरे से भ्लग करने के लिए यह प्रावश्यक है कि 
प्रावश्पक नमी वाली हवा उसे दी जाय प्रौर तब घोीरें-धीरे सम्भाल कर पन्‍नो को एक- 
दूसरे से प्लय विया जाय या चौमासे की भारी बरसात वी समी वा लाभ उठा कर 
पन्ने सम्भाल कर धीरें-धोरे प्रलय किये जायें, शऔर बाद मे उन पर गुलाल छिडक दिया 
जाय, प्र्धात्‌ भुरक दिया जाय । हू 
5 ताड-पत्र बी पुस्तकों के चिपके पन्‍नो का झलग्र-प्रलग बरने के लिए भीगे कपडे को 
पुस्तक के चारो प्रोर लपेट वर श्रपेक्षित नमी पहुँचायी जाय, घौर परने जैसे-जैसे नम होते 
जायें, उन्हें अलग-प्रलग विया जाय । 

इस प्रकार ज॑न-शास्त्रीय परम्परा मे ग्रन्थ-सुरक्षा के उपाय बताये गये हैं । 

प्रौर, इसी दृष्टि से हम 822 ई० में लिखे प्लिवाडे के प्रन्धन्भण्डार (पोयी- 
भण्डार) वे टॉड के वर्णन से कुछ उद्धरण पुन देते हैं 

क-“झ्ब हम दूसरे उल्लेखनीय विपय १२ भाते हैं वह है, पोथी-भ्ण्डार पभपवा 
पुस्तकालय जिसकी स्थिति जिस समय मैंने उसका निरीक्षण किया उस समय तक विल्कुल 
"अज्ञात थो ।” 

ख-'तहखानों मे स्थित है / 

ग--"मेरे गुरु जो ** हाँ पहुँचते ही सबसे पहले ये भण्डार की पूजा बरते बे 
लिए जा पहुँचे । यदि उनकी सम्मानपूर्ण उपस्थिति ही कुलुफ (मोहर) तोडने ये लिए पर्याप्त 
थी परन्तु नगर-सेठ बे घाजा-पत्र बिना कुद नही हो सकता था। पचायत बुनाई गई भौर 
उनके समक्ष मेरे यति ने भपनी पवावली भयवा हेमाचायें की प्राध्यात्मिय शिष्य-परम्परा 
में होने का बश-बृक्ष उपध्यित किया) “जिसतों देखते ही उन- ओगो पर जादू काना प्रसर 
हुमा भौर उत्होनि ग्रुदजी को तदसाने मे उतर बर 'युयों पुराने अष्डार को पूजा करने के 
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लिए पभामन्त्रित किया ।” 
घ-तहखाने के तग, भ्रस्यन्त घुटनपूर्ण वातावरण के कारण उनको इस (ग्न्य) 
प्रम्वेषण से विरत होता पडा । 
डः-' सूची की एक बडी पोथी है भौर इसको देख कर इन कमरो सर्भ भरे हुए ग्रथो 
को सड्या का जो भनुमान मुझे उन्होने बताया उसे प्रकट करने में मुझे प्रपती एवं मेरे गुर 
की सत्य शीलता को सन्देह में डालने का भय लगता है ।” 
च-'वे प्रभ्य (7) सावधानी से सन्दूको में रखे हुए थे जो 
[ए) मुग्द प्रधवा कग्गार की सकडी (0०882 ०००) के दुरादे से भरे 
हुए थे । यह मुग्द का बुरादा कीटाणुभो से रक्षा करने का भयूक 
उपाय है । 
छ-सूची में गौर सन्दूको की सामग्री म बहुत भन्‍्तर था । 
ज- इस सग्रह की रखवाली बडे सन्देहपूर्ण ढग से की जाती है स्‍प्रौर जिनका इसम 
भ्रवश है वे ही इसके बारे में कुछ जानते हैं ।" 
इन विवरणों से विदित होता है कि भारत मे प्राचोन-काल से ग्रन्यों को रक्षा के 
प्रति बहुत सचेतन दृष्टि थी, इसके लिए स्थान के चुनाव, उसको प्राक्रमणकारी को 
दृष्टि से बचान के उपाय, उनके रख-रखाव मे प्रत्यन्त सावधानी तथा पत्यन्त प्रृज्यभाव से 
उनके उपयोग की सास्कृतिक ध्राचारिकता पैदा करने के प्रयत्न निरन्तर रहे हैं । 
रख-रखाव की जिस व्यवस्था का कुछ सकेत ऊपर विया गया है, उप्तो की 
पृष्टि ब्यूल्वरां के इस कथन से भी होती है : 
(93) ए०00060 ००१७५, ०७५ ४०००ए१४8 ॥0 (86 826 ० (० धाष्ट$, 
जाल ए9९९९ ० 06 800]4. था0 एशाए-९३ए९८४, प्र00. 880 फैल्शा ताकछा 60 
#0783, 70 (08 ॥8 | 6 ७एश०ए €र्षछ ज्ञात 6 ए4967 १($$ 553 ]5 
800006ए७ 050॥3 (७९६ ९०९४६ ४९८ 00४09 छट०८व॑ ७५ ७०८४, 'धए5७९७ म्रत८0 
पा ]णा8 #785 भर 9855०. वाट [#067 6 छ0ए06 १0006 6 ९0४८६ 
0 १900०0. ग॥ा$ ए/0९९4वणढ 35 ७४७४) 86806, ॥॥ ढोए  प्रश्ादष०्ध इतत 
ज/3$ 095९7ए९प९ ॥॥ (6 08५८ एप ०९ ए्ेण रा (55४ ॥णा. 'मलआह्ता बाते 
०्शादा। [0028. 890 ॥ छुआ पद ९०एश३ ० एछक्चाएा|आ]9 ३०४०७ 858 
(27४29) जरा ॥39९ एथशा 97९एभआ९१७ (0६ 7800९ 6 ४५०३॥७ शा8ए9९१- 
पएए39 09९0 07 €एलशा व्याणिगतलर्द लगा, 0॥9ए था ऐ6 उ03 ॥07965 (86 
एगेया4९४॥ १85 $०छ८06$ ध6 ९७६ ॥0 50 5३०४३ ०६ ज्रोधरा८ ९०0०७ ००४, 
फ७४७५७ ५१७७ ४६६ 5७८९ ५७६७७ ६०५४७ ७०४६६ 560 स|ए८ ७९९४), "0७६ <०७७७४०७५ 
० (४५, जाला, ग९वण०लाआ।ए 276 ०४६४]०2०९0, 800. 00038074॥]9, ॥0 0॥0703$06- 
दाल्ड गाए व 3099 ००ए३, दा४. छो5०८त एठं८ धध्ाकाड, 8धाटावाजड़ ३7५ 
फा5इशापबत ॥ 9065 ण॑ ज००१ 0 स्य/70०॥90. 079 ॥ए बाण, जॉध्व० ॥ 
3९०00शा०८ तज्ञाएव 'ाणीआआफ4037.- प्रड38० पाल 55 6 09००१ ३5 [८४व6८ 
ध6ए श्वाढ छपां 00 हाल[ए८३, ॥26 0प7 90025. 
34... एफ, 0. >-]65089 ?ग5०0590५, 9- 47-48, हु 


353. एटएएछ, [508 ], 7, (3८७४०). + 
$$54. (3६ पछक्य३बध्क। 09, 95, भ्रच्च6 ४० ३जॉए३३८४2020 ७६ ४ १७ १६ 8/670०७६6. 


रखनरखाव 343 


डॉ ध्यूछ्वर बे' उक्त कथन से उन सभी बातो की पुष्टि हो जाती है, जो हमने भ्रन्य 
स्रातो से दी हैं। कर्बल टॉड ने शमि बीटा से रक्षा वे: लिए जिस बुरादे का उल्लेख किया 
है, उसवी चर्चा ब्यूद्वर महोदय ने मी की । भच्छे बड़े मण्डारा थे सूची-पत्र (कैटेलॉग) 
भी रहते थे, यह सूचना भी हमे टॉड महोदय से मिल गयी थी । यह पवश्य प्रतीत हुप्ना 
कि सम्बे उपयोग के कारण जो ग्रथ इधर-उधर हो गये उनसे सूचीपत्र का ताल-मेल नही 
बिठाया जाता रहा ; इसीलिए सूचीपत्र प्ौर सन्दूकों के प्रन्थो में अन्तर पाया गया । सिले 
धैली-नुमा वस्तो म॑प्रस्पो की रफने की प्रथा भी केवल जैन ग्रधामारों म ही नहीं प्रन्य 
ग्रयागारों मे भी मिलती है । ग्रयागारो में ग्रयो ने वेप्टनो वे ऊपर ग्रथनाम ग्रथकर्त्तानाम, 
लिपिकत्तनाम, रखनाकाल, विपिवाल, प्रयप्रदाता का नाम, श्लोक सख्या भादि सूचनाएँ 


दावों पर, पाटों या पुट्टो पर लिसो जाती थी। इससे बस्ते या पेटी के ग्रथो का विवरण 
मिल जाता था । 


बनेंल महोदय ने जाने कंसे यह झ्रारोप लगा दिया था कि ब्राह्मण पाडुलिपियों को 
बुरो तरह रखते हैं। इसवा ब्यूल्लर ने ठीक ही प्रतिवाद किया है वि यह समस्त भारत के 
सम्बन्ध में सही नही है, समस्त दक्षिण भारत के लिए भी ठोब नहीं। ब्यूल्लर ने बताया है 
कि गुजरात, राजपूताना, मराठः प्रदेश तथा उत्तरी एवं मध्य भारत में कुछ भ्रव्यवस्यित 
सग्रहो वे साथ, ब्राह्मणो तथा जेनो वे प्रधित्षार में विद्यमान पस्‍त्यन्त ही सावधानी से 
सुरक्षित पुस्तकालयों को देखा है । 
इस क्यन से भी यह सिद्ध होता है विः भारत मे प्रथो की सुरक्षा पर सामान्यत- 
प्रच्छा ध्यान दिया जाता था । 
प्राचीन काल में पाश्चात्य देशों मे पेपीरस के खरीतो ($00॥$) को सुरक्षित रखने 
के लिए पार्चरेण्ट बे' खोले बनाये जाते थे भौर उनमे सरीतो को रखा जाता था । बहुत 
महत्त्व वे बागज-पत्रों को रखन के लिए भारत में भी लोहे या टीन ये ढवकन वाले खोखो 
का उपयोग कुछ समय पूर्व तक होता रहा है । 
कागज में विकृतियाँ कुछ भ्न्य कारणों से भी होती है, उनमे से एक स्थाही भी 
है । श्री गोपाल नारायण बहुरा न॒ इस सम्बन्ध में जो टिप्पणी प्रस्तुत की है उसमे उन बातो 
का उल्लेख किया है जिनसे पाडुलिपियाँ रुप्ण हो जाती हैं। इन बातो मे ही स्याही के 
विकार से भी पुस्तकें रुप्ण हो जाती है यह भी बताया है ॥? साथ ही इन विकारों से 
सुरक्षित रखने के उपायो का भी उल्लेख क्या है ।* 
यहाँ तक हमने प्राचीनकालीन प्रयत्नों का उल्लेख किया है किन्तु झाधुनिक युग तो 
वैज्ञानिक युग है । इस युग के वेज्ञानिक प्रयत्तो से पाइुलिपियो की सुरक्षा के बहुत उपयोगी 
साधन उपलब्ध हुए हैं। अभिलेखागारों (प्रार्काइब्स), पाडुलिपि सप्रहालयों (मैम्युस्क्रिप्ट 
4. ॥06 छादजलक्ववा३ हैफला०वण्३ (शण 79), 7 224 
2. देखें ट्वितीय गष्याय, पृ० 52-6॥ 
3. *'ुह०व0४ छ३७५ ॥9 ए्शरणड़ 760095 48 8]8$0 गगाएगाँशा। 6 वलटाफराएड़ ॥6 [णइव्य 
ठ ॥6 ६९००४१, ए८१(४0 ॥0745 ०८ गत (0 (86०, (8९ ध्यफ्राड पाइ8979९॥708 ०075- 
वल७३ बह 2 ०7807 66 प्रक्र&6 छा 0:८5 ०6०१० धोटारह 2९०१ वृण्भाधर लव 000 86 


छुम्काटा छत. तेदधण् वर. वैथा गद व ४0. शपथ जाता: (0रध्चणाड |. एलवाबादा 
छा2फाटवां घ8 शा 5 बथ्व्पाल्त,” 
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लाइब्न री) भादि में प्रव इन नये - वेज्ञानिक श्ञान भौर उपादानों श्रौर साधनों के कारण 
हस्तलेखागारी की उपयोगिता का क्षेत्र भी बढ गया है । ४ 

क्षेत्र को बढ़ाने वाले साधनों में दो प्रमुख है * एक है, माइक्रोफिल्म तथा दूसरा है, 
फोटीस्टंट । माइक्रोफिल्म के एक फीते पर कई हजार पृष्ठ उतारे जा सकते हैं, इस पर 
एक फीते पर कितने ही ग्रन्थ ग्रकित हो जाते है। ऐसा एक फीता छोटे-से डिब्बे में बन्द 
कर रखा जा सकता है । इस प्रकार ग्रन्य भपने लेज़न-देशिष्ट्य के साथ पृष्ठ या पते के 
यथार्थ चित्र के साथ माइक्रोफिल्म पर उत्तार कर सुरक्षित हो जाता है ( इसे ने शत्रु नही 
स्पर्श कर पाते जिनके कारण मूल ग्रन्थ की वस्तु को हानि पहुंचती है हाँ, माइक्रोफित्म 
की सुरक्षा की वैज्ञानिक विधियाँ भी हैं, जिनसे कभी किसी अश्रकार की क्षति की झाशेका 
होते ही उसे सुरक्षित किया जा सकता हैं । ॥ 

किम्तु माइक्रोफिल्मांकित ग्रन्थ को झ्रासानी से किसी भी व्यक्ति को माइक्रोफित्म 
की प्रति करके दिया जा सकता है । इस पर व्यय भी भधिक नहीं होता । हाँ, माइक्रो- 
फिल्मांकित ग्रन्थ को पढने के लिए “रीडर' (वठन-यन्त्र) की आवश्यकता होती है। बडे 
सग्रहालयों में ये बहुत बड़े भ्राकार के यन्त्र भी मिलते हैं। साथ ही 'मेजी-यन्त्र/ भी होता 
है । ऐसे पठन-यम्त्र भी हैं, जिनके साथ ही फिल्म-कंमरा भी लगा रहता है ) क. मु. हिम्दी 
तथा भाषा-विज्ञान विद्यापीठ, आगरा मे माइक्रोफिल्म कंमरा के साथ रीडर भी है। इस 
रीडर से पुस्तक का यथार्थे श्राकार ही दर्शित होता है । हः 

इसी प्रकार फोटो-स्टैट (2॥00-४(40) यन्त्र से ग्रन्य की फोटो-अतियाँ निकाली 
जा सकती है। ये प्रन्थ-प्रतियाँ यथाथे ग्रन्थ की भाँति ही उपयोगी मावरी जा सकती हैं । 
ऐसी प्रतियां कोई भी पाठक प्राप्त कर सकता है, भतः सुरक्षा भी बढती है, साथ ही 
उपयोगिता का क्षेत्र भी बढ जाता है । 

आज पुस्तकालयों एवं अभिलेखागारो भ्रादि के रख-रखाव ने स्वयं एक विज्ञान का 
रूप भ्रहण कर लिया है । इस पर अंग्रेजी में कितने ही ग्रंथ मिलते हैँ । भारतीय राष्ट्रीय 
प्रभिलेखागार ,(/४४४०78। 4व07४८६ एण ॥70:9) मे - झमिलेखागार के; रख-रखाव 
(87०0४८४-६९छगट्ठ) मे. एक' डिप्लोमा-पाद्यक्रम का प्रशिक्षण भी दिया जाता.है। 
पाडुलिपि-विज्ञानार्थी को यह प्रशिक्षण भी प्राप्त करता चाहिए । 

हम यहाँ सक्षेप में कुछ सकेतात्मक और काम-चलाऊ बातो का उल्लेख किये” देते हैं 
जिसरों इसके स्वरूप का कुछ श्राभास मिल सके और वांडुलिपि-विज्ञान का एक पक्ष 
अछूता न रह जाय । 

हम यह संकेत ऊपर कर चुके हैं कि जलवायु श्रौर वातावरण का प्रभाव सभी पर 
पड़ता. है, तो वह लेखों भौर तत्सम्बन्धी सामग्री पर भी पड़ता है। किसका, कैसा, क्या 
प्रभाव पड़ता है, वह भीचे की तालिका मे बताया गया है : 


जलवायु वस्तु १! - प्रभाव 6 
++--+---_-++_.ह..>_त0#".000क्‍0तहतक्‍.0...0.... 
]. गर्म भौर शुष्क जलदायु कागज त्तड़कने लग्ता (छ7/0) है 

न चमड़ा तथा * * सुखजाता है 


चुद ४ ४ 5 अ४ी 
], गरेज बर रद कर उपयोग में लाथा जाने बोला येख 7 * टएए 
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प्रमाव 


फजिकिजन--+-+-+++-+-+>+- 


शख-रखाव 
जलवायु ३ जबाब 2 >> ला यस्तु 
2 ग्रधिक नमी (007॥0॥09) कागज 
3 तापमान में भ्रयधिक कागज, 
घेविध्य[जाडो मे 0"से, (50९ चम्रढें एव 
फ़ा०) तथा गर्मी में 45९ पुट्ठे 


(30 फा०) त्तक ]। 
4 तापमान 329 सें० (90० फा० 
एवं नमी 70 प्रतिशत 


$ वातावरण में भम्ल-गैसो का. कागज भादि 
होना --- विशेषत' सल्फर 
हाइड्रोजन से विकृत बाता- 


चरण । 
6. घूल कण कागज, चमडा, 
पुट्ठा भादि 
7. सीधी धूप कागज प्रादि 


सिकुड जाता है एवं सील 
जाता है । 
लोच पर प्रभाव पडता है। 


कोड़े-मकांडो, पुस्तक-कीट, सिल्वर- 
फिश, कौक्रोच, दीमक और फरफूद 
या चैपा उत्पन्न हो जाता है । 

बुरा प्रभाव । जल्दी नष्ठ दो जाते 


हैं । 


इनसे .प्रम्लन्गेसो की घनता 
भाती है भोर फर्फूदाणु पनपते हैं। 
कागज झादि पर पड़ने वाली 
सीधी धूप को पुस्तकों का शत्रु 
बताया गया है | 

इससे कागज प्रादि विवर्ण 
हो जाते हैं, नष्ट होने लगते हैं 
तथा स्याही का रग भी उड़ने 
लगता है । 


डिडसक्‍सअबकइअजस्ि७_७,ि,.सपिसनोीखफश+त+त+त+#त+ेऋतत+त3तुताततन्‍ततुंुंावस्‍तंलनतनततह5+..++ब..._ 


उपाय ;: 


भडारण-मवन को 22० झोर 25 सें० (720 - 78" फा०) के बीच तापमान 
और नमी (४०एशं०॥५) 45०" और 55 प्रतिशत के बीच रखा जाय । 


साधन : 


बातानुकुलन-यन्त्र द्वारा वातानुकूलित भवन मे उक्त स्थिति रह सकती है । 

बहुत व्यव-साध्य होने से यदि यह सम्भव न हो तो अत्यधिक नमी को नियन्त्रित 
करने के लिए जल-निष्कासक रासायनिको का उपयोग कर सकते हैं । ये हैं : ऐल हाइड्रस 
कलसियम वलोराइड शौर सिलिका गेल ($॥03 ?6) । 

20-25 घन म़ीढर क्षमता के कक्ष के लिए 2-3 किलोग्राम सिलिका गेल पर्माप्त 
है । इसे कई चश्तरियों में भर कर कमरे में कई स्थानों पर रख देना चाहिये । 3-4 पट 
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के बाद यह सिलिका गेल और नमी नहीं सोख सकेगा क्योकि वह स्वय उस्त नमी से परिपूरित 
हो चुका होगा, शत सिलिका गेल की दूसरी मात्रा उन तश्तरियों मे रखनी होगी। पहले 
काम मे श्राये स्षितित्रा गेत को खुले पात्रों म रख कर गरम वर लेता चाहिये इस प्रकार 
वह पुन काम मे बाते याग्य हो जाता है । 
उक्त साधनों से वातावरण की नमी तो कम की जा सकती है पर यह नमी कभी- 
कृभी कमरों म सीलय (/037777655) होने स भा बढती है । इस कारण यह भावश्यक है 
कि भडारण के कमरों का पहले ही देख लिया जाय वि उनमे सीलन तो नहीं है। भवन 
बनान क॑ स्थान या बनान की सामग्री या विधि मे कोई कमी रह गई है, इससे सीलन है , 
अत मकान बनाते समय ही यह ध्यान रखना होगा वि भडार भवन सीलन-मुक्त विधि से 
बनाया जाय । यही इसका एकमात्र उपाय हे। नमी और सील को कम करने में खुली 
स्वच्छ वायु का उपयाग भा लाभप्रद होता है. श्रत भडारण में खिडकियाँ झ्रादि इस प्रकार 
बनायी जाती चाहिये कि भडार की वस्तुप्रो का खुली हवा का स्पर्श लग सके । कभी-कभी 
बिजली के पस्तों स भी हवा बी जा सकती है । 
किसतु साथ हा इस बात का ध्यान भी रखना होगा कि भडार-कक्ष में वस्तुझा पर 
कागज पत्रो पर सीघी घूप न पड । इसस हान वाती हानि का उल्लेख ऊपर किया जा 
चुका है । यदि ऐसी लिडकियाँ हो जिनम स॒ घूप सीधे ग्राथो पर पडती है, तो इस खिडवियों 
में शीशे लगवा बर पर्दे डाल देन चाहिये, भौर इस प्रसार घूप के स्पर्श से रक्षा करनी 
चाहिये । 
पॉडुलिपियाँ रखने की श्रलमारियों वा भी सुरक्षा बी दृष्टि से बहुत महत्त्व है। 
एक तो झलमारियाँ खुली होनी चाटिये जिससे उन्हे खुली हवा लगती रहे भ्ौर सील न 
भरे । दूसरे, ये भ्रलमारियाँ लोहे की या किसी धातु की हो प्रौर इ'हे दीवाल से सदा कर 
मे रखा जाय, भ्रौर परस्पर भ्रलमारियों मे भी कुछ फासला रहना चाहिये इससे सील नहीं 
चढ़ेगी । य प्लमारिया ही झ्ादश मानी जाती हैं । दीवाला में बनायी हुई सीमेन्ट की 
प्रलमारियाँ भी ठीक नही बतायी गई है । धातु की प्रलमारियो भ सबसे बडी सुविधा यह है 
कि इन पर मौसम श्रौर कौटो (दोमक आदि) का प्रभाव नहीं पडता, जो लकडी पर पड़ता 
है, फिर इन्ह ्रपनी भ्रावश्यकता, सुरक्षा और उपयोगिता के श्रनुसार व्यवस्थित भी किया 
जा सकता है । 
पाडुलिपियो के शत्रु 
'मुकडो (०००) झौर फ्फूँद नामक दो झत्रु हैं जो पाडुलिपियो मे ही पनपते है । 
फफुूँद तो पुस्तका में पनपने बाला वनस्पतीय फंस (78५७) होता है जबकि साहड में 
शेष सभी अन्य सूक्ष्म श्रवयव्राणु आात हैं जो पाडुलिपियो मे हो जाते हैं। यह पाया गया है 
किये45" सें० (40' फ्ा०) पर घीरे-धीरे बढ़ते है पर 27-35 से» (80-95* 
फा०) पर इनकी बहुत बढवार होती है । 38* सें० (00* फा०) से प्रधिक तापमान मे 
इनम से बहुत से नष्ट हो जात हैं , अ्रत इन्हे रोकने के लिए भडारण भवन का तापमान 
22-24" सें० (72-75 फा०) तक रखा जाना चाहिये | साथ ही नमी (ह्ू,मिडिटी) 
45-55 प्र० श० के बीच रहनो चाहिये । ह 
यदि भडारण-कक्ष को चक्त मात्रा में तापमान औरे नमी का अनुकुलन सम्भव 
हो तो एक दुसरी उपाय थाईमल रसायन से वाष्प चिकित्सा (708०७) है ! #28 


“रख-रखाव 47 


थाईमल चिकित्सा की विधि 


एक वायु विरहित (एयरटाइट) बाक्स या बिना खाने को झलमारी लें। इसमे 
नीचे के तल से 5 सें० मौ० की ऊँचाई पर तार के जालो का एक बस्ता लगायें, उस पर 
ग्रन्‍्थो को बीच से खोल इस प्रकार रखे कि उसकी पीठ ऊपर रहें शोर वह , रूप में रहे । 
थाईमल वाष्प-चिकित्सा के लिए जो ग्रन्थ इस यस्तर म॑ रखे जाये उनमे उक्त ब्रवयवाणुओं 
न जहाँ घर बनाये हो पहले उन्‍्हू साफ कर दिया जाय । इस सफाई द्वारा फफूंदादि एक 
पात्र म इकटूठी कर जला दी जाय । उसे भडार म न विखरने दिया जाये । इसके बाद ग्रन्थ 
को यन्त्र म रखें । इसके नीचे तल पर 40-60 वाट का विद्युत लेप रखें और उस पर एक 
तश्तरी मं थाइमल रण दे जिसस लैप की गर्मी स गर्म होकर वह थाईमल पाडुलिपियों को 
वाष्पित कर सके । एक क्यूबिक मीटर के लिय 00-50 ग्राम थाइमल ठोक रहता है । 
6-0 दिन तक पाडुलिपियों को वाष्पित करना हांगा और प्रतिदिन दा से चार घन्टे विद्युत 
लैम्प जला कर वाष्पित करना श्रपेक्षित है । 
इससे ये सूक्षम भवयवाणु मर जायेंगे, पर जो क्षत और धब्बे इनके कारण उन पर 
पड चुके हैं, वे दुर नही होगे । 
जहाँ नमी को 75 प्रतिशत से नीचे करने के कोई साधन उपलब्ध नही हो वहाँ 
मिथिलेटड स्पिरिट में 0 प्रतिणत थाईमल का घोल बनाकर, ग्रन्थागार मे बाय के समय 
के बाद सध्या को कमरे मे उसको फुहार कर दिया जाय और खिडकियाँ तथा दरवाजे रात- 
भर के लिये बन्द कर दिये जायें । इन श्रणुआ्आ वे! कमरे मे ठहरे हुए सूक्ष्म ततु, जो पुस्तकों 
पर बेठ कर फफूँद श्रादि पैदा करते हैं, नष्ट हो जायेंगे | इस प्रकार ग्रम्थागार की फर्फूँद 
झादि से रक्षा हो सकेगी । 
कीडे-मकोड़े 
कई प्रकार के कीडे-मकोडे भी पाडुलिपियो श्रोर ग्रन्थों को हानि पहुँचाते हैं । ये दो 
प्रकार वे मिलते है : एक प्रकार के कीट तो प्रन्थ के ऊपरी भाग को, जिल्द आरादि को, 
जिल्दवन्दी के ताने बान को, चमडे को पुटूे श्रादि को, हानि पहुँचाते हैं। इनम एक तो 
सबके सुपरिचित हैं कोक्राच, दूसरे हैं, रजत कोट (सिल्वर फिश) । यह कोट बहुत छोटा, 
पतला चाँदी जैसा चमकना होता है। 
इनके सम्बन्ध में पहला प्रयत्त तो यह किया जाना चाहिये कि इनकी सब्याजृद्धि 
न हो । इसके लिए एक बात तो यह ध्यान म रखनी होगी कि भडार गृह म॑ खान-पीने की 
चीजें नही भावी चाहिये । इनसे ये झ्ाकपित होते हैं, फिर फ्लते फूलते हैं । दूसरे, दीवालो 
में कही दरारें भर सेंधें हो तो उन्हें सोमेट से मरवा दिया जाय, इससे कीडा के छिपने भौर 
फलमे-फलो के स्थान नही रहेंगे, भौर उनकी वृदि झकेगी | साथ ही नेफ्यलीन भी गोलियाँ 
प्रलमारियों मे हर छ फीट पर रख दी जायें , इससे य कीट भागते हैं ! किन्तु इन कीटो 
से पूरो तरह मुक्ति पाने के लिए सो जहरीली दवाप्ो का छिड़काव करना होगा, य हैं-- 
डी० डी० टो०, पाद्रोग्यम, सोडियम फ्लोराइड भादि, इन्हें पुस्तका पर नहीं छिडकना 
चाहिये । धेंधेरे कोनो, दरारा, छिद्रा भोर दीवालो भादि पर छिडकना ठोक रहता है। इन 
जहरीले छिडपापों का पदर प्रस्थो वर छिडंशा यया तो पग्रन्य मो दाय-प्रब्बो से गुक्‍त हो 
“*जावेंगे। 5 शप अ 05 हे 


£: #$: 


में छोट त्तो उपरी सनह को ही हानि पहुँचाने हैं, पर दो ऐसे वोट हैं जो अन्य के 
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भीतर भाग को भी नष्ट करते हैं। इनमे से एक हैं, पुस्तक कीट (800-ए०घ0)+ तथा 
डुसरा सोसिंड (?250०८प) है । 
ये दोनों कीट ग्रन्थ के भीतर घुसपैठ कर भीतर के भाग को नष्ट कर देते हैं। ग्रुक- 
बोर्म या पुस्तक-कीट के लारे तो ग्रन्थ के पसनो में ऊपर परे लेकर दूसरे छोर तक छेद कर 
देता है, भौर गुफाएँ खोद देता है। लारवा जब उडने लगता है तो दूसरे स्थानों पर पुस्तक- 
कीटो को जन्म देता है । इस प्रकार यह रोग बढ़ता है। सोधिड को पुस्तकों काजू भी 
कहा जाता है । ये भीतर ही भीतर हानि पहुंचाते हैं, श्रत. इनको हावि का पता पुस्तक 
खोलने पर ही विदित होता है । 
इनको दूर करने का इलाज वाष्प चिकित्सा है, पर यह वाष्प-चिक्रित्सा घातक गेसो 
से की जाती है--ये गैसें हैं, एयीलीन भ्रॉक्साइड (:00900० 0:06) एवं कार्बन डाई 
आव्साइड मिला कर वातशुस्म (५४०८ए॥) वाष्यन करना खाहिये। इसके लिए बिशेष 
यन्त्र लगाना पड़ता है। यह मन्त्र व्ययन्साध्य है, पंत बडे ग्रस्थागारो की सामर्थ्य मे तो हो 
सकता है, पर छोटे ग्रन्थागारों के लिए यह असाध्य ही है, भ्रत एक दूपरी बिधि भी है 
पैरा-डाइक्लोरो-बेनजीन (?॥3-07000070 0८४॥2०06) था तरल किल्लोप्डेरा (व/पुणाव॑ 
एट७॥००४४०) जो कार्बन टेढ्राकलो राइड भर ऐथेलीन डाइवलोराइड का सम्मिश्रण होता है, 
लिया जा सकता है। इससे वाष्पनचिक्रित्सा के लिये एक स्टील बी ऐसी अलमारी लेवी 
होगी, जिसमे हवा न धुस सके । इसमे खानों के लौह ठसनों मं छेद कर दिय जाते चाहिये । 
इन तद्तों पर सम्पूर्ण लेखो को बिछां दिया जाता है भौर नत्यियो तथा ग्रन्थों को , इस रूप 
में बीच खोल कर रख दिया जाता है | 
यदि पैरा-डाइक्नोरो-बेनजीन से वाष्पित करना है तो शीशे के एक जार (707) मे 
एक धत मीटर के लिए *5 किलोप्राम उक्त रासायनिक घोल भर कर उक्त तढ्तों के सबसे 
नीचे के तल मे रख देना चाहिये और झलमारी बन्द कर देनी चाहिये । इसकी गेस हलकी 
होती है, प्रत- ऊपर को स्‍भ्ोर उठती है। यह रसायन स्वयमेव सामान्य तापमान में ही 
वाष्पित हो उठती है | सात-प्राठ दिच तक रुण्ण ग्रन्थों को वाष्पित होने देना चाहिये । 
$ यदि किल्लोप्टेरा से वाष्पित करना है तो यह रसायन प्रति एक घन-मीटर के लिए 
225 प्राम के हिसाब से लेकर इसका पात्र सबसे ऊपर के तन्‍्त्र भे था खाने मे रखना 
चाहिये | इसकी गंस या वाष्प भारी होती है, भ्त यह नीचे की भोर गिरती है। सात- 
श्राठ दिन इससे भी रुग्ण सामग्री को वाष्पित करना चाहिये । इससे ये कीट, इनके लारवे 
आदि सब नष्ट हो जायेंगे । 
पर सधियो मे या जिल्द बघने के स्थान पर बनी प्ालियो में इनके जो प्रंडें होगे वे 
नष्ठ नही हो पायेंगे, भोर ये भड़ें 20-2! दिनों मे लारे के रूप मे परिणत होते हैं , 
ग्रत पूरी तरह छुटकारा पाने के लिए उक्त विधि से 27-22 दिन बाद फिर वाष्पित करने 
की भावश्यकत्ा होगी । 


दीमक : 
सभी जानते हैं कि दीमक का झक्तमण झत्यन्त हानिकर होता है। ऊपर जिन 


शंत्रुओो का उल्लेख किया गया है वे दीमक की तुलना में कद्दी नहीं ठहरते | दीमक का घर 
भूगर्म में होता है। ब्रहाँ से चल कट ये मकानों मे, लकडी, कागज झांदि पर भाक्रमण करती 
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हैं। ये ्रपना मार्ग दीवालो पर बनाती हैं जो मिट्टी से ढकी छोटी पतलो सुरगो के रूप मे 


यह मार्ग दिखायी पडता है। पुस्तकों को भीतर से, बाहर से सब शोर से, खाती है, पहले 
भीतर ही भीतर खाती है । 


इनको जीवित मारने का कोई लाभ नहीं होता क्योकि दीमकों की रानी झ्रौसतन 
30 हजार ग्रडे प्रतिदिन देती है । कुछ को मार भी डाला गया तो इनके श्राक्रमण मे कोई 
पझन्तर नहीं पड सकता । इससे रक्षा का एक उपाय तो यह है कि नीचे की दीवाल के 
किनारे किनारे खाई खोदी जाय भौर उसे कोलतार तथा क्रियास्तोट (07८०५०७०) तेल से 


भर दिया जाय । इन राप्तायनित्र' पदार्थों के कारण दीमव' मकान मे प्रवेश नहीं कर 
सकेगी । 


यदि दीमक मकान मे दिखायी पड जाय तो पहला काम तो यह किया जाता 
चाहिये कि वे समस्त स्थान, जहाँ से इनका प्रवेश हो सकता है, जैसे-दरारें, दीवालो के जोड 
या सभी फशे में तड़के हुए स्थान झौर छिद्र तथा दोवालों म उभरे हुए स्थान, इन सभी 
को तुरन्त सीमेन्ट और ककरीट से भर कर पक्का कर दिया जाय । यदि ऐसा लगे कि फर्श 
कहीं-कही से पोला हो गया है या फूल झ्ाया है या प्रन्दर जमीन खोखली है, तो ऊपर का 
फर्श हटा कर इन सभी पोले स्थानों भोर खोखलो को सफद सखिया (५४॥४6 5७१०) , 
डी० डी० टी० चूर्ण, पानी मे सोडियम भारसेनिक प्रतिशत का घाल मा 5 प्रतिशत डी० 
डो० टी० का घोल, । 60 (4-5 लीटर प्रति मोटर) के हिसाब से उनमे भर दें | जब 
ये स्थान सूख जायें तव इन्ह ककरीट सीमेन्ट से मर कर फर्श पक्का कर दिया जाय | 
ऐसी दीवालें भी कही से पोली या खोखली दिखायी परडें तो इनकी चिकित्सा भी इसी विधि 
से करदी जानी चाहिये । यदि लकडी की बनी चीजें, किवाडे श्रादि दीवालो से 
जुडी हुई हा ता ऐसे समस्त जोडों पर क्रियोसोट तेल चुपड देना होगा, यदि दीमक का 
प्रकोप भ्रधिक है तो प्रति छठे मह्दीने जोडों पर यह तेल लगाना होगा 
दोभव' वाले मकान में दीवालों मे बनी भ्रलमारियों का उपयोग निषिद्ध है। यदि 
लकडी की श्रलमारियाँ या रेक हैं तो इन्हे दीवालो से कम से कम 5 सें० मी० दूर रखे 
श्रौर इनकी टाँगें कोलतार, क्रियोसोट तेल या डीलड्राइन ऐमलसन से हर छठे महीने पोत 
देना चाहिये । जमीन मे दीमक हो तो आवश्यक है कि इन अलमारियो की टागो को धातु 
के पात्रों में रखे और इन पात्रो मे कोलतार या क्रियोम्ोट तेल भर दें । इससे भी पहले 
लकड़ी. की. जितनी भी चीजें हैं सभी को 20 प्रतिशत जिक वलोराइड को पानी में घोल 
बनाकर उससे पोत दे । 
सबसे अच्छा तो यह है कि लकड़ी को वस्तुओं का उपयोग किया ही न जाय झोौर 
स्टील के रैको प्रौर झलमारियो का उपयोग किया जाय । 
इस प्रकार इस भयानक शत्रु से रक्षा हो सकती है । 
इन सभी बातो के साथ महत्त्वपूर्ण बात यह है कि भडारण के स्थान पर धूल से, 
मकडी के जालो से भौर ऐसी ही भ्रन्य गन्दगियों से स्वच्छ रखना बहुत भ्रावश्वव है । 
भडारण के स्थान पर खाने पीने की चीजें नही भानी ज्ाहिये, उसमे + रासायनिक 
पदार्थे भो नही रखे जाने चाहिये । सियरेट झ्रादि पीना पूणकत बूजितु हीना चाहिये ! ह भ+ 


। » 'श्माय चुकाने वा यस्‍्त भी पास दी होना चआहिये। ; । 
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रख-रखाव में केवल शत्रु से रक्षा ही नही करनी होती है, परन्तु पॉंडुलिपियों को 
ठोक रूप में भ्रौर स्वस्थ दशा मे रखना भी इसी का एक अगर है । जब पाडुलिपियाँ कही 
से ग्राव्त होती हैं तो अनेक की दशा विकृत होती है । 
इसमे नीचे लिखी बातें था विद्वतियाँ सम्मिलित हैं : 
।. सिकुडते, सिलवट, गुडी-मुडी हुए पत्र । 
शितारे ग्रुडी-मुडी हुए कागज (पत्र) । 
कटे-फटे स्थल या किनारे । 
तडकने वाले या कुरकुरे कागज ।॥ 
पानी से भीगे हुए कागज । 
चिपके कागज । 
घुघले या धुले लेख । 
जले कागज । 
कागजों पर मुहरो की विक्रुतियाँ १ 
इन विक्ृतियों को दूर बरतने के भ्रनेऊ उपाय हैं, पर सबसे पहले एक कक्ष चि७कित्सा 
के लिए प्रलग कर देता चाहिये । इसमे तिम्तलिखित साम्रप्री इस कार्य के लिए प्रवेक्षित 
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. मेज जिस पर ऊपर शीशा जुडा हो । 

2. छोटा हाथ प्रेस (दाब देने के लिए) । 

3. पेपर ट्रीमर (९29० वृद्घग्राणढ ) 

4. केचो (लम्बी) 

5. चाकू 

6... ए०च्तंगड़ ६पाएट5 

7, प्याले (पीतल के था इनामिल किये हुए) । 

8 तश्तरियाँ (पीतल की या इनामिल की हुई) । 

9. ब्रश (ऊंट के बाल के 205-.25 सें० मी० चौडी) । 
]0._ 92एथ 0णएं7प्रष्ठ $॥0०5 (सीग के बने हो तो भच्छा है) । 
... फरुदय 
2. सुहयां (बडी श्रोर छोटी) । 

3. बोदडकिन (छेद करने के लिए) । 
44. ठर्त इतामिल किए हुए 4 

45, शोशे की प्लेटें । 

6, देगची लेई बनाने के लिए। 

7. बिजली की इस्तरी ।_ 


मरम्मत या चिक्त्सा की विधि 
क-अपेक्षित सामग्रो 


डॉ० के० डी० भागेव ने ये सामग्रियाँ दतोयी हैं; भए “४०३ 5. +« 
2, हाथ का घना कायज् :--यह कागज केवल चियड़ों का बना होना चाहिये। ये 


रख-रखाव उठा 


चियड़े यूती वस्त्रो के या क्षोम (0६0) का यथा दोनो से मिलकर, इसका बना हो, यह 
सफेद या क्रीम के रंग का हो । इसकी तोल 9-0 कि» ग्रा० (आकार 59८7] सें० 
मी» फ० 500 कागज) होनी चाहिये। इसका पी० एच० 55 से कम नहो। पझन्य 
वैभिष्दियों के लिए मूल पुस्तक देखें ।! 
2 ऊलि (ठिशू) पत्र --पाडुलिपियो की चिकित्सा के लिये निम्न विशेषतागो 

वाला पत्र होना चाहिये 

() इसमे एलफा संल्यूलाज 88 प्रतिशत से कम न हो, 

(2) तौल भौर श्राकार 25-35 कि० ग्रा० (63 5%८27 स०» मी० 

500 पत्नो) । 
(3) राख 0 5 प्रतिशत से अधिक नही । 
(4) पो० एच० 5 5 से कम नही । 
इसमे तैल या मोम के तत्त्व न हो । 


3 शिफन ((श्ािण7) सालिवसन -जिसमे जालरध्र की सरूया 33 ८32 प्रति 


बग सें० मो० (83 )८82 प्रति इच) हो । इसकी मोटाई 0085 मि० मी० (भौसतन) 
हो | पी० एच०७ 60-65 । 


4 तैल कागज या मोमो कागज --यह ऐसा हो कि पानी न छने और डेक्सद्राइन 
पा लेई (8800 ९७६८) की चिपकन को न पकड़े । साथ ही, इसके तेल भौर मोम के 
भझश कागज पर धब्बे न डाले । 

इनकी तौल निम्न प्रकार की हो तो भ्रच्छा है, 


तैल कागज 227 कि० आर० (6] 9८46 सें० मो० 500 पन्न) 
मोमी कागज 


5 मलभल यह चित्रो श्र चार्टो पर चढाई जाती है । यह मध्यम शभ्राकार की 
यानी फुलस्कप व' दुगने ग्राकार से भी बडी हो । बढिया किस्म की प्रौसत से 0] मिं मी 
मोटाई की । इसके सूत भे कोई गाठ नही होनी चाहिये । 

6 लकलाद --(7.०ाह ८णा) 

7. कैल्यूलोज एसीटेट फायल --यह पर्ण पाडुलिपि का परतोपचार (लेमीनेशन) 
करने के काम भाता है यह पर्ण ।07 सें मी (42 इच) चौडे बेलनो के रूप में मिलता 
है। परतोपचार के लिए यह पर्ण 0223 मि मी मोठाई का अच्छी लोच वाला, प्रद्ध- 
भाद्व ता कवचित (560॥ 700/#07० 970०), इसमे नाइट्रंट भश न हो । 


सिक्ित्सा 
] चौरस करना 


पाडुलिपि पत्र वे किनारे तुडे मुडे हो तो उन्हे चौरस कर देना चाहिये। इसके लिए 
पहले भोगे ब्लॉटिंग षागज को पानो के किनारो पर कुछ दर रख कर उहे मम क्या जाय 


च 


के 8 8] हर 
_सर्शिषक.. 
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फिर रखे ब्लॉटिग कागज उस पर रखकर धाइरन को कुछ गरम करके उसको स्तरित कर 
दिया जाय श्रौर हाथ के कागज को बतरन चिपका कर कितारे ठीक कर दिये जायें। 
यदि लिखावट दोनो भोर हो तो दिश्यू कागज का उपयोग किया जाय । यदि पत्र बीच मे 
जहाँ-तहां कठा-फटा हो तो उन स्थानों पर पत्र की पीठ पर हाथ के कागज की चित्पियाँ 
चिपका दें । यदि दोनो प्रोर लियावट हो तो टिश्यू-कागज चिपका दें । 
खिपकाने मे याद झौर पेस्ट का उपयोग नहीं होना चाहिये क्योडि ये भीगने पर 
फूलत हैं भौर गरमी में सूखते है भौर सिदुडते हैं । इसके लिए मैदा की लेई जिसमे थोडा 
नीला थोथा हो तो ग्रच्छा रहता है, किन्तु दो तीन दिन बाद फिर नई लेई बनानी चाहिये । 
टिए्यू कागज का उपयोग किया जाय तो यह लेई नहीं डेक्सरट्राइन (4७0४॥770) या स्टाचे 
की पतली लेई काम में लानी चाहिय । 
2. अन्य चिकित्साएँ : हि 
पूरा पृष्ठ पर्णन, दिश्यू चिकित्सा, शिफन्‌ चिकित्सा तथा परतोपचार | तड़कने वाले 
(80६06) कागजो का सँल्यूलाइज एसीटेट पर्ण से परतोषचार करना ग्राधुनिक पद्धति है । 
इसके लिए समीचीन परतोपचारव' प्रेम (दाब-यन्त्र) की भ्रावश्यकता होती है, उसके भ्रम्य 
उपकरण भी होते हैं। सव मिलाकर बहुत व्यय पडता है, एक लाख रुपया तो आसानी से 
लग सकता है, किन्तु इसबे' लिये विकल्प भी है, जहाँ इतना कीमती यन्त्रादि नहीं लिए जा 
सकते वहाँ विकल्प वाली पद्धति से परतोपचार ([.अग्रां72007) किया जा सकता है । 
(क) पूर्ण पृष्ठ पर्णन 
पाडुलिति का कामज तिरकना हो गया हो, उसका पूर्ण पृष्ठ पर्णन द्वारा चिकित्सा 
कर दी जाती है । पाडुलिपि एक प्लोर लिखी हो तो पीठ पर पूरे पृष्ठ पर वर्णन किया 
जाता है । हाँ, ऐधी पाडुलिपि के पन्‍्ने की पीठ को पहले साफ कर लेना होगा । यदि पीठ 
पर पहले की चिप्पियाँ चिपकी हो तो उन्हें छुठा देना चाहिये। इसकी प्रयोग-विधि का 
वर्णन इस प्रकार है| 
पाइलिपि के पन्‍्ने को मोमी काग्जो या तेली कागजो के बीच में रख कर पानी में 
प्राधे से एक घटे तक डुवा कर रखें, फिर तिकाल लें। प्रव चिप्पियाँ प्रासानी से छुटाई 
जा सकती हैं । यदि पाडुशिपि की स्याही पानी में डालने से फेलती हो तो इसे पानी मे 
न डुबाएँ, श्रन्य विधि का उपयोग करें चिप्पियों के भ्राकार की ब्लॉटिग पेपर की चिप्पियाँ 
काद कर पानी में भिगो कर चिप्पियो के ऊपर रख दें। जब गोद कुछ ढीला होने लगे 
तो छुटा लें । मर 
जब पाडुलिपि को पीठ साफ हो जाय तो पाडुलिपि के पन्ने के भाकार से कुछ बडा 
हाथ का बना कागज (पूरा कायज चिथडो से बता) लिया जाय। यह कागज पानी मे 
डुवा कर शीशे से युक्त मेज पर फंला दिया जाय, यदि मेज लकडी की हो भौर ऊपर शौशा 
न हो तो मोमी या तंली कागज उस पर फंला कर, इस कागज पर वह भीगा कागज 
फेलाया जाय झौर एक मुलायम कोमल कपडे को फेर कर उसकी सिलवें निकाल कर 
उसकी कुँडल्लित रूप मे घड़ी कर लें, इस प्रकार वह बेलन के श्राकार का हो जायथगा । तब 
पाडुलिपि के फन्‍ने को तेली कागज पर शोंधा बिछा कर उम्र पर लेई (छव्ादा! 0357०) 
ब्रश से कर दीजिये | कुडलित हाथ बने कायज को एक छोर पर ठीक बिठा कर इस 
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कागज को ऊपर फंला दें | साथ ही एक कपड़े से या रूई के 5४4|४ से उसे पाडुलिपि 
पर दाव-दाव कर भली प्रकार जमा दें। तव पाडुलिपि को तेल-कागज पर से उठा लें प्रौर 
दाव मे रख कर सूखने दें | इस समय पाडुलिपि की पीठ नीचे होगी । सुख जाने पर 23 
मिं मी पराडुलिपि मूल-पत्र के चारो ओर इस कागज की गोद छोडकर शेष को कंची से 
कतर दीजिये । 2-3 मिं मों चारो शोर इसलिये कागज छोडा जाता है कि पाडुलिपि के 
किनारे गुड-मुड न हो । 
शिफन-चिकित्सा. * 

शिफन या उच्च कोटि की पारदर्शो सिल्क का ग्रॉज इस पाडुलिपिया पर लगाया 
जाता है जो बहुत जर्जर, स्याही से खाई हुई या कौडो ने खालो हो । 

पाडुलिपि के पत्र को साफ कर लें । उस पर लगी चिप्पियों को हटा दें, प्रौर उसे 
मोमी या तैल कागज पर भली प्रकार बिछा दें। उप्त पर शिफन का दटुकडा, जो पाडुलिपि 
से चारा प्रोर से कुछ बडा हो, फंला दें । अब ब्रूश से लेई (स्टाच पेस्ट) लगा दें--लेई 
लगाना बीचोबीच केरद्र से शुरू करें ओर चारो ्रोर फलाते हुए पूरे शिफन पर लगा दें । 
इस पाडुलिपि को मोमी या तल कागज सहित दूसरे मोमो या तेल कागज पर सावधानी 
से उलट दें जिससे सिलवर्टे न पडें । पहले वाला तंल्ी कागज, जो प्रव ऊपर प्रा गया है, 
उसे धोरे धोरे पाडुलिपि से झलग कर लें, भ्रव पाडुलिपि के इस झोर भी पहले की तरह 
शिफन का टुकडा बिछा कर बीच से लेई लगाना शुरू करें भौर पूरे शिफन पर लेई बिछा 
दें। भ्रव उसे सूखने दे । आधा सूख जाने पर दूसरा तेली या मोमी कागज ऊपर से रख 
कर दाब-यन्त्र मे या दो तख्तों के बीच रखकर ऊपर से दाब के लिए बोक रख दें । पूरी 
तरह सूल जाने पर पाडुलिपि को सम्माल कर निकाल लें प्रौर किनारो से बाहर निकले 
शिफन को कंची से कतर दें । 

यदि पाडुलिपि की स्याही पानी से घुलती हो या फंलती हो त्तो इस प्रक्रिया मे 
पुछध भन्‍्तर करना पढेगा | तैली या मोमी कागज पर पाडुलिपि से कुछ बडा शिफन का 
टुकुछ विछा दें भौर लेई (स्टाच पेस्ट) बीच से भ्रारम्भ कर चारो प्रोर बिछा दें । उच्च 
पर पाइुलिपि जमा दें । उसके ऊपर मोमी या तेली कागज फंचा कर दाव दें। तव शिफन 
का दूपरा टुकड़ा लेकर तैली था मोमी कागज पर रख कर उपर्युक्त प्रकार से लेई लगा दें 
भौर उस पर पाडुलिपि उस पीठ की झोर से विछा दें जिस पर शिफन मही लगा। उस 
पर मौमी या तैली कागज रख कर दाव मे यथापूर्वे सुखा लें । सूख जाने पर क्नारों से 
बाहर निकले शिफन को कौची से कतर दें । 


टिश्यू-चिकित्सा 

जिन पांडुलिपियों को स्याही फीकी नहीं पड़ी भोर जो प्रधिक जीर्ण नहीं हुए 
उनरी चिकित्सा टिश्यू-तागज से गी जाती है । इसमे सरेसरहित इमिटेशन जापानी टिश्यू- 
कागज ही, जिसमे तैछती या मोमी ध्श न हों, काम मे भाता है। तँलो या मोमी कागज 
पर पांडुलिपि साफ हरे पँला दें। उस पर पतला सेप डब्सद्राइब (0८४0८) का 
मर दें। पॉइलिपि से कुछ बडा उत्त प्रसार का टिश्यू गायज सेहर अब पाडुलिपि पर 
कँला दें और भीषे कपडे या रूई के परदे रो इस कागज को पोडुलियि वर दाक दे दी 
ग्रकार पांडुनिपि की इगरी झोर भी टिश्यू फायज छगा दें । 
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किया जाय । डब्स्यू. जे. बेरो (श. उ. 70७) ने इसके लिए बहुत कारगर चिकित्सा 

निकाली है । इत चिकित्सा मे केलसियम हॉइड्रॉयसाइड शौर कैल्पियम बाईकारबोनेट के 

घोल से कागज को स्नान वराते हैं। इससे कागज वी भ्रम्लता दूर हो जाती है तथा भागे 

भी प्रम्ल के प्रभाव से कागज की रक्षा हो जाती है, भ्रतः प्रन्य वाह्य चित्रित्साप्रो से 

पहले यह अ्रम्ल-निवारण-चिकित्सा करनी चाहिये । राष्ट्रीय-भमिलेखागार (क्षाण्यढष 

#2॥९६४) में अम्ल-निवारण की जो पद्धति भ्रपतायों जादी है, वह कुछ इस प्रकार है : 
पहले दो घोल तैयार किये जांय 

!.. कससियम हाइड्रॉक्साइड़ का घोल (घोल-) 
5-8 लीटर की क्षमता का शीशे का जार (747) लेइर उसमे भाधा जिलो 
अ्रच्छी किस्म का खूब पिसा हुम्रा कैेलसियम श्रावत्ताइड लें श्रोर 2-3 लीटर पानी 
लें भौर थोडा-धोडा चूर्ण जार मे डालते जाय भौर तदनुप्तार पानी भी डालें मौर 
उसे हलके-हलके चलाते जायें ॥ यो हिलाते-हिलाते समस्त चूर्ण भोर पानी मिल 
कर दृधिया 'फरीम-सी बन जायगी | यह क्रिया बहुत हलके-हलके करनी है । यह 
घोल बन जाये, 0-5 मिनट बाद इस घोल को 25-30 लीटर की क्षमता के 
इनामिल्ड (770००) या पोर्सलिन के जार मे भर देना चाहिये। प्रव फिर 
हलके-हलके चलाते हुए इसमें पानी डालना चाहिये, इस प्रकार घोल का झायतम 
25 लीटर हो जाना चाहिये, भ्रब इसे निथरने के लिए कुछ देर छोड देना चाहिये । 
इससे चूना नीचे बेठ जायगा । भ्रव पानी को हलके से नियार कर झलग कर दिया 
जायगा भौर अब फिर धीरे-धीरे चलाते-चलाते उम्तमे पानी मिलाइए, यहाँ तक 
कि प्रायतन मे फिर 25 लीटर पाती हो जाय। इस घोल को बरावर भौर सूद 
चलाते जाना चाहिये । 25 लीटर पानी हो जाने पर पुनः चुने को तल में बेठने 
दें। इस प्रकार भ्रपेक्षा से श्रधिक चूना तल मे बेठ जायगा। भ्रव दूधिया रग का 
पानी उसके ऊपर रहेगा » इसे निथार कर झलग रख॑ लें। यही भपेक्षित घोल है, 
जो हमारे काम मे भायेगा । बँठे हुए चूने मे 25 लीटर पानी किर मिलाइए भौर 
खूब भच्छी तरह चलाइए। फिर चूने को तल मे बठने दीजिये भोर ऊपर का 
दूधिया पानी निधार कर काम के लिये रख लीजिये। इस प्रकार वही मात्रा 
फकलसियम की 5-20 बार कंलसियम हाइड्रॉक्साइड का काम का घोल दे 
सकेगी । 
झब दूसरा धोल तैयार करें : 
2... कौलप्रियम याईकार्योनिट घोष्त (घोस-2) 


25-30 लीटर की क्षमता का इनामिल्ड या पोर्सलिन के जार में ।/2 किलो 
बहुत महीन चूर्ण केलसियम कार्बोनेट का घोल बनाये भ्रौर उसे खूब चलातै-चलाते 
उसमे से कार्बन डाइग्रावसाइड गेस 5-20 मिनट तक प्रवाहित करें । इससे 
कंलसियम बाइकार्बोनेट का भ्रपेक्षित घोल मिल जाता है । 

इसे बनाने को एक वैकल्पिक विधि भी है। पहले स्वच्छ (2) घोल को लेकर 
उसमें दुगुना पानी मिलाइये, अब इस घोल को हिलाते-हिलाते चलाते-चल्ताते इसमे 
से कार्बन डाइग्रोंग्साइड गैस प्रवाहित कीजिये, पहले इसका रंग सफ़ेद हो 
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जायगा, तब भी चलाते-चलाते और गैस प्रवाहित करें, अब यह स्वच्छ जल जैसा 
घोल हो जायगा । 30 लीटर के घोल को 30-48 मिनट तक गैसोपचार देना 
होता है। अपेक्षित घोल कंलसियम बाईकाबोनेट का पाने के लिए । 
जब ये दोनो घोल तैयार हो जाय तो निम्न विधि से पाडुलिपियो का निरम्लीकरण 
किया जाना चाहिये 
विधि 


तीन इनामिल्ड तश्तरियाँ इतनी बडी कि उनमे अपने भण्डार से बडी पाडुलिपि 
समा सके, लें । एक तश्तरी मे कंलशियम हाईड्रॉकसाइड का घोल (0 5 प्रतिशत का) 
दुप्री में ताजा स्वच्छ जल, तीसरी मे कंलसियम बाइकराबोनिट का घोल (0 5 प्रण्श० 
का) भर कर रखें | अब मोमी कागज (मोमी कागज की बजाय स्टेनलंस स्टील के तारो 
की बुनी पेटिका मे रख कर भी डुबाया जा सकता है) पांदुलिपि के झ्राकार से बडा लेकर 
उस पर पाडुलिपियो के इतने कागज रखें कि वे तश्तरियो के घोल में डूब सरके--उन्हे 
मोमी कागज नीचे रख कर कैलशियम हाइड्रॉक्साइड के थोल में डुबा दे । 20 मिनट 
डूबे रहने दें, किर निकाल कर पहले पाडुलिपियो मे से घोल निचोड दे, तब दो मिनट 
के लिए इस पाइडुलिपि को स्वच्छ जल मे डुबो लें। प्रन्त मे कंलशियम बाईकाबबनिट के 
घोल में 20 मिनट तक रखे | उसमे से निकाल कर घोल निचोड देने के बाद फिर स्वच्छ 
जल में 2 मिनट के लगभग रखे । घोलो मे और पाती मे डुबोने पर तश्तरियों के घोलों 
भौर पानी को हलके हलके तश्तरियों को एक ओर से कुछ उठा कर फिर दूसरी झौर से 
कुछ उठा कर हिलाते रहना चाहिये । 


गह उपचार हो जाने के बाद पाती निचोड दे झोर कागजो के ऊपर दोनो झोर 
सोर्ते रख कर दाब से पानी सुखा दें, फिर उन्हें रंको पर सूखने के लिए रख दें--यह्‌ 


ध्यान रखता होगा कि जब तक ये पूरी तरह ने सूख जाय तब तक इनको उलदा-पलटा 
न जाय । 


अमोनिया गेस से उपचार 


उक्त उपचार उन्ही पाइडुलिपियो का हो सकता है, जिनकी स्याही पक्की है, प्रौर 
जो पानी मे न तो फँलती हैं, न घुलती हैं अत. उपचार से पहले स्याही की परीक्षा 
करनी होगी । यदि स्याही पर पानी का प्रभाव पडता है, तो उमप्तके कागज के निरम्ली+ 
करण करने के लिए एक प्रन्य विवल्प से काम लेना होगा। यह विकल्प है भमोनिया गैस 
से उपचार । इसके लिए खानो वाली ऐसी पलमारी की प्ावश्यकता होती है जिसमे खाना 
के तख्ते चलनी वी भाँति छेदो से युक्त होते हैं। इन पर पाइुलिपियाँ खोल बर फंला दी 
जाती हैं। भब । 0 भनुपात मे पानी में झमोनिया का घोल बता कर एक तश्तरी में 
सबसे नीचे वे खाने ने तल म रख दें। इस प्रकार प्रमोनिया गैस कांग्जों का 
निरम्लीकरण कर देगी । घार-पाँच पण्टों के लिए भल़मारी बिल्कुल बद वरके रखनी 
होगी । इसके बाद, इन पॉडुलिपियों को 0-2 घण्टे स्वच्छ वायु मे रखना होता है । 


ताडपत्र एवं भोजपत्र का उपचार 


रु 


शीड़ें-मकोडा से रक्षा मे सिए तो पड़ो झोर घोदा बेक्ष कपड़ें में बाघ कर कसखों 
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में या अलमारियो मे रखने से कौडे-मकोडे नही भ्राते। आजकल नेप्थलीन की गोलियाँ या 
कपूर से भी यह काम लिया जा सकता है । 

तिरकने वाले (8:0८) ताइ एवं भोजपत्रों का उपचार पहले कागज के लिए 
बताए शिफ्न-उपचार वी विधि से क्या जाना चाहिये। शिफन ताडपन्र के श्राकार से 
चारो प्रोर से कुछ बडी होनी चाहिये ताबिः पन्नों के किनारे क्षतिग्रस्त न हो सकें। कुछ 
विशेष सुरक्षा के लिए शिफन उपचारित पाइुलिपियो को पाडुलिपि के योग्य पूद्टें के खोलो 
या बक्‍सो मे रख देना चाहिये । 

ताडपत्नों एवं भोजपत्रों पर धूल जम जाती है जो उन्हें क्षति पहुँचाती है । इनमें 
से जिनकी स्याही पानी से प्रभावित न हाती हो उनकी सफाई पानी मे ग्लिसरीन (:) 
का धोल बना कर उससे रूई के फाहे से करती चाहिये । जिनकी स्याही पानी से प्रभावित 
होती हो, उनकी सफाई कार्बन टेट्राकलाराइड या ऐमीटोन से की जानी चाहिये । 

ताडपत्र या भोजपन्न, जा काजल की स्याही से लिखे गये है, यदि उनकी स्थाही 
फीकी पड जाय या उड़ जाय तो उनका उपचार नही हो सकता है, किन्तु यदि ताडपन्र 
पर शलाका से कौर कर लिखा गया है तो उनकी स्याही उड जाने पर उपचार सम्भव है | 
तब ग्रेफाइट का चूर्ण रूई के पेड से उस ताडपत्र पर मला जाता है भौर बाद में रई के 
फाहे से उसें पोछ दिया जाता है, जिससे ताइपत्र में भ्रक्षर स्याही से जगमगाने लगते हैं 
और ताडइपतन्र स्वच्छ भी हो जाता है । 

यदि ताइपन्र या भोजपत्र चिपक जायें तो इन्हे तरल, गर्म पेराफीत में डुबोया 
जाता है भौर तव बहुत ग्रधिक सावधानी से एक-एक पत्र प्लग किया जाता है। इस 
प्रक्रिया के लिए बहुत अभ्यास अपेक्षित है। बिना अम्यास के पत्रों को भ्रलग करने से 
ग्रन्य की हानि हो सकती है, अतः दक्ष भ्रौर अम्यस्त हाथो से ही यह काम करता 
चाहिये। 

ऊपर ग्रन्थों के रख-रखाव भौर सुरक्षा और मरम्मत के लिए जो उपचार दिये गये 
हैं, उनमे डेक्सट्राइन तथा स्टा्च की लेई का उपयोग बताया ग्रया है। इनके बनाने की 
विधि निम्न प्रकार है 


डबक्‍स्ट्राइन की लेई 


डेक्स्ट्राइन 235 किलो 
पानी 50 किलो 
लौंग का तेल 40 ग्राम 
सफ्परोल 40 ग्राम 
बेरियम कार्वनरिट 80 ग्राम 


विधि 


एक पीतल को देगची मे पानी उबालने रखें।90'* सें० का तापमान हो जाने 
पर डंकस्ट्राइन का चूर्ण पानी में मिलाइये, धीरे-घीरे पानी को खूब चलाते जाइये ताकि 
डेबस्ट्राइन सम्रान रूप से मिले झौर गुठले न पडने पायें ! 25 किलो डंवस्ट्राइन इस दिधि 
से मिलाने मे 30-40 मिनट तक लग सकते हैं। भव इस घोल को बराबर चलाते जाइये 
भोर इसमे बेरियम कार्ोनेट भौर मिला दीजिये । तद चोंग का तेल और सपपरोत् भी 
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डाल दीजिये, भौर सबको एकमेल कर दीजिये | सबके भली-माँति मिल जाने पर 6-8 
मिनट तक पकाइये, तब प्राग से उतार लीजिये । डेंकस्ट्रइन को लेई तंयार है । 


मंदे (स्टार) की लेई 


मैदा 250 ग्राम 
पानी 5 00 किलो 
लौंग का तेल 40 ग्राम 
सफ्फरौल 40 ग्राम 


वेरियम कार्वोनेटठह. 80 ग्राम 

बनाने की विधि ऊपर जैसी है, केवल डेक्स्ट्राइन का स्थान मैदा ले लेती है । 
चमड़े की जिल्दो की सुरक्षा 

कुछ पाइुलिपियाँ चमडे की जिल्दो मे मिलती हैं। चमडा मजबूत वस्तु है और 
पाडुलिपि की प्रच्छी रक्षा करता है। फिर भी वातावरण के प्रभाव से कभी कभी यह भी 
प्रभावित होता है जिसस चमटा भी तडकने लगता है, ग्रत चमड़े की सुरक्षा भी भ्राव- 
श्पक है । 

इसके लिए पहले तो घमडे को मिरम्ल करना होगा । एक मुलायम कपडे की गदेली 
से पहले जिल्‍द के चमडे से घूल के कण बिल्कुल हटा दें। फिर -2 प्रतिशत सोडियम 
बैनजोएट (800॥070 छ०020»८) के घोल से भोगे फाहे से जिल्द पर वह घोल पोत दें 
प्रौर जिलद का सुख जाने दें । 

इसके बाद नीचे दी गई वस्तुपरों से बने मिंक्शचर से उसे उपचारित करें 


] लेनोलिन एन्हीड्ूस 300 प्राम 
2 शहद के छत्ते का मोम ]5 ग्राम 
3 सीडर बुड़ तेल 30 मिन्प्रा० 
4. बेनजीन (8802676) 350 मिन्प्रा० 


पहले बेनजीन को दुछ गरम करके उसमे मोम मिला दिया जाता है | तब सीडर- 
बड़ तेल मिलाते हैं भौर बाद मे लेनोलिन इस मिवशचर को खूब हिला कर काम में लेता 
चाहिये | इसे एक ब्रश से चमडें पर भली प्रकार चुपड देना चाहिये। उसके सूख जाने 
पर भण्डार में यरथास्थान रख दिया जाना चाहिये। इससे चमडे की झ्ाव पहले जैसी हो 
जाती है, भौर यह भजी प्रकार पुप्ट भी हो जाता है । 
यह मिक्शचर भत्यन्त ज्वलनशील है, भझत भाग से दूर रखना चाहिय। गह 
सावधानी महुत भावश्यय है।. 
बस्तुत रख-रखाव का पूरा क्षेत्र 'प्रबन्ध-प्रशासन' के झन्तगंत प्राता है। प्रमन्ध- 
प्रशासन एक घलग ही भंग है, जिस पर भलग से ही विचार किया जा सकता है। इसके 
लिए कितने ही प्रकार के प्रशिक्षण कि दिये जाने सग्रे हैं, यह सीधे हमारे क्षेत्र मे नहीं 
झाठा है, पर रखे रसाव का पराइलिपि पर बहुत प्रभाव पड़ना है, इसलिए कुछ चर्चा 
+ इस विपम फी यहाँ भारतीय थनिसेखागार (नेशनल शार्बाइब्ज) से प्रकाशित दो महत्व- 
धूषें पुस्तकों के भाधार पर बर दी यई है । 
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इस विधय के अच्छे ज्ञान के लिए इन्ही पुस्तकों में कुछ चुनी हुई उपयोगी सामप्री 
का विवरण भी दिया गया है, उस विवरण मे से कुछ का उल्लेख यहाँ किया जा रहा है ; 


छब्न £ 6 


छेगाएएए, ज् ॥ 


छथाएचज, ए ) 


8350 शिपरगलातप 


(#भह४५०१, $ 


090८, 07९. 


0णफा4, है. ९५ 


ए४0॥98073, १, ए. 


छएण:-प्रणाग्रा$ 

पुस्तक-कीटो के सम्बन्ध मे यह लेख 'द इंडियन झआारकाइब्स” 
नामक पत्रिका के खड सख्या 2, !947 में निकला | यह 
पत्रिका नेशनल प्रार्काइब्ज प्रॉव इडिया', नई दिल्‍ली का 
प्रकाशन है ! 

श0०790 ३०१ [00०00९८2७, वाला 9260079- 
धणा भाव रट्शातबवाए0ा 

यह पांडुलिपियों श्रौर भमिलेखों के हास और चिकित्सा 
पर, 'यूनीवर्सिटी श्रॉव वर्जीनिया, प्रेस", शारलौटस विले, 
बरजीनिया व प्रकाशन है । 

ए/०००्तप्राढ. ग्रत॑ एवुणएण्म ॥9. 6 फ्रेडाए0फ्त 
लाा०6 0 २९४०77३ 'रव१०5०४७७ 26 0000- 
एाला(5$ 

बरो प्रणाली से पाइुलिपियो भौर भभिलेखों की चिकित्सा 
की भ्रविधि भौर उसके लिए भपेक्षित यत्त्रन्साधनादि पर 
यह कृति 'यूनोवर्सिटी भ्रॉव वरजीनिया प्रेस से प्रकाशित है । 
(0०00०० ह7७0॥९5$ 0 ]२6००05, 

अभिलेद्धो के सामान्य शत्रुप्नो पर यह लेख 'द इंडियन 
प्रारकाइब्ज” के खड-5, भक , 95। मे प्रकाशित । 
ए्‌३००प्प क्रधधाए४00॥ ३ 6 ]र०छ (व्शात्ात्षए८. 0 
छार$थ८एथ07 0 ९०005 

वाध्पीकरण से भभिलेखो की सुरक्षा पर यह कृति 'साइम्स 
एंड कल्चर * भ्रक ][ (943-44) मे प्रकाशित । 

6 एिथ्शल्णछ 0 ,वगाध8000 शि00655 

परतोपचार चिकित्सा पर यह कृति 'द इंडियत भ्रारकाइस्स' 
में खड ), भक 4, 947 में प्रकाशित । 

छिलडुबाद ० 00प्रधाध्यां5 साफ ए३४॥ए०5७ 6०९४९ 
07 $ए9ं] 5८३९ 

यह सेल्यूलोज एसीटेट चिकित्सा पर लेख “द इंडियन 
भारकाइब्ज' खड 7, भ्रक 2, 953 भे प्रकाशित । 

मझणज ॥० छाट्टा। सका 375 

दीमक से रक्षा पर यह कृति 'द इंडियन झआारकाइब्ज' खड़ 
8, भ्रक 2, 954 में प्रकाशित । 
पत्ते ,8फाव8007 जाति 0थग्रॉ05६ 4०८६९ 

हाग्र से सेल्यूलोज- ऐसीटेट से परतीकरणः किकिस्सा पर 
कृति “अमेरिकन झार्किविस्ट', जुलाई, 959 में प्रकाशित । 


४४]00047 ए 0 


शिाएा काह076 


प्॥प्रण, ए ५ 


रख-रखाव 96 


फाला-09भा: 2१6 ([98४-००४६१ १(क05०४फ5 
भोजपत्र तथा मृद्लोपित पाडुलिपियो पर यह कृति 'द 
इंडियन आरकाइब्ज' के सड-8, झक--2, [956 मे 
प्रकाशित 

पुफल एल्थाप्आा0॥ ए रिश्वाठ- 8005 घत शैशाए३- 
ढाए5 

दुलंभ ग्रस्यों और पाडुलिपियो की सुरक्षा पर यह कृति 'द 
सनड़े स्टेट्ममेन” मार्च , 955 में प्रकाशित । 
ए्लाएशाणा शात॑ एटा 0 एच [वी /धाए5 
॥9५।१। ५] 

ताडपतन्र को पाडुलिपियों की सुरक्षा और चिकित्सा पर यह 
कृति “द इंडियन श्रारकाइठज” खड-4 (जनवरी 964- 
दिसम्बर 962) मे प्रकाशित ॥ 

एलएणाव )राशिप्योड.. पहला एऐशशाणक्राणा धात 
छाल एकता 

श्रभिलेख सामग्री के रुग्ण होने और सुरक्षा पर यह कृति 
“'जरनल ग्लॉव द मध्य-प्रदेश इतिहास परिषद', भोपाल, 
प्रक-] (962) मे प्रकाशित | 


वक्त साहित्य से प्रस्तुत विषय पर कुछ भ्रौर अधिक जानकारी मिल सकती है । 

यहाँ हमने ऐतिहासिक हृष्टि से प्राचीन और उसके साथ नवीन वैज्ञानिक रक्षा- 
प्रणालियों पर प्रकाश डाला है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि पाडुलिपि विज्ञान 
के विद्यार्थी के लिए रख-रखाव के विषय म॒ इतना ज्ञान प्रत्यन्त अपेक्षित है । 


उपसहार 


अब इस ग्रन्थ का समापन करते हुए इतना ही कहना और शेष है कि 'पाडुलिपि- 
विज्ञान की वस्घुत यह प्रथम पुस्तक है। इसम विविध क्षेत्रों से श्रावश्यक सामग्री लेकर 
एक सूत्र मं गूथ कर एक नये विज्ञान वी आधार शिला प्रस्तुत वी गई है भरोमा यह है 
कि इमसे प्रेरणा लेकर यह विवान थ्रौर प्रधिक पल्लवित, पुष्पित एवं फलित होगा । 


एज 


परिशिष्ट-एक 


( प्रयम भध्याय क्षे पृष्ठ 77 के लिए यह परिशिष्ट है ) 
कुछ झौर प्रध्तिद्ध पुस्तकालय 


क्रम रश्या समय स्थान/वाम विवरण 

. 2300 ई० पृ० से ऐब्ले सीरिया में मिट्टी की ईटो पर लेस 
पूर्व भाधुनिक त॑ल्‍लमारडिख मिले हैं! इनकी लिपि वयुनीफामे रूप 
(प्रथाध्रगावाला) की है । इन ई टी के लेखी को पढने के 
के निकट] प्रयत्न किए जा रहे हैं। ऐब्ले मे प्राचीन 
सस्कृति वा बेन्द्र था। वही यह 

पुस्तकालय था । 
2. 324 ई० पू० से तक्षशिला (मिट्टी के सनम! में श्री कृष्ण चन्दर ने 
पूर्व (सिकन्दर ने इसे बहुत लिखा है --- “पजा श्ाहुब से लौटकर 


समृद्ध भौर विशाल 
नगर पाया) 


टेक्नला झाए, जहाँ पुराने जमाने की 
सबसे पुरानी श्रौर ऐतिहासिक तक्ष- 
शिला यूनीयर्तिटी के खण्डहर खोदे जा 
रदे थे। तक्षशिला के एस्कीथियेटर, 
तक्शिता के होस्टल, तक्षशिला के 
नहाने के तालाब यूनिर्वा्सटी के दुसरे 
प्रबन्ध देख कर भक्‍ल दंग रह जाती है 
क्ि प्राण से हजारो वर्षे पूर्व इस पुराती 
जूनिवर्सिटी मे शिक्षा-दीक्षा की कित्मी 
उत्तम और उच्च व्यवस्था थी ।॥" 
(धर्मगुग, 27 फरवरी, 966, पृष्ठ 
3]) यद्दी पाणिनि ज॑से वयाव रण ने, 
जीनक जंसे वैद्य ने, भ्रोर चाणक्य जैसे 
राणनीतिन ग्रौर ्रयंशास्त्री ने यही 
शिक्षा पायी थी। ऐसे विश्वविद्यालय 
में ऐसा ही महान पुस्तकालय रहा होगा। 
इसमें कया सदेह क्या जा सवता है ? 
इसके यग्ू नामक स्तूप से खरोष्ठी लिपि 
में लिखा सोने का एक पत्तर जनरल 
कनिधम को मिला था। इसमें एक 


3. 


4. 


5 


9 


246 ई० पू० से 
पूर्व 


40 ई० पू० 


80 ई० पू० 


726 ई० 
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पार लिपुत्र/पटना 


काश्मीर 


काश्मीर सरस्वती;मदिर, 
काश्मीर 


लका 


लका--हग्रुरनकेत, बिहार 
(कडि जिले मे) 


वेइचिड_ 


उज्जेन 


झाचायें के पास 500 छात्र अध्ययन 
करते ये ॥ इसमे विश्व ख्याति के वई 
श्राचायें थे । 

न्यटक3 ०0क्रा7व८१ 06 टच वव- 
६९0 एग्ञाएश्ाआए ०0 णातवशा ॥04 
( 28]0ए80-24908 ) एप 70 ॥6 
ग50 टल्पाएए है 0 गाह छ83490॥ 
ण॑ ज़ल्डशए, ४)४००8 ० ४8४९7, 
हुब्कण्राएप्राब ण $एएरशचा दाह 
एभाओ:ाबोट३ 0 एलईबी वाताव 


246 ई० पू० में तृतीय बौद्ध परिषद्‌ 
हुई थी । इसमे वौद्ध-सिद्धान्त ग्रन्थों पर 
चर्चा हुई थी । पाटलिपुत्र भ्रजातशत्रु के 
दी मन्त्रियों ने बसाया था। मौयकाल 
में यह विशिष्ट विद्या का केन्द्र था । 


पतजलि काश्मीर मे रहे थे । 


यहाँ से श्राठ व्याकरण प्रथ हेमचम्द्राचार्य 
के लिए मगाये गए थे । 


बौद्ध ग्रन्य लिपिबद्ध किये गए थे । 


इसके चेत्य में हजारो रुपये के बहुमूल्य 
ग्रन्थ गढवा दिये गए ये। चांदीके 
पन्नों पर विनय पिटक! के दो प्रकरण, 
अभिधम्म के सात प्रर्रण तथा 'दोर्ध- 
निकाय! गढवाये गए थे । 


चीन का यह पुस्तकालय भी प्राचीन 
होना चाहिए । हुनहाझ की शेप 8000 
बलिताएँ इसी पुस्तकालय म॑ भेज दी 
गयी थी। (डॉ० लोकेशचन्द जो ने 
बताया है कि उनके पिताजी डॉ० रघु- 
बीर इन 8000 वलिताप्नो की माइक्रो- 
फिल्म करा लाये थे । ये उनके सम्रह मे 


हैं) । 


उज्जन बहुत पुराना नगर है । भारतीय 
संस्दृति शा यहाँ स्रोत था। सम्नाट 


364 


0, 


7 


42 


3 


4 


जे 


60 ई० 


60 ई० 


222 ई० 


24] ई० 


252 ई० 


366 ई० 
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प्राडिवोत्ता (उडोसा ) 


धान्यबूट 


(मध्य भारत 


बू का राज्य 


लोपाग (चीन) 


चुनह्वाड (मध्य एशिया) 
(गोवी रेगिस्तान 
कै बिनारे] 


4 


अशोक यहाँ रहे थे । विप्रमादित्म वी 
राजधानी थी। यह मव-रत्तो वो नगरी 
है। यहाँ ग्रन्धागार थे । भगवान इृष्ण 
के गुद शादीपनि वा प्राश्रम प्रंकपाद 
उज्जेन से कुछ ही दूर है। महाभारत 
युग में यहाँ प्रसिद्ध विधापीठ था, भ्तूं - 
हरि की गुफा भी उज्जैन में है । भरत - 
हरि विद्वान और मोगी थे | उनके पास 
भी भच्छा प्रस्थागार था । 


नागाजुन ने विहार स्थापित बराये | 
इनमे पुस्तकालय होंगे ही । 


नागाजुन ने यहाँ के मन्दिरी की परिस 
(ए॥78) बनवायी । नागाजुन ने 
बौद्ध विश्यविद्यालय भी स्थापित किया 
था, पुस्तकालय होगा ही । 


यहाँ से धर्मप्रांल इस बर्ष चीन गया। 
चीन में इसने पराति मोह का झनु- 
वाद 250 ई० में किया था । 


5शाहनीप्ाए। श्रमण ने विहार बन- 
वाया । 25] ई० में भनुवाद कार्य 
भ्रारम्भ किया । 


अनुवाद पीठ ॥ 33 से 37 तक 
'तुनद्वाड” के भ्रमण घर्मरक्ष ने भनुवाद 
कार्य किया । 


इसमें 30 000 बलिताएँ थी । 957 
वि० में अ्रनायास ही इनका पता चला 
या। सहस्र बुद्ध गुफा के चेत्य वी कुछ 
पाण्डुलिपियाँ भारत में मध्य एशियाई 
सप्रहालय में हैं। (266 ई० मे 'घु- 
फान्हु! अर्थात्‌ 'धर्मरक्ष! श्रमण तुनद्वाद 
लोपाग गया था । 366 से 00 वर्ष 
पूर्वे ही तुनद्धाड” में भ्रच्छा पुस्तकालय 
स्थापित हो चुका होगा ।) 


है| 


6. 


[7६ 
8, 


9 


20. 


2 
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2 >> 295 «7. ४22, 4 कद 
38[ ई० कुभा यहाँ के श्रमण सघधभूति ने चीनी भाषा 
में भ्नुवाद किया । 
383 इई० अंग-भ्रन (घीव ) गौवम सध देव का अनुवाद पीठ था । 
383 ई० विभ्रग-पराउ (चोन) कुमार जीव श्रमण ने यहाँ बहुत पे बौद्ध 


500 ई० से थानेश्वर विश्वविद्यालय 
पृर्व॑ 


568 ई० से दुंड्डा बौद्ध विहार 
पूर्व (वलमी) 
630 ई० से पूर्व नालदा 


प्रन्यो का झनुवाद सन्‌ 402 से 4]2 
के बीच किया । 


इसका उल्लेख छुोतस्ाग ने भी किया 
है। हर के गुरु “गुणप्रभ' का इस 
विश्वविद्यालय से सम्बन्ध रहा होगा । 


वलभी सौराष्ट्र की राजघानी था | यहाँ 
84 जेन मन्दिर थे । यह बौद्ध विद्या- 
केन्द्र हो गया था । विश्वविद्वालय पौर 
पुस्तकालय यहां थे । 

88)999॥....77 9209006 496 08.79) 
०६0 855णबच्ञ58 ० 0णाश, ॥ ९000- 
48760, 84 3849 (६ए७ए०७ (985 
मात, 59) ४80 ॥॥0ण्रथा0३ ७८- 
बाल प्रीढ 5०४. 0 छणवकांडई 
हशाशणड़ 390 ्छटाए ॥0॥8 ॥9 
पी इच्श्था। व्या!एणअ 86, 700., 88 
]8404 0 ह4घद्या। [008 ( 6ैशटा- 
€७६ 56०१ :बफ2४ 0/0007859) . 


ह्वंतत्माप के भारत स्‍प्रागमन के समप 
यह प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। उद् 
समय इसमे पर्मेपाल के शिष्य भौर 
उत्तराधिरारी शीलमंद्र, भावाविवेक, 
जपसेन, चन्द्रगोमिन, गुणमति, वसुमित्र, 
ज्ञानचन्द्र एवं रत्नतिह प्रादि प्रसिद्ध 
विद्वान यहाँ श्राध्यापक थे | इनका 
उल्लेख हे नत्माग ने किया है। शानचर्दर 
एवं रत्नापह हॉत्सग के भो प्राध्यापक 
थे, ऐसा इत्तिय ने लिखा है । धो वसाग 
के समय मे 0000 भिश्षु इसमे रहते 
दे 


866 पाण्डुलिपि-विज्ञान 
०. 3 थे 

22. 8४वीं शती ई०. विक्रम शिला (बिहार). इसे बर्मेपाल ने स्थापित क्रिया था, ऐसा 
विश्वास है । इनके समय में इसके 
प्रमुख थे -- श्रविद्ध ज्ञाव पाद | इसके 
छह द्वार, जिन पर एक-एक विद्वान 
पण्डित नियुक्त था । इस विश्वविद्यलय 
मे वही व्यक्ति प्रवेश पा सकता था, जो 
शास्त्रार्थ मे इन द्वार-पण्डितो को हरा 
देता था । 2वी शी में इसे बर्त्यार 
घिलजी ने नष्द कर दिया था 

23 [0वों शत्ती से सरस्वती महल इसे महाराजा सरफोजी ने सन्‌ 798- 

पूब॑ तजौर 832 के बीच विशेष समृद्ध किया 
था। 

24, 400 ई० घार, भोज भाण्डगार राजा भोज की नगरी थी । यहाँ भोज 
द्वारा स्थापित विद्यालय एवं पुस्तकालय 
थे । सिद्धराज जयसिह्‌ इसे प्रन्हिलवाडा 
लेगए ये । 

25. ॥वी शतो से जैन भण्डार, श्री भण्डारकर ने बताया है कि यहाँ एक 

पूर्व जैसलमेर नही दस पुस्तक घग्रह हैं। (प्रकाशन 
सदेश, पृष्ठ 7, अगस्त-प्रक्टूबर, 65)॥ 
26, 3440 ई० भोज मण्डारगार व्िद्वराज जयत्ििह की मालव विजय पर 
अन्हिलवाडा गया । 
उदपपुर ] पुस्तकालय ) 
बोकानेर 9 पुस्तकालय ) 
हनुमानगढ ] पुस्तकालय ) श्री मण्डारकर ते ये 
नागौर 2 पुस्तकालय ) पुम्तकालय देखे थे ! 
भलवर 6 पुस्तकालय ) 
किशनगढ़ ] पुस्तकालय ) 
27. 4242-262 ई० चालुरुय-भाण्डागार, चालुक्य वीसलदेव या विश्यरल्ल का ! 
भन्हिलवाडा 
28. प्रादिम युग. तक्षकोकों (प्राचोन स्पेन के हरनही कार्टज ने दिसम्बर, 
(520 ई० से. भैक्सिको) 520 में तक्षकोकों नगर पर ब्रिजय 
कुछ पूर्व इसका प्राप्त की ) इस आ्राक्रमण में यहाँ का 
उदघाटन स्पेतवासी एक विशाल पुस्तकालय जला दिया 
लोगों ने किया था) गया । इसमें भ्रनशिवत अमूल्य हुस्त- 


लिखित ग्रन्य ये 
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युकातान (प्राचीन मेक्सिको) 


]540 ई० के 
लगभग 


]556 ई० के 
लेगभग 


592 ई० 
के लगभग 


]9वो शत्रो से 
पूरब 


387] ई० से 
पद 


मुल्ला प्ब्दुल कांदिर 
(प्रकबरी दरबार) 
के पिता, मलूकशाह 
का पुस्तकालय, 
ददायू 


ग्रागरा 


पदुमसम्भव द्वारा स्थापित 
तिब्बत का साम्येबिहार 
पुस्तकालय 


धामेर-जयपुर पोषीखाना 


झल्तालान (हम) 


बुखारा 


युकातान प्रात में मय जाति की हजारों 
हस्तलिखित पुस्तकों के भण्डार ये + 
डीयो द लदा नाम के स्पेनी पादरी ने 
उन सबकी होली जलवा दी। यह सब 
6वी शताब्दी में हुआ । (कादम्बिती, 
मार्च, 4975) 


हेमू मे नष्ट किया । 


भ्रकबर का शाही पोधोखाना | 30,000 
ग्रन्य थे । 


सस्कृत-तिब्बती भाषा के भ्रन्यों का 
भण्डार था! 


राजा भारमलल के समथ से प्रारम्म । 
१6000 दुल्लभ ग्रन्य । 8000 महत्त्व- 
पूर्ण पुस्तकों का सुच्री पत्र 977 में 
श्री गोपाल नारायण बोहूरा द्वारा 
सम्पादित, प्रकाशित । अमेर-जयपुर 
राजघराने न झ्पने 400 वर्षों के राज्य 
काल में इस यग्रहू को समृद्ध बनाया ॥ 
पाण्डुलिति भग्डार है। भ्रग्नदास छत 
ध्यान प्रजरी को प्रतिलिपि अस्त्राएान 
में 808-9 ई० में की गयी। यहाँ 
हिन्दी भौर पजाबी दी भी पुस्तकें मिली 
हैं! यहाँ ब्रुपारा में प्रतिलिदि की गयी 
भनेद हिल्दी पुस्तकें मिलो हैं। गुर 
विलास तो सचित्र है। (धर्मेंदुग, 2] 
भवटूदर, 4973) 

यहाँ पुस्तरालय होना चाहिए, वर्योझि 
यदँ से अनेक प्रन्य प्रतिलिति होने के 
दाद प्रस्लाज्ान गए। (पर्मेपुग, 8 
मां, 970, पृ७ 23) 
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॥॥ 2 डँ 
36 खुत्तन 
37 काशगर 
38 ददा उदलिक 
39 प्राच्य विद्या मन्दिर, बढोदा 
40 लाव भाई दलपत भाई 
भारतीय सस्कृति विद्या मन्दिर, 
झदहमदाबाद 
4 ]] भा, राष्ट्रीय भभिलेखागार, 
]89] को नई दिल्‍ली 
स्थापित 
42 489 पटना खुदाबरस्श 


प्रीरियटल पुस्तकालय 


बह्दी । 

बही 

यहाँ प्रन्प भण्डार हाना चाहिए, वयोवि 
यहाँ से हो एक भखती ब्राह्मी प्रन्य 
नवली ग्र*प तैयार बरन वाले इस नाम 
अखुन के पास मिला था। यहाँवे 
खड़हरों में दवे भन्य ग्रन्थ भी मिले थे । 


यहाँ भनेक पाण्डुलिपिियों से वाल्मीति 
रामायण का पाठ सशोधन हो रहा है। 


इसम भ्रच्छे हस्तलेख उपलब्ध है । एव 
6576 पृष्ठों की चित्र हुप्सी कृत 
रामचरितमानस है जिसमे एव' पंक्ति 
मागरी मे भौर एक पक्ति पारसों लिपि 
में है, (सम्मव है यह कृति 8वीं शती 
को होगी )। 
, स्थापता के समय इसका नाम था-- 

“इपीरियल रेकार्ड डिपार्टमेंट! । 
2 नई दिल्मी के भवत्त मे भाने पर 

इसे राष्ट्रीय भभिलेश्षागार' का 

नाम दिया गया । 

इसमे महत्त्वपूर्ण भभिलेस तो 

सुरक्षित हैं ही, 2 लाख के लगभग ग्रथ 
भी हैं। माइक्रोफिल्म वे रूप में भी 
लाखो पृष्ठो वी सामग्री सग्रहित है 


इसमे 2000 पाण्डुलिपियाँ हैं भोर 
50,000 मुद्रित पुस्तकें । यह पहले 
खुदाबरूश का निजी पुस्तकालय था । 
खुदाबर्श को अपने प्रिता मुहम्मदबरश 
(485-876) में उत्तराधिकार में 
मिला था। खुदाबरश ने उसमे बहुत 
वृद्धि की भौर 89] म उसे सावे- 
जनिक पुस्तकालय का रूप द दिया । 
इसमे कुरान का एक पन्ना 300 
वर्ष पुराना सुरक्षित है। हाफिज का 
दीवान श्रत्यन्त मृल्यवान साना जाता 
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43. 


44. 


45. 


]904 ६० 
के प्रासपास 
(ब्यूहलर के 

अनुमार) 


92 


भारती भाण्डारगार, या 
सरस्वती भाण्डारयार या 
शास्त्र भाण्डार 


उज्जैन ; सिंधिया 
पुस्तकालय 


भरतपुरा ॥ श्रीगोपालनारायण 
सिंह ने इसे निजी पुस्तशालय 
हे रूप से विशसित 
दया 


है। हस पर हुमायू, जहाँगीर भौर 
शाहजहां के हस्ताक्षरों मे वुछ टीपें है । 
400 वर्ष पुरानी भ्रवी की पुस्तकों में 
कुछ वे पुस्तकें भी हैं जो सुन्दर हृस्त- 
लिपि में स्पेन की पुरानी राजधानी 
कोसेडोला मे लिखी गयी थी । हिन्दो 
की भी कुछ ऐसी पुस्तकें जो ज्ञात नही 
थी, इस पुस्तकालय में मिली हें । 

झब तक इसके तीस शूची पत्र 
प्रकाशित हो चुके है । इन्हें बेपटिस्ट 
मिशन प्रेस, कलकत्ता ने छापा है। 
इनमे बेवल पुस्तकालय बी भ्राघी 
पुस्तकों का ही विवरण हे। इन सुची- 
पत्नो को झ्रादर्श माना जाता है । 


इसमे 0000 के लगभग पुस्तकें हैं । 
इनमें ढाई हजार के लगभग दुर्लभ ग्रन्थ 
हैं । इसमे एक ग्रन्थ ग्रुप्ततालीन लिपि 
में लिखा हुप्न। है। यह चालीस धृष्ठो 
वा है । ईस पुस्तकालय गे यह ग्रन्य 
काश्मीर के गिलगिट क्षेत्र से बीस वर्ष 
पूर्व प्राप्त किया था। पाँच सो वर्ष पूर्व 
के भोज पत्र पर तिसे प्रन्य भी इसमे 
हैं। इसी प्रवार ताइ पत्र पर सुन्दर 
हस्तलिपि में लिसे 25 ग्रन्य भो है । 
मुगलकालीन भदालत भौर बाश्मौर के 
शाप्तक के बोच हुए पत्राचार के मौलिक 
दस्तावेज यहां सुरक्षित है, ये पारसी मे 
है । 

इममे रगमग चार एजार पाण्डुलिवियां 
हैं। इसमे सबसे पुरानी लिखों पुस्तकें 
ताइपत्र बालो हैं। उत्तर बाद त्रप्त मे 
सोजपत्र को पुर्ठक् भाठी हैं, तब पुराने 
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मपाल दरबार पुस्तकालय 


नेपाल ; यूनीवर्धिटी पुस्तकालय 


320 ई० 


!4वीं शती 
हुं ० 


]4बी- 5वो 
शती 


पूना $ भडारकर रिसर्च 
इंस्टीट्यूट विजयनगर 


मिथिलार-त्तिरहुत 


नदिया / नवद्वीप 


4 


काग्रज की पुस्तकें । इस ग्रन्थाभार की 
ये पुस्तकें बहुत महत्त्वपूर्ण मानी जाती 
हैं 'शाहनामा', यह फिरदोसी की कृति 
है । यह 500 पृष्ठी का ग्रन्ध है। इसमे 
52 चित्र हैं। पृष्ठो के बीच में जो 
चित्र हैं वे सोने प्रौर नीलम के रगो से 
बनाये गए हैं । यह कृति काबुल-कघार 
के सूवेदार अली मर्दानिर्याँ ने प्रकबर 
को भेंट में दी थी । 

सिकन्‍्दरतामा ।7बी शत्ती से 
पूर्व की कृति है। लेखक हैं--निजामी । 
इसमें भी चित्र है। सोन झौर नीलम 
के रगो का प्रयोग इनमे भी है । 

मुताउल हिम्द' प्रकबर के हृशोम 
सलामत प्रली को कृति है । यह विश्व 
कोप है । इत्मे दर्शन, गणित पोर 
भौतित्रा विज्ञान, रसायन पौर समीत 
पर भी भ्रच्छी सामप्री है । 
यह ताडपत्र को पाण्डुलिप्रयों के लिए 
प्रस्तिद्ध हे । 448 पाण्डुलिपियाँ महामहो- 
पाध्याय ह० भ्र० शास्त्री जी ने बतायी 
थी, सन्‌ 898-99 ई० मे । 
इसमे 5000 पाण्डुलिपियाँ शास्त्री जी 
हे बतायी हैं । 


तुगभद्रा के तट पर | यादव वश के 
राज्य काल मे विद्या का के द्ध। प्रसिद 
वेदिक भाष्यक्षार सायणाचार्य यहीके 
राजा के मन्त्री थे । 

यह हिल्‍्दू विद्या का केरद्र था। 
यहाँ के ब्राह्मण राजाप्री के समय में 
महाक्वि मेंथिल कोक्ल विद्यापति हुए 
थे । राजा का नाम था शिवसिह । 
यह चैतन्य महाप्रश्ु का प्रादुर्भाव स्थल 
है यह भी हिन्दू-विद्या केन्द्र के रूप मे 
प्रतिष्ठित हुमा । 
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52. वी शी दुर्वासा प्राश्वम 
ई०७ से पू्व.. विक्रमशिला सघाराम 


53, 443 ईब्पू० बैशाली 
377 ईण्पु० से 
पुर्दे 
54. प्रायेदिक/वैदिक काशी 
55 वेदिब बल नेपिपारण्प 
56. रामायणवाल प्रयाग भारद्वाज 
आम 
57 के भयोध्या 
58. वो ४्बी भोदन्तपुरो 
शो से पूर्व (विहार शरीफ) 
59. 80] ई० इंडिया प्रॉफ्सि 
में स्थापित लाइब्रे री, लन्दन 


यहाँ गुफाएं हैं जो पहाड़ों में खुदी हुई 
है। च॒पा वी यात्रा म॑ छनसाग यहाँ 
झाया था। बौद्ध तीर्थ है 


यह बृज्जियो/लिच्छवियों की राजधानी 
थी । यहां बौद्ध घर्म का द्वितीय संघ 
सम्मेलन हुआ था । इससे यहां धर्गमक 
ग्रन्यागार था, यह प्रनुमान विया जा 
सकता है । 


यहाँ भी 'तक्षशिला जैसा विद्या वेस्द्र 
घा। 500 दिद्यावियों को पढ़ाने बी 
क्षमता वाले प्राचार्य यहाँ थे । तक्षशिला 
को भांति हो यह वैदिक शिक्षा प्रौर 
विद्या के लिए असिद था 


भुगु वशो शौवक कि का ऋषिकुल 
मेमिपा राज्य मे या । इसमे दरा सहन 
अन्तेवासी रहते थे । 


इस काल का यह विशालतम भाश्रम 
था ५ यह भारद्राज ऋषि छा प्रीक्षम 
था। 


पभ्रपाध्या नगर के पास ब्रद्मचारियों बे 
भाश्रम भोर छात्रावासी वा रामायण 
में उल्लेख है । 


पाल वश को स्थापित बरन वाले गोपाल 
मे यहाँ एक बौद्ध विहार बनवाया था। 


इसमे 250000 मुद्रित पुस्ततीं : 
73000 वदूदों भाषाप्रो मे शेष 
गूरोपीय भाषाप्रों मे । पूर्वों मे 20000 
हिन्दी को, 20,000 सस्तृउ-प्राइत 
की, 24000 दयला को, 0,000 
गुजराती वी, 9000 मरादी को, 
5000 पजाबी गो, 5000 तमिल वो, 
6000 तेलुगु बी, 5500 चरवो वो, 
53500 कफारतो हो हैं। 
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“भारतीय विषयो पर यूरोपीय 
भाषात्रों में लिखे 2000 हस्तलेख हैं। 
पूर्वी भाषाप्रों वे हस्तलेख 20,000 
हैं । यहाँ 8300 सल्दृत के 3200 
अरबी के, 4800 फारसी के, 900 
तिब्बती बे, 60 हिन्दी के, 30 बगला 
के, !40 गुजराती के, 250 मराठी के, 
50 उड़िया के, 60 पश्तो बे, 270 
उदू' के, 250 वर्मी के, 0 इडोनेशिया 
के, [] भमोसो के, 2! स्यामों के, 
70 पसिघती के, 23 धुर्की के, हस्त- 
लिखित ग्रन्य हैं। भौर भी बहुत से 
अभिलेख हैं ।[2! दिप्तम्यर, 969 के 
धर्मयुग में प्रकाशित थ्री जितेद्ध वुमार 
मित्तल, प्राध्यापक, श्रयांग विश्व- 
विद्यालय मे लेख, इगर्लण्ड में भारतीय 
झनुसधान को विरासत के प्राधार पर।) 


नमन नमन >> ५-3०» ++-5आ+933+3+-3 33.०५.» + ०3 +--+क न जरनन आम. 


भारतोय सम्रहालय जिनमे पाण्डुलिपियाँ सुरक्षित है 
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ऋमाक नाम स्थापित विवरण 

]. मद्गास संग्रहालय 85] ई० 400 ताम्र पश्र ऐतिहासिक महत्त्व के 
है । 

2. नागपुर सप्रहालय ]863 ई० नागपुर में भोमले राजवंश वी पाण्डु- 
लिपियाँ है । 

3. लखनऊ सग्रहालय 863 ई० सचित्र पोथियाँ, कुण्डली अ्रकार को 
पोधी प्रादि है । 

4. सूरत विचेंस्टर सप्रहालय 890 ई० जेनधर्म के कल्पसूत्रों की पाण्डुलिपियाँ, 
ताअलेख ताडपत्रीय पोधियाँ, चित्रित 
जम्मपत्रियाँ भादि हैं । 

5 पक्‍जमेर सप्रहमलय 4908 ई० इसमे शिला लेखाकित नाटक सुरक्षित 
हैं ॥ 

6. भारत कला भवन, 4920 ई० रामचरितमानस की सचित्र प्रति । 


याराणसी 


फ 


0, 


[, 


82. 


33. 
]4, 


3. 


6. 
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4 डे 
मध्य एशियाई सम्रहालय 929 ई० 


श्राशुतोप सग्रहालय, बलवत्ता 937 ई० 


गगा स्पर्ण जमन्ती १937 ६० 
संग्रहालय, बीवानेर 
प्रलवर सग्रहालय 940 ई० 


कीटा संग्रहालय 


प्रयाग सम्रहालय 
राष्ट्रीय सप्रहालय 


शिमला सप्रहालय 


शालार जग सप्रहालय, हैदरावाद 


कुतुबसाना-ए संयदिया, टोर 


प्रारवेस्टीव द्वारा लायी गयी तुनहाई 
की 'सहख्र बुद्ध गुफा' से प्राप्त भ्रगणित 
पाष्डुलिपियाँ, रेशमी पड सुरक्षित । 
कांग्रज पर लिखी प्राचीम पाण्डु 
लिपवियाँ नेपाल से प्राप्त, |]05 ई० 
की यहां हैं । 

सचित्र तथा अन्य दुर्लभ पाण्डुलिपियाँ। 


इसके पाण्डुलिपि विभाग में 7000 
पोधियाँ सुरक्षित हैं जो सस्कृत, फारसी, 
हिन्दी आदि की हैं। हाथी दाँत पर 
लिखित पुस्तक “हपत वद काशी! भी 
इसमें है । मह भ्रस्थ या दाँत के 
लिप्यासन वाली पाण्डुलिपियों वा 
उदाहरण है। 
झनेक महत्त्वपूर्ण पोथियाँ हैं, वु'डली 
प्रकार की भी हैं, श्रौर एवं दृष््च 
परिमाण की मुष्दा भी है । 
विभिन्न युगों भौर शैलियों की मूल्य- 
वान सचित्र पाण्दुलिपियाँ हैं। 
सचित्र पोधियाँ । 

मुल्ला दाऊद का 'लोसचर्दा' को 
पाण्डुलिपि का बुछ भ्रश यहाँ उपलब्ध 
है। 
अरद्वारहयें वक्ष में दुर्लभ पाण्दुलिपियाँ 
हैँ) 


अनननर39स--+----39०- ० +->++०>++--++८ ० म«-८-- मनन 
_पस परिशिष्ट में डुछ महत्त्वपूर्ण पुस्तरासयों या प्रत्पागारों वा उल्तेस दिया गया 
है । इनमें से यदूगों बा ऐतिहासिक महत्त्य रहा है। दे ग्रत्यागार, थे विश्वत्रिधासय, से 
विद्वार भौर सपारम प्राज धतोत के मर्मे में शोचुते हैं। इनसे हम मद प्रनुमान सगा 
महते हैं दि मधार में किस समय प्रस्पागारों झा बितना महत्व था। इस मूची में शितठने 
ही स्पानों 8 प्रन्यागार होने की सम्भायता धनुमान के घाधार पर मानी गयी है । 
जहाँ विशास विश्यदिद्यासय होंगे, जहाँ सपाराम एव विद्वार होंगे, जहाँ भनुवाद झरने कराने 
डरे कप होंगे, जहाँ परिषरदे हुई होगो, बट पर यद घनुमान दिया जा झा है कि ग्रंयागार 
देंगे ही । 


रु 
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वक्त सूची में इन ग्रन्यागारों बेः विद्यमान होने वा वर्ष भी दिया गया है। ये भी 
श्रधिवाशत भस्‍नुमानाश्रित ही हैं! पाण्डुलिपि विज्ञान को हृष्दि से इन ग्रन्थागारों गे सवेत 
से, उनमे स्थान श्रौर स्थूल विशेषताभो से वुछ भावश्यक सामान्य ज्ञान मिल जाता है | 


परिद्चिष्ट-दो 
काल निर्धारण तिथि विषयक समस्या 


कत्ल निधारण मे तिथि! विषयक एवं समस्या तब सामने भाती है जब तिथि वा 
उल्नेष्त उग तिथि के स्वामी वे नाम से क्‍या जाता है। उदाहरणा्थ--'वीरसतसई” वा 
यह दोहा है 
“वीक बरणसा वतियो गणचौचद ग्रुणीस । 
बिसहर तिथ गुरु जेठ वदि समय पसट्टी सीस ॥" 
डॉ० शम्भू्तिह मनीहूर ने बताया है शि-- 
विपहर तिथि का यहाँ मीधा सादा एवं स्पष्ट प्नर्थ है--फ्चमी' (विपघर बी 
फिणि)! अरे बताते हैं दि वश भास्कर मछुं्लल ने तिथि निर्देश मे प्राय, एव 
विशिष्ट पद्धति का श्रनुत्तण किया है । वह यह कि उन्होने कही वही विधियों वा ज्योतिष 
शाघ्त्र में निर्देशित उनके स्वामियों के प्राधार पर नामरोल्लेण विया है। उदाहरणार्थ-- 
श्रयादशी को कवि ने वशभास्कर मे मनस्तिज तिथ' कह कर ज्ञापित किया है, क्योंकि 
श्रयोदशी का स्वामी कामदेव है, यथा-- 
सक खट बसु सत्रह १७८६ समम, 
उज्ज मास प्रवदात । 
बूरमस मालव फुच कबिय, 
मतसिज तिथ अवदात ॥। 


इसी भांति चहुर्देपी वो उ हाने शिव की तिथि” कह वर सूचित किया है, चतुर्देशी 
के स्वामी शिव होन के कारण-- 
“सबत मान भ्रक वसु सत्रह १७८६३ 
अरु घ्ित बाहुल भावचन्द प्रह ॥/ 
इस विवेचन से स्पष्ट है कि तिथि का उल्लेख उस तिथि के स्वामी या देवता बे 
नाम से भी किया गया । स्यातिप तत्त्व सुघार्णक ' नामक ज्योतिष ग्रत्थ मे तिधिया के 
स्वामियों / देवताप्नो के नाम इस श्लोक द्वारा बताये गए हैं 
भ्रथतिश्यधिदेवपामाह-- 
श्ररित प्रजापति गौरी गणेशो5हि गुर रवि । 
शिवी दुर्गान्‍्तको विश्वोहरि कामों हर शशी ॥ 
वितर, प्रति पदादीना तिथीनामधिया कऋरमातु !!ईवि।। 
-+बीरसतसई का एक दोहा एक प्रत्यालोचना ले माँ शम्भुसिह मनोहर, 
'विश्वम्भरा', वर्ष 7, भ्रक 4, 972॥ 


]9 


परिशिष्ट-तीन 


भ्ग्रवाल, वासुदेव शरण (डॉ०) 


अ्रप्रवाल, चासुदेवशरण (डॉ०) 
तथा सत्येन्द्र (डॉ०) 

आयें मजु श्री कला 

उपाध्याय, वासुदेव (डॉ०) 


ओऔका, गौरीभकर हीराचन्द 
कौशल, रामकृष्ण 

गरुड पुराण 

गुध्त, विशारोलाल (डॉ०) 


गुप्त, जगदीश (डॉ० ) 


गुध्त, माताप्रसाद (डॉ०) 


ग्रन्थ सूची 


वीतिलता साहित्य सदन, चिरगाँव, झाँसी 
(962) 

परदुमावत, सजीवनी भाष्य--वही । 

हपंचरित, साह्कृतिक भ्रध्ययत, बिहार राष्ट्र 

भाषा परिपद्‌, पटना 964॥ 

पोहार अभिनच्दन ग्रन्थ, ब्रज साहित्य मण्डल, 

मथुरा, 952 । 

त्रिबेन्द्रम सीरीज १ 

प्राचीन भारतीय भ्रभिलेखो का श्रध्ययन 

मोतीलाल बना रसीदास, पटना (6] )। 

भारतीय प्राचीन लिपि माला, मुन्शीराम 

मनोहरला व, दिल्‍ली (59)। 

कमनीय किन्नौर । 


सरोज सर्वेक्षण, हिन्दुस्तानी एबेडेमी, 
इलाहाबाद (67) । 
प्रागंतिहासिक भारतीय चित्रकला, नेशनल 
पब्लिशिंग हाउस नई दिल्‍ली (967)3 
तुलसीदास, हिन्दी परिषद्‌ प्रयाग विश्व- 
विद्यालय, 953 । 
पृथ्वीराज रासो, साहित्य सदन, चिरगाँव, 
भाँती । 
बसत विलास झ्रौर उसकी भाषा, क मू हिन्दी 
तथा भाषा विज्ञान विद्यापीठ, ग्रागरा । 

* राउर वेलस शोर उसकी भाषा, मित्र प्रकाशन 
प्राइवेट लि०, इलाहाबाद, 962 ॥ 


गुप्त मं ताप्रमाद (डॉ०), नाहटा,. बीमलदेव रास । 


अगर चन्द 

गेरोला चाचस्पति 
जन समवायोप सूत्र 
टॉड, जेम्प 


भ्रक्षर अमर रहे । 


पश्चिमी भारत दी यात्रा, ममल अ्ज्ञपन, 
जयपुर । 
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20... तिवारी, भोत्रानाथ (डॉ) भाषा विज्ञान, किताब महल, इलाहाबाद, 
(7977)+ 

2].. तुलसीदास दोहावली, गीताग्रेस, गोरखपुर (960) | 

22 कं रामचरितमानत, साहित्य कुटीर, प्रयाग 
(949)। 

23... दलाल, चिमनलाल द० लेख पद्धति, बड़ौदा केन्द्रीय पुस्तकालय, 
(3925)। 


24. दशकुमार चरित 
25. देश वैवालिह सूत्र हरिभद्री टीका 
26. देवी पुराण 


27. डिवेदी, हजारोप्रसाद (डा०) सदेश रासक, हिन्दी प्रस्थ रत्वाकर (प्राइवेट) 
लि? वम्बई, 2965। 

28. द्विवेदी हरिहरनाथ महाभारत (पाडवचरित ) विद्या मन्दिर प्रकाशन, 
ग्वालियर, 973 ॥ 

29. नाथ राम (डॉ०) मध्यकालीन भारतीय कलाएँ झ्ौर उनका 


विकास, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ भ्रकादमी, 
जयपुर (973)। 


30. प्रत कौमुदी 

3] पदूम पुराण 

32... परनवणा सूत्र 

33 प्रवीण सागर (हश्तलिखित--प० छ्ृपाशकर तिवारी का 
ब्यक्तिगत सम्रह, जयपुर) । 

34 भारद्वाज शामदत्त (डॉ०) गोस्वामी तुलसीदास, भारतीय साहित्य मदिर, 
दिल्‍ली (962)। 

35 मजूमदार, मजुताल गुजराती साहित्य ना स्वरूप । 

36. मत्स्यपुराण 

37 भनोहर, शम्मुस्िह (डॉ०) ढोला माह रा दूहा, स्टूडेण्ट बुक कम्पनी, 
जयपुर, 966 

38 माहिथ्वरी, हीरालाल (डॉ०) जाम्मोजी, विष्णोई सम्प्रदाय और साहित्य, 


बी० आर० पब्लिकेशन्स, कलकत्ता, 4970॥ 
39. मिश्र, गिरिजाशकर प्रसाद. : भारतीय भ्भिलेख सप्रह, राजस्थान हिन्दी प्रथ 


(प्रनुवादक) अकादमी, जयपुर । 
40. मिश्रवन्धु म्रिश्रवन्धु विद्रीद, गया पुल्वक साला कार्यालेय 
लखन (2972) । 
4].. मुनि जिनविजयजो विज्वत्ति श्रिवेशी 
42. झुनि पुण्पविजयजी भाश्तीय जैन श्रमण सस्कृति ब्रते लेखन कला । 


43. राज, जोन राज तरग्रिणी । 


44. सेफमन्न, एस० ललित विस्व॒र हाले--(902 
यु वर्षक समुच्दय के हे 


-“ बरितिष्ट-तोन ल्डगा 


46, .वृहूद्‌ कल्प-सृत्र 


47... शर्मा।नलित विलोचन : साहित्य का इतिहास दर्शन, विद्वार राष्ट्रमापा 
परिषद्‌, पटना (960)। 

48, 'शर्मा, बशोलाल (डॉ०) ४ किन्नौरी लोक साहित्य, ललित प्रकाशन, 
लेहडी सठेल, विलासपुर (976) । 

49, शर्मा हनुमानप्रसाद ४ छणयपुर का इतिहास | 

50. शारज्ुंघर पद्धति 

54. . शुवल, जयदेव (स०) ४ वात्तवदत्ता कथा । 

52. सर्येद्र (डॉ) :. प्नूसधान, नन्‍्दकिशोर एण्ड सम्त, वादाणसी। 

53, +# ॥ ४ प्र साहित्य का इतिहास, भारती भण्डार, 


इसाहाबाद (967)॥ 
छुलसी काव्य मीमांता, राधाकृष्ण प्रकाशव, 
दिल्‍ली (67)। 


54... वह, उदयमभानु (डॉ०) 


रा] 


55... सिन्द्दी, सावित्री (डॉ०) « भनुसपघान प्रक्रिया, दिल्‍ली विश्वविद्यालय, 
दित्ती । 

56 सेंगर, शिवसिहद शिव्िह सरोज, शिवा सेंगर, सखनेऊ, 
]966+ 

57... 880५०, ४५. $.(05-) >. वृ्रधीब 8५ ४7099 (० एग्यात, एणएशशाल 


(॥ .0०६॥०फ, ,0०४४०७ (955) 
00 ९०४०४00 5.7७ छ्यव: है 
&०58, "४०४६ (68) 


58... 6 ४3/०भे३, 3२. 0. 


59... 8350, ?एद//७ ४. कषकार०३ ८ ८६०१० : ज़रा धा० पवडी 
60... 8#484५9, ४.ए. ४. रद्ुभा 8204 एट$5८:एथ०॥ ० ८९०05. 
6... छ४थ्राग्णा॥ा।98, घिंड7६76073 ३. 796 .30802६8९ 0 50788 07 87रलंच्या 
एऋएएक्ष ]04॥5. 
62, छणह9% हि. छे. 879 ४. ॥76 (०१८४7 १(४००5०5६ [98% 
अक्वण७ फऐ. ऐ*. 40४६ ६८८८६८ए७ए ९८८६६ ७८, 
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